राजारथान। 
सामान्य ज्ञान 


(जानिए संपूर्ण राजस्थान को) 


es | 


वर्षों के प्रारंभिक परीक्षा कें हल प्रश्‍न-पत्र सहित 


ह 


245/९ाऽ के विगत 


PART A 


में बड़ा, 


ऊंचा, लम्बा, छोटा, सर्वाधिक व 


| । |सर्वाधिकक्षेत्रफलवालाजिला | जैसलमेर 38,40 वर्ग किलोमीटर | 
2. | न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला धौलपुर 3032 वर्ग किलोमीटर 
सान स नि) सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर __) 

4. | न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जेसलमेर 

5. | सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर जयपुर 

स लन तल कक आ आग प्रत्य कततल्र 7 सबसे छोटा नगर बोरखेड़ा (बॉसवाड़ा) 

7. | सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जयपुर 595 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीछर 
| 8. |न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जैसलमेर 47 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर 
| 9. | सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर 994 
कलिल कक 7“ 7] न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला पुर 846 

।।. सर्वाधिक वृद्वि दर वाला जिला बाड़मेर 32.5,/प्रतिशते' 

2.| न्यूनतम वृद्वि दर वाला जिला श्री गंगानगर 80 प्रतिशते 
SS "27 सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कोटा/766 प्रतिशिल्ञ 

4. | सम्पूर्ण साक्षर गाँव मसूदा॥ (अजमेर) 

5. | न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला जालौर 54.9 प्रतिशत 

6. | सर्वाधिक पुरूष साक्षरता वाला जिला झुन्झुन४6.9 प्रतिशत 
El RR EE "पति | न्यूनतम पुरूष साक्षरता वाला जिला प्रतापगढ़ 69.5 प्रतिशत 

।8. | सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कोट 65.9 प्रतिशत 

।9.| न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला जालौर 38.5 प्रतिशत 
ति सस कि _>“>“>“>उ"7“7“7“प सर्वाधिक अनुसूचित जाती की जनसंख्या वाल्ला जिला | जयपुर 

2]. | न्यूनतम अनुसूचित जाती की जनसंख्या\वाला, जिला | डूंगरपुर 

22. | सर्वाधिक अ.जा. की जनसंख्यादप्रतिशल्न, वाला जिला | श्री गंगानगर 36.58 प्रतिशत 

23. | न्यूनतम अ.जा. की जनसंख्या प्रत्तिशत वाला जिला | डूंगरपुर 4.2 प्रतिशत 
लक “7 विदवि “ौ“्7“7“7प<7 सर्वाधिक अ.ज.जा. की जनसंख्या वराला जिला उदयपुर 

25. | न्यूनतम अ.ज.जा<कीश्जनसंख्याब्बाला जिला बीकानेर 

26. | सर्वाधिक अ.जब्ञा, की जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला| बांसवाड़ा 76.38 प्रतिशत 

27. | न्यूनतम आज.जा)की जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला | नागौर 0.2 प्रतिशत 
सिक व 777 त//// “| सर्वाधिक पषुसम्धदा काला जिला बाडमेर 

29. | न्यूगतम पषषुसम्पदा “वाला जिला धौलपुर 

३/सर्बाधिर्क विधानसभा सीटों वाला जिला यपुर (43) 
TR चित जंग 7“्प्प7प7८ । न्यूनतम विधानसभा सीटों वाला जिला जैसलमेर (3) 

320 संबसे बड़ी दुग्ध डेयरी रानीवाड़ा (जालौर) 

33. | खवाधिक वन क्षेत्र वाला जिला यपुर (36.62 प्रतिशत) 
34न्‍्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला चुरू (0.42 प्रतिशत) 

क कक | का छत 7] सर्वाच्च पर्वतशिखर शिखर 4722/4727 मीटर 
36. सबसे प्राचीन पर्वत श्रंखला अरावली 692 किलोमीटर 

37. | सर्वाधिक लम्बा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 45 - 874 किलोमीटर 

ल बज जब ससस कि कप गाज लल लकर 7 सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 74 3 - 5 किलोमीटर 

39. | सबसे बड़ा पशुमेला (आय की दृष्टि से) वीर तेजाजी पशुमेला परबतसर (नागौर) 
40. | सबसे बड़ा विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय (जयपुर) 
4. | सर्वाधिक गर्म जिला चुरू 

|  42.सर्वाधिकठण्डाजिला चुरू || 


43. | सर्वाधिक आर्द्र जिला झालावाड़ 
44. | सर्वाधिक आर्द्र सीन माउण्ट आबु 
45. | न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर 
कीक निकला सम क पा “77 सर्वाधिक शुष्क सील फलौदी (जोधपुर) 
47. | सर्वाधिक व्यर्थ भूमि क्षेत्र वाला जिला जैसलमेर 37.30 प्रतिशत 
48. | सर्वाधिक परती भूमि वाला जिला जोधपुर 
49. | सर्वाधिक सकल भूमि क्षेत्र वाला जिला गंगानगर 
पाए का के ने्सलमसलनस क सबसे लम्बी नदी चम्बल 966 किलोमीटर 
5।. | पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लम्बी नदी बनास 480 किलोमीटर 
52. | आन्तरिक प्रवाह की सबसे लम्बी नदी घग्घर 465 किलोमीटर 
कलिल लसि 7“7प7८| पश्चिमी राजस्थान की सबसे लम्बी नदी लूनी 330 किलोमीटर 
54. | सर्वाधिक लू एवं आँधी वाला जिला श्री गंगानगर (27 दिन) 
55. | न्यूनतम आधी वाला जिला झालावाड़ (3 दिन) 
56. | सबसे ऊचा पठार उड़िया (सिरोही) 
EE FEE पाकश 7 सबसे प्राचीन सभ्यता कालीबंगा (हज्ञुमानेगढ़ 
58. | सबसे ऊँचा बाँध जाखम बाँध 8% मीटर प्रतापगढ़) 
59. | मिट्टी का बना सबसे बड़ा बाँध पॉचना बंधि /(करीली)५4 की सहायता से 
स न 7! सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बाँध राणा प्रताप सोह्ार बॉध (चित्तौड़गढ़) 
6।.| सबसे बड़ा रिहायशी महल ङम्मेद\भवेच्क्र्छितर पेलेस (जोधपुर) 
62. | सबसे बड़ा टायर ट्यूब कारखाना काँक्रौ ली (राजसमन्द) 
63.| सर्वाधिक विद्युत क्षमता वाला विद्युतगृह सुरतगैढ ताप विद्युतगृह (गंगानगर) 
किक >“/7 775 ४ 7] सबसे बड़ा उद्यान छुत्रविलास (कोटा) 
65. | सबसे बड़ा जन्तुआलय जयपुर. त त त त त | 
| 66.| सबसे बड़ी रियासत जोधपुर 
67. | सबसे छोटी रियासत शाहपुर (भीलवाड़ा) 
स सबसे प्राचीन रियासत उदयपुर (मेवाड़) 
| 6१.| सबसे नवीन रियासत झालावाड़ 
aE ME ° iia सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी, अजमेर (वर्तमान में सरस में 
विलय कर लिया गया है |) 
7.| सर्वाधिक तार्षीच्लरूवाला जिला [चु त © © © | 
72. | न्यूनतम तौषान्तर चाला जिला डूंगरपुर 
| _573.| सर्वाधिक वाष्पोल्सर्जनवाला जिला___ |जैसलमेर____ | 
v 
राजस्थान में प्रथम : एक नजर] 
|  ।|भ्रथमच्महाराजप्रमुख [महाराणा भूपालसिंह (उदयपुर । 
१ | प्रथमे, राजप्रमुख सवाई मान सिंह (जयपुर) 
sh आओ प्र्रम राज्यपाल सरदार गुरूमुख निहाल सिंह 
4.#प्रथम मुख्यमंत्री प. हीरा लाल शास्त्री 
5. | प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल 
le “7:77 वि कजापा “7“पफ/फ़ जज प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी 
7. | प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष लाल सिंह शक्तावत 
| 8. प्रथम राज्यसभा में मनोनीत होने वाले राजस्थानी | नारायण सिह माणकलाव 
| 9.| प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा 
।0| प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग क अध्यक्ष कांता भटनागर 
।।| प्रथम राज्य लोकसेवा आयोग अध्यक्ष एस.क. घोष 
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।2| प्रथम मुख्य सचिव के. राधाकृष्णन 

3| प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल 

4| प्रथम पुलिस महानिरीक्षक आर. बनर्जी (4949 से) 

iS SS प्रथम पुलिस महानिदेशक रघुनाथ सिंह कपूर (983 से) 

॥| प्रथम सूचना एम.ड़ी. कोरानी 

7| प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल 

8| प्रथम महिला मुख्यमंत्री धरा राजे सिन्धियां 

जज फल ता किन पद “7 पिकफगी “््7“7“>क्‍उ]क्‍प् प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह 

20| प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष तारा भण्ड़ारी 

2| प्रथम महिला उपमुख्यमंत्री कमला बेनीवाल 

सिक क व्यय 77“ प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल 

23| प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी (बॉसवाड़ा) 

24| प्रथम महिला सांसद महारानी गायत्री देवी (जयपुर) 

25| प्रथम महिला पायलट नम्रता भट्ट 

सित अन तसला. प्रथम महिला फ्लाइंग ऑफीसर निवेदिता 

27| प्रथम महिला मुख्य सचिव श्रीमती कुशाल सिंह 

28| प्रथम पद्म विभूषण श्रीमती जानकी देवी _बजाजे्(॥$56) 

असक 7777] प्रथम महिला डॉक्टर डॉ पार्वती गहलोत (जीधपुर) 

30| प्रथम पद्मम श्री श्रीमती*“रत्ना, शोसत्री 

३।| प्रथम महिला मेग्सेसे पुरस्कार अरूणाहैराय४ 2000) 

32| प्रथम पदम विभूषण कवर ज्ञेन ५६95४) 

न आजा झ किओ 777] प्रथम राजीव गाँधी खेल रत्न पुरस्कार राज्य॑वर्धनेशसिंह राठौड़ (2004-2005) 

34| प्रथम परमवीर चक्र हवलकौर मेजर पीरू सिंह (4948) 

35| प्रथम अशोक चक्र हवल॑दार शम्भुदयाल सिंह (967) 

36| प्रथम महावीर चक्र कर्नल किशन सिंह राठौड़ (948) 

क का पता “77न्‍7एप प्रथम ग्रेमी अवार्ड पं. विश्व मोहन भट्ट (4994) 

38| प्रथम मेग्सेसे पुरस्कार डॉ प्रमोद करण सेठी (4984) 

39| प्रथम राजस्थान खेल रन पुरस्कार लिम्बाराम (4995) 

|__| क सन {शे ७) | प्रथम अर्जुन पुरस्कार डॉ कर्णी सिंह (निशानेबाजी, 4964), 
प्रेम सिंह (पोलो 4964), सलीम दुर्रानी (क्रिकेट 4964) 

4]| प्रथम राजस्थौज्ञी. फिल्म नजराना (4942) 

42] प्रथम राजस्थानी, अभिनेता महीपाल (नजराना) 

43| प्रथम शाजस्थोत्नी अभिनेत्री सुनेना (नजराना) 

44| प्रथमजेज्ञि्मात्ता निदेशक व संगीतकार जी.पी. कपूर 


राजस्थान में प्रथम : एक नजर नजर 


| 9. | राज्य की प्रथम परमाणु परीक्षण सील [पोकरण (जैसलमेर, 94)__  ो। 


| | प्रथम विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर. | 

2. | प्रथम खुला विश्वविद्यालय वद्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा 
3. | प्रथम विधि विश्वविद्यालय जोधपुर 
ककर मि “प्प्पफपफप-२7| प्रथम सरकारी डाकघर जोधपुर (839) 

5. | राज्य की प्रथम सहकारी समिति भिनाय (अजमेर) 

| 6. | राज्य की प्रथम लोक अदालत कोटा (4975) 

चल क लिक हल राज्य की प्रथम स्थायी लोक अदालत उदयपुर (2000) 

| 8. | राज्य की प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पाक्र ीतापुरा, (जयपुर) 

| 9. 


पोकरण (जैसलमेर, 4974) 
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।0.| प्रथम परमाणु विद्युत गृह रावतभाटा (चित्तौड़गढ़) 

. | प्रथम स्टॉक ऐक्सचेन्ज जयपुर (989) 

2.| राज्य का प्रथम सुपर ताप विद्युत गृह सुरतगढ़ (गंगानगर 4956) 

किक अखि प्रथम कोयला आधारित बिजलीघर बाप (जोधपुर) 

4.| राज्य का प्रथम समाचार पत्र सर्वहित (बूंदी) 

।5. | प्रथम राजस्थानी राजनेतिक समाचारपत्र आगिबाण, 4932 से (ब्यावर से जयनारायण 
व्यास द्वारा सम्पादित) 

a a फ्श 7प7प77 राज्य का प्रथम आकाशवाणी केन्द्र जयपुर 4955 से 

।7. | प्रथम रेल-बस का प्रारम्भ मेड़ता सिटी (नागौर) 

8. | प्रथम शिल्प ग्राम हवाला (उदयपुर) 

न क 9. | प्रथम राजस्थानी भाषा का उपन्यास कनक सुन्दर (4903) 

20. | प्रथम राजस्थानी भाषा का नाटक कसरविलास (4900) 

2. | प्रथम राजस्थानी भाषा का हिन्दी उपन्यास अबलाओं का इन्साफ 

22.| प्रथम राजस्थानी भाषा की कहानी विश्रान्त प्रवास (4904) 

क ज 9 मिस आ लता 7 .| प्रथम राजस्थानी उपन्यास आजादी के बाद आभे पटकी (4986) 

24.| प्रथम आधुनिक राजस्थानी काव्यकृति बादली (चन्द्र सिह बिरकालीएद्वारा लिखित) 

| __25.| ओलम्पिक खेलों में प्रथम पदक खिलाडी | राज्यवर्द्धन सिंह, राठौड(र॑जत पदक) _ | 


राजस्थान की जनगणना के आंकड़े (20)५; एक नजेर नजर 


| क्रसं |... जनसंख्या.  <«| ७ आंकड़े... | 

4 | राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,8548,437 
TR शउला | जनसंख्या घनत्व 200व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 

3 |थ्लंगानुपत £ * *॥॥‰&₹ 8. 928 (/000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या) 
4 | दशक (2004-2044) में जनसंख्या वद्वि 24.3 प्रतिशत 

5 | जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिल्ला य॒पुर (66,26,478) 

आ म स की मा डिल बा क क जनसंख्या की दृष्टि से सबसे*छोला जिला जैसलमेर (6,69,949) 

7 | 2004-2044 में सर्वाधिक जन्नुसंख्या वैद्धि.बाला जिला | बाडमेर (32.5 प्रतिशत) 

| 8 | 2004-20॥4 में सर्वाधिक जनसैंख्या व्रद्वि वाला जिला | गंगानगर (0.00 प्रतिशत) 
जा क लाज उप कक. सम किलक त सर्वाधिक जनसंख्या घन्त्वैदेवाला जिला जयपुर (595 व्यक्ति प्रतिवर्गं किलोमीटर) 
40 | सबसे कम जनसख्योष्घनेल् ब्राला जिला जैसलमेर (7 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर) 
44 | सर्वाधिक, लिगीह्लुपात चाला जिला डूंगरपुर (994 महिला /000 व्यक्ति) 

42 | सबसे, कम, लि ल्लवाला जिला (846 महिला /4000 व्यक्ति) 
TEE ““प“प्प77777 3 | साक्षरता 66.4 प्रतिशत 

44 (पुरूष साक्षरता 79.2 प्रतिशत 

45 १ महिला साक्षरता 52.4 प्रतिशत 
पालिक का 6 | सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा (76.6 प्रतिशत) 

7 >॥ल्‍यनतम साक्षरता वाला जिला जालौर (54.9 प्रतिशत) 

48९ | सर्वाधिक पुरूष साक्षरता वाला जिला झुन्झुनु (86.9 प्रतिशत) 

१७, | न्यूनमत पुरूष साक्षरता वाला जिला प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा (69.5 प्रतिशत) 
EE EP जिकिकि फ्शत “77८ सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कोटा (65.9 प्रतिशत) 

2 | न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला जालौर (38.5 प्रतिशत) 

22 | अनुसूचित जाती की कुल जनसंख्या 4,22,24,593 

23 चित जनजाती की कुल जनसंख्या 92,38,534 

24 | सर्वाधिक अनुसूचित जाती जनसंख्या वाला जिला जयपुर (0,03,302) 

25 | न्यूनतम अनुसूचित जाती जनसंख्या वाला जिला डूंगरपुर (52,267) 
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26 | सर्वाधिक अनुसूचित जनजाती जनसंख्या वाला जिला | उदयपुर (5,25,289) 
27 | न्यूनतम अनुसूचित जनजाती जनसंख्या वाला जिला | बीकानेर (7,749) 
राजस्थान के प्रमुख राजवंष व राज्य : एव नजर 
| क्रस. | राजवंष | राज्य. | राजवंष राज्य 
क कछवाहा जयपुर, अलवर, शाहपुरा, प्रतापगढ़ 
2 | गहलोत उदयपुर, डुंगरपुर, बांसवाड़ा 
3 | राठौड़ जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ 
4 | चौहान कोटा, बूंदी, सिरोही 
कक पा परमार दांता ठिकाना 
| 6 |यादव करौली 
7 |झाला झालावाड़ 
| 8 [भाटी |जेसलमेर | | 
उ रियासत में प्रचलित पगड़ियाँ : एक 
क्र.सं. |पगड़ी के प्रकार शासक विशेषता | 

{ उदय शाही महाराणा उदय सिंह खग्र[ एक तरफ़ जिसमें जरी लगी रहती है तथा तीन 
एछेवडियाँचऔर)च्रन्द्रमा बाँधा जाता है | 

2 अरसी शाही महाराणा अमर सिंह /*खभ«उपरडेनिकला हुआ तीखा रूईदार है व तीन 
पछेवङियाँ तथा जड़ाऊ जेवर बाँधा जाता है । 

3 अमर शाही | महाराणा अमर सिंहचद्वितीय पीछे एक पासा और बीच में जरी रहती है | दो 
पछैवडियाँ बाँधी जाती है तथा खग में किरण व 
मोतियों की लड़ी लगाई जाती है । 

4 भीम शाही महाहाँणा भीम सिंह खग मोटा व तोते की नोक सा निकला हुआ एक 
तरफ झुका हुआ रहता है । 

Le | अल या | स्वरूपशाही महाराणा खूवरूे सिंह | रूई की दो इमलियाँ पर बाँधी जाती है | खग एवं 
बीच के पास में जरी लगती है | 

क्रस. | .. नोम/मेला, #» | जिला | विवरण [| 
BE ‘0 Naf RAI: <: bination षुष्कर मेला अजमेर राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध /रंगीन मेला /मेरवाड़ा का 
कुम्भ मेला 
ख्वीज्ञा ़ांहब का उरस अजमेर मों का सबसे बड़ा मेला/ उस 
[ल कि कक ल ज छुल ज एकर | सहावीर जी का मेला करौली जैनियों का सबसे बड़ मेला 
4  बेणेशवर मेला डूंगरपुर आदिवासियों का कुम्भ, भीलों का कुम्भ, वागड़ का पुष्कर, 
| वागड़ का कुम्भ, वागड प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, 
5 | कपिल मुनि का मेला | (कोलायत) बीकानेर | जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला 
ER ER RR भर्तृहरी का मेला अलवर मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला 
7 |साहवा मेला चुरू सिक्खों का सबसे बड़ा मेला 
[ह सीताबाड़ी का मेला बारां हाडौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला/ सहरिया जाती का 
कुम्भ मेला 
रॉ pO रामदेवरा मेला (पोकरण) जैसलमेर | मारवाड़ का कुम्भ / साम्प्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा 
मेला 
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40_| ऋषभदेवजी का मेला (घुलैव) उदयपुर | हिन्दु, जैन, आदिवासी सद्भाव का मेला 
44 | वीर तेजाजी का (परबतसर) नागौर | आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पषुमेला 
पशुमेला 


| _१2 | ख्वाजा साहब का उर्स |(गोगामेड़ी) हनुमानगढ़ | हिन्दु-मुस्लिम सद्भावका मेला | 
शासकों के उपनाम व उपाधियाँ : एक 
क्रिस. शासक | मडपनाम त वंश | 
ल क तिक लक या चुडा भीष्म पितामह मेवाड़ का सिसोदिया शासक 
2 | बप्पा रावल काल-भोज गहलोत वंशीय शासक 
| काज | द्वार) महाराणा कुम्भा अभिनव भारताचार्य, हिन्दु सुरत्ताण, राणो रासों| गहलोत वंशीय शासक 
स्थापत्य कला का जनक, हालगुरू 
4 | राणा साँगा हिन्दुपत, वन आई साईड़ मेन गहलोत वंशीयश्शासक 
5 | महाराणा प्रताप |किका गहलोत वंशीय शासके 
| 6 [राणा हम्मीर [विषम घाटी, पंचानन, मेवाड़ के उद्धारक गहलोब्न वंशीय शासक 
स ल वाला | सि लग सा राव उदय सिंह |मोटा राजा उदयसिंह मारबाड़ राठौछ वंशीय शासक 
| 8 | जसवन्त सिंह |महाराज (शहाजहाँ द्वारा प्रदत्त) मारवा, राठौड़ वशीय शासक 
| 9 | कर्ण सिंह जांगलधर बादशाह (ओरंगजेब द्वारा प्रदत्त) \ | बीकानेर राठौड़ वंशीय शासक 
क का अ न क 0 | अनूप सिंह माही भरातिव (ओरंगजेब द्वारा प्रदत्त) बीकानेर राठौड़ वंशीय शासक 
44 ॥ मानसिंह फर्जन्द, राजा (अकबर द्वारा प्रदत्त) कछवाहा वंशीय शासक 
42 | जय सिंह मिर्जा राजा (शहाजहाँ द्वारा प्रदत्त) कछवाहा वंशीय शासक 
43 | जय सिंह सवाई (औरंगजेबँ द्वारा प्रदत्त कछवाहा वंशीय शासक 
EER EEE TLE 4 | विग्रहराज चतुर्थ |बीसलदेव/ कवि बान्धव चोहान वंशीय शासक 
45 | पृथ्वीराज तृतीय |रायपिथौरा, दलपूगंल चौहान वंशीय शासक 
46 | मिहिर भोज भोज प्रथम, आदिवराह्प्रभासे प्रतिहार वंशीय शासक 
| _7 वीर दुर्गादास मारवाड़ का अणबिच्दया मोती राठौड़ वंशीय शासक | 
राजस्थाने*के प्रमुख युद्ध : एक नजर 
[क्रस युद्ध ` |किसन | शासक | विजेता शासक | 
नला ज चीन द जी मय क 7 तराईन का प्रथम युद्ध 97 | मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान 
2 |तराईन का द्वितीय युद्धे, | 492 | प॒थ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी मोहम्मद गौरी 
3 | रणथम्भरश्का युद्ध 4304 | हम्मीर चौहान और अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी 
RE RC चित्तौडच्क]/यु्दव 4303 | रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी 
5 बशिवानाहिको शीतलदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी | अलाउद्दीन खिलजी 
| 6 (जालोर की युद्ध 4344 | कान्हड़देव और अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी 
7 रगपुछु/का युद्ध 4436 | महाराणा कुम्भा व महमूद खिलजी महाराणा कुम्भा 
SEE TE UE 2 TERS दाकरोण का युद्ध 458 | राणा सांगा व महमूद खिलजी ॥ राणा सांगा 
| 9\| खातोली का युद्ध 4548 | राणा सांगा व इब्राहिम लोदी राणा सांगा 
१0| बाड़ी का युद्ध 4549 | राणा सांगा व इब्राहिम लोदी राणा सांगा 
i "न यवाव वध २-7 4 | खानवा का युद्ध 4527 | बाबर व राणा सांगा बाबर 
42 | पाहेबा का युद्ध 4544 | राव जेतसी व मालदेव मालदेव 
43 | सामेल (जेतारण) युद्ध 4544 | मालदेव व शेरशाह शेरशाह 
44 | हल्दीघाटी का युद्ध 576 | अकबर व महाराणा प्रताप अकबर 
45 | राजमहल का युद्ध 747 | इश्वरी सिंह व माधोसिंह इश्वरी सिंह 
46 | बगरू का युद्ध 748 | इश्वरी सिंह व माधोसिंह माधोसिंह 
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47 | भटवाड़ा का युद्ध 76 | शत्रुसाल व माधोसिंह शत्रुसाल 
48 | तुंगा का युद्ध 787 | प्रतापसिंह व विजयसिंह और मराठा नेता प्रतापसिंह व 
महादजी सिंधिया विजयसिंह 


| १9 | आउवा का युद्ध | 857 | कुशाल सिंह व अंग्रेजी सेना, जोधपुर सेना _ कृशाल सिंह | 


क्रसं. प्रष्स्ति म्हाराजा रचियता स्थान (जिला) 
4 | विजयस्तम्भ प्रशस्ति महाराणा कुम्भा महेश भट्ट चित्तौड़गढ़ 
2 | राज प्रशस्ति महाराजा राज सिंह | रणछोड़ भट्ट तैलंग राजसमन्द 
3 | जगन्नाथराय प्रशस्ति | जगत सिंह कृष्ण भट्ट 
4 | जूनागढ़ प्रशस्ति रायसिंह जेता / जड़ता 
मेवाड़ के पंचपीर : एक नजर! : एक नजर 
क्र.सं. पीर स्थान जिला 

4 | श्रीनाथ जी नाथद्वारा राजसंमन्द 

2 | श्री द्वारका धीश जी कांकरोली राजसमन्द 

3 | श्री चारभुजा जी गढबोर राजसमन्द 

4 | श्री साँवरिया जी मण्ड्फ़ियां चित्तौड़गढ़ 

5 | श्री एकलिंगनाथ जी केलाश पुरी | उदयपुर | 


[क्रस प्रथा |रियासत| वर्ष | ७७ न विवि | 

4 | सती प्रथा बूंदी | 822/|सज़ारोस^मीहुऩ राय क प्रयासों से लॉड विलियम बैंटिक ने 
सरकारी \आदेश से रोक लगाई 

2 | दास प्रथा कोटा, |\832 | विलियम बैंटिक ने रोक लगाई 

बूंदी 

3 | कन्या वध कीटा्| 8335/नलॉड विलियम बैंटिक व हाडौती के पॉलिटिकल ऐजेन्ट ने रोक 
लगाई 

4 | त्याग प्रथा महाराजा मानसिंह ने वाल्टर कृत राजपुत हितकारिणी सभा द्वारा 

5 | समाधि प्रथा जयपुर” | 4844 | पॉलिटिकल एजेंट लुडलों क प्रयास से 

| 6 मानव (ब्यापार था|, जयपुर | 4847 | पॉलिटिकल ऐजँट | के प्रयास से 

7 | डाकनष्प्रथो मेवाड़ | 853 | मेवाड़ भील कोर के कमाण्डेट जे.सी.ब्रुक ने महाराणा स्वरूपसिंह के 
समय इस प्रथा को गैर कानुनी घोषित किया । 

हि बाल बिवाह जोधपुर | 4885 | अजमेर के प्रसिद्ध समाजसेवी एवं इतिहासकार हरविलास शारदा 
के प्रयासों से 4929 में “शारदा एक्ट” पारित किया 
जोधपुर रियासत के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह के प्रयासों से 
राजस्थान क हवाई अड्ड 

| क्रसं. | नाम हवाई अड्डा | सीन [| तविशेषविवरणी ीीी | 

4 | सांगानेर सांगानेर, जयपुर राज्य का पहला व देश का 44वां हवाईअड्डा है यह 
विमान विकास प्राधिकरण के अधीन है । 
महाराणा प्रताप डबोक, उदयप विमान विकास प्राधिकरण के अधीन 
3 |रातानाड़ा जोधपुर भारतीय वायुसेना के अधीन 
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4 | जैसलमेर जैसलमेर भारतीय वायुसेना के अधीन 
5 |सूरतगढ़ सूरतगढ़, श्रीगंगानगर | भारतीय वायुसेना के अधीन 
| 6 |उत्तरलाई वायुसेना | बाडमेर भारतीय वायुसेना के अधीन 
7 |नाल बैकानेर भारतीय वायुसेना के अधीन 
| 8 |कोटा कोटा | विमान विकास प्राधिकरण के अधीन 
थान कं प्रतीक चिह : एक 
क्र.सं. नाम राज्य प्रतीक उपनाम वैज्ञानिक नाम | घोषणा (तिथि 
चिह्न 
4 | खेजड़ी वृक्ष शमी, थार का कल्प वृक्ष, प्रोसेन्सीस ३१४अव्ट्म्बर 
राजस्थान का गौरव, जाँटी सिनेरेरिया 4983 
2 |रोहिड़ा पुष्प मरूशोभा, मरूस्थल का सागवान | टिकोमेला 37 अक्टूम्बर 
अंडूलेटा +983 
ल को पलक गोड़ावण पक्षी ग्रेट इण्डियन बस्टड, सोहन कोरियीदटिस 2 “मई 498 
चिड़ियाँ, हुकना, गुधनमेर, माल नाइभ्रीसेष 
मोरड़ी 
4 चिंकारा पशु छोटा हिरण (एण्टीलोप) गजेलब्गज़ेला | १2 दिसम्बर 
4983 
ERG EE ७ ऋण णाणा बास्कटबाँल खेल |- डप | 4984 
Es घूमर नृत्य [ज्य की आत्मा, नृत्योँ'का च | |. | 
सिरम 
7 केसरिया बालम गीत मांड़ गायिका>अल्ल्नाजिलाई बाई, | OS 
आओ नी पधारों मांगी बाई ब बन्नो बैशम दरा 
म्हारे देश प्रसिद्धी, प्राप्तक्कीत 
| आम फल | चित्तौड़गेढ़बजिले में*सर्वाधिक | _ | | _ | 
पायौध्जातो है 
| 9 [र्यमल्ल मिश्रण कवि #/ ^ वीर रसाबतारं | -:- | -+ [( 
थान।! में सिनेमा में प्रथम : र 
क्र.सं. प्रथमे नम सन्‌ 
4 | प्रथम राजस्थानी फिल्में नजराना / नजराणों 4942 
2 | प्रथम राजस्थाचीब्ाल फिल्म डूंगर रो भेद 4985 
शशि प्रथमु/राजस्थानी€₹गीक्त फिल्म लाज राखो राणी सती 4973 
4 | प्रथम्‌ रोजस्थानी ज़ोकप्रिय फिल्म बाबासा री लाड़ली 4964 
5 प्रथम रोज़स्थानी रजत जयन्ती फिल्म म्हारी प्यारी चनणा 4983 
Si 2 MN जिक रह त्ल्तज प्रथन राजस्थानी सिनेमास्कोप और डॉल्बी बवंड़र 2004 
सोउण्डे/्युक्त फिल्म 
7 प्रथमं राजस्थानी निर्माता, निदेशक व संगीतकार | जी.पी. कपूर (नजराना) | - | 
| 8\| प्रथम राजस्थानी महिला निर्देशक मंजू बंसल जसरानी (दूध रो कर्ज) | - | 
| कष | प्रथम राजस्थानी नायक महीपाल (नजराना) | - | 
40 | प्रथम राजस्थानी नायिका यना (नजराना) | 
थान में डीम्ड विश्वविद्यालय : 
क्र.सं. | विष्वविद्यालय का नाम सन्‌ जिला 
4 | वनस्थली विद्यापीठ 4983 | वनस्थली (टॉक) 
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2 | राजस्थान विद्यापीठ 4987 उदयपुर 
3 | जैन विश्व भारती 4994 लाडनूं (नागौर) 
4 | बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान १99 | पिलानी (झुन्झनु) 
5 | मालवीय नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 2002 जयपुर 
| 6 इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवान्स स्टडीज इन एज्यूकेशन गाँधी विद्या मन्दिर | 2002 | सरदार शहर (चुरू) 
राजस्थान में विष्वविद्यालय : एक नजर 
| क्रस. | विष्वविद्यालय का नाम... | सन्‌ | जिला & | 
4 | राजस्थान विश्वविद्यालय 4947 जयेषुर्‌ 
विलत ््प2पत़ि“7पभाध[ं>अइकथित/जक7 मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय 4962 उदयपुर 
३ | जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय 4962 जोधपुर 
4 | वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय 4987 कोटा 
5 | महषि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय +987 अजमेर 
नकल साकत ज राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय 987 बीकानेर 
7 | महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय १999 उदयपुर 
| 8 | जगद्गुरू रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय 200f जयपुर 
ED "्पिपिह्ित।कलटझिकिशाए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय 200I जोधपुर 
१0 | आयुर्वेद विश्वविद्यालय 2002 जोधपुर 
44 | कोटा विश्वविद्यालय 2003 कोटा 
42 | बीकानेर विश्वविद्यालय 2003 बीकानेर 
| 43 | राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ॥ ७ ” | 2004 | जयपुर | 
राजस्थान. के प्रेमुखेष्हस्तषिल्प : एक नजर 
| क्रस. |  हस्तषिल्रक, |. | स्थान | 

4 ॥ भैनाकारी जयपुर 

2 | लाख का“सामीन्ञ जयपुर 

नो आमलक ए7य- अजस्कहप्रिन्ट बाडमेर 

4 | दांबू प्रिन्ट आकोला (चित्तौड़गढ़) 

5 4\मलीरे प्रिच्ट बाडमेर 

| ७ | जाजमप्रिन्ट चित्तौड़गढ़ 

SD  ॒ऑऔआ| थेवा क्ला प्रतापगढ़ 

७8 ॥ ब्ल्यू पॉटरी जयपुर 

*_ १३७. ब्लेक पॉटरी कोटा 

अ "पणय 0 ` | कागजी पॉटरी अलवर 

44 |न्मदे टोंक 

42 | बदले 

43 | फड़ पेन्टिंग शाहपुरा (भीलवाड़ा) 

i //“/प]प7 4 ॥ टेराकोटा (मिटटी को मूर्तियाँ) मोलेला (राजसमन्द) 

45 | लकड़ी के खिलौने बस्सी (चित्तौड़गढ़) 

46 | ऊस्ताकला (चमड़े की बोतल, कुप्पी) बीकानेर 

NE पिपयपयय 7 | मसूरिया साड़ी केथून (कोटा) 

48 | पाव रजाई जयपुर 

| 49 |मुरादाबादी सामान  |जयपुरु | 
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जैसलमेर 
नाथद्वारा (राजसमन्द) 
| 22 |नामदेवी छिपे (काला लाल छपाई) |सांगानर (जयपुर) | 


20 | मोम निर्मित दाबु प्रिन्ट 
24 | पिछवाई 
22 | नामदेवी छिपे (काला लाल छपाई) 


की विभिन्न चित्रकारो का चित्र: एक 

क्रस. षैली | चित्रकार | भघचित्र. | संरक्षक | 

4 | मेवाड़ शैली नासिरूद्दीन रागमाला अमर सिंह, प्रथेम 
2 | मेवाड़ शैली साहिबद्दीन भागवत पुराए जगत(सिंह प्रथम 
RM (िजय एलन 7 ज्यक्त 7 मेवाड़ शैली मनोहर आर्ष रामायण 

4 | मेवाड़ शैली साहिबद्दीन सुकर क्षेत्र महात्म्य राज, सिंह 

5 यपुर शैली साहिबद्दीन बिहारी सतसई संग्रामसिंह ' द्वितीय 
की क 7 जय 7 मेवाड़ शैली कमलचन्द्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूणि रावद्रेतेज सिंह 
7 | मेवाड़ शैली घनसार कल्पसूत्र लाखा 

| 8 | मेवाड़ शैली | - | रागिनी बसंत न - | 

| 9 |मेवाडशैली | - | सुन्दर श्रृंगार | [| 
पी्शिजती लि प"7प/पपपिए 0 | मेवाड़ शैली | - | एकादशी“महात्य | - | 

44 | मेवाड़ शैली | - (चोर.प्ंचशिखो | - | 

42 | अलवर शैली बलदेव व गुलामअली | गुलिस्ती विनय सिंह 
| १3 | किशनगढ़ शैली | अमरचन्द्र (/|चांदनी(रातच्की संगोष्ठी | सावन्तसिंह | 3 | किशनगढ़ शैली अमरचन्द्र चांदनी”रातश्की संगोष्ठी सावन्त सिंह 


राजस्थान कॉ भमुख वादकं : एक नजर 


क्र.सं... वाद्य यंत्र वादक 
4 | सितार रहीम सेन, (अमृत सेनेक्शशीमोहन भट्ट (जयपुर), जसकरण गोस्वामी (बीकानेर), 
रघुवीर, शरण चtअलवरे), राम लाल माथुर (जोधपुर) 
2 | गिटार बृजभूषणच्क्राबरा (जोधपुर), प. विश्वमोहन भट्ट (जयपुर) 
| धन जे लाल त इल | सारंगी प्रकाशनकमाके”महबुब खाँ, रज्जब अली खाँ मुनीर खाँ, मोइनुद्दीन खाँ, पत्ती खाँ, 
सुल्तान खाँ, मुन्ने खाँ, कालका प्रसाद, रामनारायण, इंदरलाल 
4 | वायलीज्ञ ॥ अत्यदेव पंवार, जयकुमार पवार 
RE OE पनप तत वक्त _/]>“7््7््प्7८7 बाँखुरी सूरजनारायण पुरोहित, बी.एल. शर्मा 
| 6& | सरोद उस्ताद अली अकबर खाँ, दामोदर लाल काबरा 
7 दिपखावज ” | मूलचन्द कुमावत, पं. जगन्नाथ प्रसाद 
| 8 १ वीणा राजा सम्मोखन सिंह, मिश्री सिंह, रज्जब अली खाँ, मन्ना लाल, सादिक अली खाँ 
नि ग | तेबला आशिक हुसैन, हिदायत खाँ, अब्दुल हाफिज खाँ, चतुर लाल, शंभूदयाल पंवार, 
फैयाज खाँ, किशन सिंह 
40 | हारमोनियम | महमूद धौलपुरी 
44 | क्लारनेट | नजीर खाँ 
42 | मेंडोलिन | चमन लाल 
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क्र.सं. सुशिर | घन अवनद्ध तत्‌ 
4 | बासुरी मंजीरा मृदंग / पखावज | सांरगी 
2 | शहनाई थाली ढोलक कमायचा 
कलि अलगोजा झॉझ ढ़ोल रावणहत्था 
4 | मोरचंग करताल नगाड़ा जंतर 
5 |सींगा घण्टा नौबत इकतारा 
| 6 |सींगी चिमटा मांदल भपंग 
जि किपपशक पा शिफखफपेशियय करणा भरनी चंग अपंग 
| 8 (तुरही झालर डेरु गूजरी 
| 9 | मशक घड़ा डमरु चिंकारा 
 ऑशिपा काश खा 0 | शंख घुंघ खंजरी रवाज 
44 गरासीयों के लेजम | घोसा रबाब 
42 |बीन/ पुंगी |घुरालिया ताशा सुरिन्दा 
43 | बॉकिया रमझोल दमामा 
डि 4 | सतारा खड़ताल घेरा सुरमण्डलेः 
45 | नड़ श्रीमण्डल डफ खम्मच 
46 | नागफणी घोरिया /खोखरा | ढ़ाक तन्दुरो 
क वा “7८:7८ 7_| हरनाई थालीसर कुण्डो 
48 | तारपी ठिसकी पाबूजी“केण्माटे 
49 | पावरी टोकर कम्र 
20 | टोटा टाली अडबील्नासी 
क 4 | भूंगल पिटोड़ 
22 | करण घाँस घ॑घ 
23 | मुरला / मुरली 
24 | वबरगू 
जिफिय पैा[पमज-प््ययय नागभूंगल 
26 | घोड़ायु 
| 27 |गौमुखा 4 | कै ) | | || 
राजस्थान `क. प्रमुख लोक नाटय एवं कलाकार : एक नजर 
| क्रस. “लोकनाट्य भकलाकार तत. 
सकलो अ ससा हन लानत लर सरस जरजा सासे गरी भानु भारती 
2 |ल्लुरा 'कलंगी चेतराम सोनी, हमीदबेग, ताराचन्द, ठाकुर ऑकारसिह, जयदयाल सोनी 
| बहुरूपियं पुरूषोत्तम लाल, जानकी लाल 
40७ | चोडकी भूरी लाल 
कक [लक्स रण कुचामनी ख्याल | लच्छीराम, उगमराज 
3 शेखावाटी नानू लाल राणा, दूलिया राणा 
ख्याल 
| ल | रम्मत स्व. श्री रामगोपाल जी मेहता, गंगादास सेवग, सूरज, काना सेवग, 
जीतमल, गीड़ोजी 
| 8 |माच का ख्याल |बगसू लाल खमेसरा 
| 9 | तमाशा बंशीधर भट्ट, फूलजी भट्ट, गोपीचन्द, वासुदेव 
40 | रासलीला शिव लाल कुमावत, रामस्वरूप जी, हरगोविन्द जी 
44 | चारबैत ब्दुल करीम खाँ, खलीफा करीम खाँ निहंग 
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[क्रस नृत्य | क्षेत्र | अवसर -+।| 
4 |ढ़प शेखावाटी बसंत पंचमी 
De मम नए जज ढोल जालौर विवाह के अवसर पर 
3 | चोगोला उंगरप होली 
4 |बिंदोरी झालावाड होली / विवाहोत्सव 
5 | ड़ांग नाथद्वारा होली 
चन शत लनी 0 हरणों मेवाड़ दीपावली 
7 | गींदड, चंग शेखावाटी होली 
| 8 | कीलियों-बारियो मरूस्थली क्षेत्र नए ज॑वाई (के आगमन पेरू 
पाक लका ल नख पेजण वागड़ दीपावली 
40 | कानूड़ा चोहटन (बाड़मेर) | कुर्ष्णैच्जल्माष्टमी 
44 | खारी मेवात लड़की के विवाह क अवसर पर 
42 | गोड़ी, खोडिया - ^] विबाह के अवसर पर 
जिना कन 3 | चरवा | 6 ` |च्ालीस्रमाजमंं पुत्र प्राप्ति कं अवसर पर 
44 | अग्नि नृत्य बीकानेर 
45 | मोहिनी नृत्य कांठल 
क WY 6 | बम नृत्य अलवर पु 
47 | चारक॒ला ब्रज 
48 | रण मेवाड़ 
49 | लांगुरिया करोली 
कसक | डांड़िया, झंझिी मारवाड 
24 | सूकर दक्षिणी राजस्थान 
| 22 |कच्छीष्योड़ी नृत्य [शेखावाटी | | कच्छीक्ष्घोडी चृत्य | शेखावाटी 
राजस्थान के प्रमुख चित्रकला संस्थान: एक नजर 
क्रसु. संस्थाना | स्थान | वर्ष | 
जनन पत काउलला जवाहर कला केन्द्र जयपुर 
2 | राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर 
3 | |प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर 
i जग आयाम जयपुर 
5 | पैग | जयपुर | 
| 6 |तूलिका कलाकार परिषद उदयपुर 
7 | टखमण - 28 
उक पकक्ळ ची आज उदयपुर उदयपुर 
| 9 | पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र उदयपुर 
| 0 [थ्चतेरा | जोधपुर | _| 
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| ॥ |धौरा जोधपुर 
राजस्थान के प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी एक नजर 
क्र.सं। स्वतन्त्रता सेनानी स्थान क्र.सं. स्वतन्त्रता सेनानी स्थान 
4 | बालमुकुन्द बिस्सा | जोधपुर | 3 | मोती लाल तेजावत | उद्ग्रुर ^ 
2 | जयनारायण व्यास जोधपुर 44 | भोगी लाल पण्ड्या डूंगरपुर 
DR Ot MO Ei हीरा लाल शास्त्री | जयपुर | 5 | डॉ नगेन्द्र सिंह ५१ 
4 | अर्जुन लाल सेठी | जयपुर | 6 | स्वामी गोपालदास [७ वर) कै | 
5 | रामनारायण चोधरी सीकर 47 | गोकुल भाई भट्ट सिरोही 
| 6 | लादूराम सीकर 48 | नरोत्तम लाल जोशी | झुन्झनु | 
TR SRT Si RT जमना लाल बजाज सीकर 49 | वेद्य मघाराम बीकानेर 
| 8 | स्वामी केशवानान्द सीकर 20 | ज्वाला प्रसाद शर्मा अजमेर 
| 9 | आदित्येनद्र भरतपुर 2 | गोपाल सिंह, खरवा अजमेर 
जलिक ह क तस जा 0 | कसरी सिंह बारहठ भीलवाड़ा 22 | सागरमलश्गोषा जेसलमेर 
44 | माणिक्य लाल वर्मा भीलवाड़ा 23 | विजयसिंहूप्थिक बुलन्दशहर (उ.प्र.) 
| १2 [भामाशाह | पाली | 24 /हरिभाऊ उपाध्याय | ग्वालियर (म.प्र) | 
के स्वतन्त्रता सेनानियों*द्वारा/लिखित 
| क्रसं. | स्वतन्त्रता सेनानी |. ,. ७६ । ” पुस्तकं 
4 | हीरा लाल शास्त्री | प्रत्यक्ष जीवनेशासत्र च(आत्मकथा) 
2 | सागरमल गोपा आजादी दिवान? जसलमेर में गुण्डाराज 
नासिकक ललक माणिक्य लाल वर्मा / मेवाड का बर्तमान शासन 
4 | विजय सिंह पथिक 'च व्हॉट औरुूईण्डियन स्टेट्स 
5 | केसरी सिंह ब्रारहठ |चुर्गादास चरित्र, प्रताप चरित्र, रूठी रानी, चेतावणी रा चुंगट्य 
| 6 | जयनारायण व्यास | पीप (अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका) 
7 | हरिभाऊ उपाध्याये, |युगधर्म, सर्वादय की बुनीयाद, औदुम्बर व नवजीवन (समाचार पत्र) 
राजस्थान की प्रमुख पत्र-पत्रिकाएँ : एक नजर 
क्रस. पत्रिकाएँ | प्रकारक | 
4 |जञागेल्मी. जोत राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकोनर 
2 | राजस्थानी गंगा राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्थान, बीकानेर 
३ | जनम भोम राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकोनर 
ला गाला मि पणिहारी राजस्थानी भाषा बाल साहित्य प्रकाशन लक्ष्मणगढ़, सीकर 
5 | माणक माणक प्रकाशन, जोधप 


| 6 | परम्परा राजस्थानी शोध संस्थान, चौपासनी, जोधपुर 
Te पफाउयय /]३]३7__ मरूचक्र रूपायन संस्थान, जोधप 

| 8 | मरूभारती बिड़ला एज्यूकेशन ट्रस्ट, पिलानी, झुन्झुनु 
| 9 |मरूवाणी राजस्थानी प्रचारिणी सभा, जयप 


I0 स्वरमंगला / स्वरमाला 


राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर 


4 राजस्थान सुजस 


सूचना एवं जनसम्पक्र निदेशालय, राजस्थान सरकार, जयप 


१2 | नखलिस्तान 


राजस्थान उदू अकादमी, जयप 


download more : http://t.me/Edu_Books 


http://t.me/TargetGovtJobs 


43 | सिन्धुदूत राजस्थान सिन्धी अकादमी, जयुपर 
44 | राजस्थान विकास ग्रामीण विकास व पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर 
45 | मधुमती राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर 
लल म २2२ति| 6 | वरदा राजस्थान साहित्य समिति बिसाऊ 
47 | ब्रज शतदल राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी 
| 48 योजना  __ |सूचनाव प्रसारण मंत्रालय, भातसरकार | 
राजस्थान की चर्चित पुस्तक : एक नजर 
[क्रस पुस्तक [लेख \ क | 
| विजयी बनो आचार्य महाश्रवण (आधुतन्निक विवेकानन्द) 
Ln Cie LS न / /7/7] रे मनवा मेरे, में ही राधा मै ही कृष्ण ब कोठारी 
3 | दादी की रसोई कचन कोठारी 
4 |मेवाड़ की लोककला (फड़) वन्दना जोशी 
कलक हिलींग द ब्लयू प्लेनेट बने सिंह 
| 6 |बलपणे री बातां दीन, दयाल॥ शर्मा 
7 । राजवंश, भरतपुर अछुती स्मृतियां रघुराजे सिंह 
| 8 |फस्ट लेड़ी प्रेसिडेन्ट इन्द्र दान तनु 
re RR विनयाय "पथ माँ एड़ा पुत जण, सीमा री पीड़, युद्धबन्दी मेजर रलन”जागिड़ 
40 | हरी दुब का सपना नन्द भारद्वाज 
44 | जगह जैसी जगह हेमेन्त शेष 
सल नास पएपए7एपय 2 | अमीर खातेदार बनाम गरीब खातेदार नरेश गोयल 
43 |एक लोकसेवक की डायरी जय नारायण गौड़ 
44 | राजस्थान के सात प्रेमाख्यान, दासी कीजेदास्तानेकन्यू। विजय दान देथा 
लाईफ, चोबोली एवं अदर स्टोरीज 
IS कप “7 5 | शेष कादम्बरी अल्का ्रांवगी 
46 | कामरेड गोडसे यशवन्त व्यास 
47__॥ आलोचना री आँख स्रु कुन्दन माली 
48 |पगरवा शान्ति रो सुरज दिनेश पंचाल 
सालात लसि 9 | राजस्थान की “शजन्नीति' विजय भण्डारी 
20 | कब्रिस्तान मैं#पंचायत्र केदारनाथ सिंह 
24 | राजस्थानची भांषा एबं सौहित्य प्र. कल्याण शेखावत 
ल साकलेन ब्रजेश, विदेहिस्ट्री क.के. बिडला 
23 स्त्रीकउपेक्षीता, पीली आंधी, अन्या से अनन्या डॉ. प्रभात खेतान 
246 | लव स्टोरी ऑफ राजस्थान लक्ष्मी कुमारी चुण्डावत 
25 ब्मानस, आधा द्वितीय गुलाब कोठारी 
क ति का “777 जिना “इण्डिया पार्टीशन इन डिपेन्डेन्स, ए कॉल टू ऑनर | जसवन्त सिंह 
2 | नोकरी करनी है तो भ्रष्टाचार करना ही होगा सुरजभान सिंह 
28,” | राजस्थान के रणबांकुरें राजेन्द्र सिंह राठौड़ 
क सोनिया गाँधी और भारतीय राजनीति मानचन्द्र खण्डेला 
30 | ळकीकत एम.जी. मेथ्य 
34 | तफ्तीश आर.पी. सिंह 
32 |राजस्थान कं लोक देवी-देवता डॉ महेन्द्र भानावत 
ल सिल २] ऊंची उड़ान, शाकाहार श्रेष्ठ आहार डॉ. म लूनिया 
३4 | लोकतन्त्र और आम आदमी भेरो सिंह शेखावत 
| 35 [जयपुर  __  _ _ |गिल्स टीललोट्सनन____ (| 
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36 | जीवन की सच्चाईयाँ मनोहर लाल वनमाली 
37 | लेनडोल्ट बोरनस्टेन प्रो.आर.आर. गुप्ता 
की रियासतो के प्रचलित सिक्के: 
[क्रस | सिक्के |! रियासतें , % ). 
4 | सिक्काएलची, शाह आलमी, स्वरूपशाही, चाँदोड़ी, ढीगला मेवाड़ 
र न्स जलल भजत क्लास मना जि 7८ पद्मशाही सलूम्बर (मेवाड) (उदेयपुर) 
3 |विजयशाही, भीमशाही, लल्लूलिया, विजयशाही, ढ़ब्बूशाही, भीमशाही| जोधपुर 
4 | मुहम्मदशाही, डोडिया, अखैशाही सिक्का जेसलमेर 
5 | गुमानशाही कोटा 
जज गन व वि 7-7 रामशाही, ग्यारहसना, रामशाही, कटारशाही, चेहरेशाही रूपया | बूंह्ी 
7__ | झाड़शाही, मुहम्मदशाही, हाली जयपुर 
| 6 |गजशाही बीकानेर 
| 9 |उदयशाही डूंगरपुर 
EL एप 0_| मदनशाही झालावाड़ 
44 |तमंचाशाही धौलपुर 
42 |रावशाही अलवर 
का प्प्पि्फ+पपया--खफ क्या कक 7 3 | सलिमशाही बॉसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर 
44 | ग्यारसदिया शाहपुरा (भीलवाड़ा) 
45 | लक्ष्मणशाही बॉसवाड़ा 
| 6 |निखातनिधि (6 ७ ७ के | चौहान (सांभर, जालौर, नाड़ौल) | 
| क्रस. | < लाग छ/ |  विशेषविवरणीी | 
EE पालिका "777 तालियाँ वह भूमि जहाँ शिकार हेतु सुअर पाले जाते थे । 
2 | मापों कर कस्टम ड्यूटी 
3३ |कांसा लारे दावत पर कर 
4 चंवरी, करे लड़की के विवाह के अवसर पर कर 
स सरल व सन्ना तलह आबिंयांचा केर सिंचाई पर कर 
८७, | पुआआक़ गाँव में जलने वाले चूल्हाँ की संख्या पर कर 
7 खंदा किराइ, रूपेटा, सिंगोटी, झुम्पी |पशुकर 
| 8 | बीगोड़ी भू-राजस्व के नगदी भूगतान की व्यवस्था 
।/ 39... | नूत-बराड़ जागीरदार परिवार में शादी में वसूला जाने वाला कर 
राजस्थान के प्रमुख नगरों के उपनाम : एक नजर 
[क्र.सं उपनाम नगर जिला 
4 | राजस्थान की अणु नगरी रावतभाटा चित्तौड़गढ़ 
2 | मूर्तियों का शब्दकोष विजयस्तम्भ चित्तौड़गढ़ 
3 | जलमहलों की नगरी डीग भरतपुर 
4 | राजस्थान का थर्मापल्ली हल्दीघाटी राजसमन्द 
5 | राजस्थान का शिमला माउन्ट आबू सिरोही 
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| 6 | राजस्थान का खजुराहों | किराडूं बाडमेर 
7 ॥ तीर्था का भांजा मचकुण्ड़ धौलपुर 
| 8 |तीर्थो का मामा /तीर्थराज पुष्कर अजमेर 
ककनी चिखल सजा मिनी खजूराहों भण्ड्देवरा बारां 
40 | देवयानी तीर्थ स्थल सांभर | जयपुर | 
| 4१|स्तम्भोकानगर |रणकपुर | पाली | 
राजस्थान में वन्य-जीव अभ्यारण्य : एक नजर 
[क्रसं|  अभ्यारण्य | थ्जला | वर्ष | विशेषता „८ & | 
4 | केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान | भरतपुर | 987 | पक्षियों का स्वर्ग 
मिकका उन स पक अ "77८7 बंध बारेठा अभ्यारण्य भरतपुर 4985 | जरखों के लिये प्रसिद्ध 
3 | रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर | 4955 | बाघों का घर 
4 | नाहरगढ़ अभ्यारण्य राज्य का प्रथम (जेविक उद्यान 
5 | फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर 4983 | मांसी-वाकल़्नकी, का उद्गम 
अ जात सक ल | जयसमन्द अभ्यारण्य | उदयपुर | 4955 | बघेरों के लिये प्रसिद्ध 
7 | सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर 4987 | नीलगाय व जंगली सुअरों के लिये प्रसिद्ध 
| 8 |सीतामाता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ | 979 | उडून गिर्लहरियों क॑ लिये प्रसिद्ध 
| 9 |भेसरोड़गढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ | 983 | घेडियालों कैलिये प्रसिद्ध 
क ला ज लड लि 0_| बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ | 988 \चाश्योचक विचरण हेतु प्रसिद्ध 
44 | राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य कोटा 4979| घेडियालों क लिये प्रसिद्ध 
42 | दर्रा अभ्यारण्य कोटा 4955_ | भागा रोनी(हीरामन)तोते के लिये प्रसिद्ध 
सल स 3 | जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा १975 मगरमच्छ के लिये प्रसिद्ध 
44 | रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बदी १982 | बाघों का स्वतन्त्र विचरण 
45 | कनकसागर अभ्यारण्य बदी 49877 | तन £££ 
46 | सरिस्का अभ्यारण्य लवर १982 | हरे कबुतरों के लिये प्रसिद्ध 
Sn ph NR Ri Bue ee 7 | तालछापर अभ्यारण्य 0 चुरू” | 977 | काले हिरणों के लिये प्रसिद्ध 
48 | माउन्ट आबू अभ्यारण्य श्सरीही 4960 | जंगली मुर्गा के लिये प्रसिद्ध 
49 | रामसागर अभ्यारण्य, वच्च विहार धौलपुर 955|  नन।[([(®(®(©(®ˆीत | 
Dr MON ५ "77 शेरगढ़ अभ्यारण्यु बारां 4983 | साँपों का संरक्षण स्थल 
2 | रावली टाडगुढ़ अभ्यारण्य टजमेर 983 |  नननन।॥[®([(©(©0ती”ः,” | 
| 22 | गजनेर अभ्यारण्य, `. | बीकानेर | - |तीतरोंकेलियेप्रसिद्ध | 
की रियासतों कं मुख्य निर्माण कार्य : एक 
आमेर रियासत के प्रमुख निर्माणकार्य 
क्रिस. \ रियासत में निर्माण | निर्माणकर्ता | स्थान | 
RE NC 5 लक्ष्मी विलास महल मिर्जा राजा जय सिंह जयगढ़ दुर्ग 
2 जयगढ़ का किला मिर्जा राजा जय सिंह जयपुर 
ॐ | सुख मन्दिर / आराम मन्दिर मिर्जा राजा जय सिंह आमेर 
4 | शिलादेवी मन्दिर मान सिंह प्रथम आमेर 
EL पिता कि 777 भवानीशंकर मन्दिर मान सिंह प्रथम बैराटपुर (बिहार) 
| 6 | महादेव मन्दिर मान सिंह प्रथम गया (बिहार) 
7 | राधा गोविन्द मन्दिर मान सिंह प्रथम वुन्दावन (उत्तर प्रदेश) 
| 8 | आमेर महल मान सिंह प्रथम आमेर 
| 9 | पंचमहल मान सिंह प्रथम बैराठ (जयपुर) 
0_| मानमहल मान सिंह प्रथम [पुष्कर | 
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44 | जमुवारामगढ़ का किला मान सिंह प्रथम जमुवा रामगढ़ (जयपुर) 
42 | जलमहल सवाई जयसिंह जयपुर 
43 | गोविन्द देवजी का मन्दिर सवाई जयसिंह जयपुर 
OE ््“्“ प्“7प | 4 | नाहरगढ़ का किला सवाई जयसिंह जयपुर 
45 | चन्द्र महल सवाई जयसिंह जयपुर | 
46 | सिसोदिया रानी का बाग सवाई जयसिंह जयपुर 
47 | आमेर की भोजनशाला सवाई जयसिंह आमेर 
तिक “प्/्पि जन "२27 जार 8 | जन्तर-मन्तर सवाई जयसिंह जयपुर सहित पॉच जगह 
49 | कदमी महल राजदेव आमेर 
20 | लक्ष्मीनारायण मन्दिर बालाबाई (पृथ्वीराज) आमेर 
~ जिग सिसन जर ककारे लसन सनक च्ल 7 कण 7 आमेर का किला भारमल आमेरे 
22 | जगत शिरोमणी मन्दिर कनकावती (मानसिंह प्रथम की पत्नी) आमेर 
23 | मोती डूंगरी कं महल सवाई माधो सिंह जयपुर 
24 | नाहरगढ़ में नो महल सवाई माधो सिंह नहँरगढ़ 
कक इसरलाट / सरगासुली सवाई ईश्वरी सिंह जयपुर 
26 | अल्बर्ट हॉल रामसिंह द्वितीय | ५ जयपुर | 
| 27 |हवामहल | सवाई प्रतापसिंह  < | 5७७४ जयपुर | 
मारवाड़ रियासत क प्रमुख निर्माण. कार्य 

क्रिस. |र्‍ियासतमॅनिर्माण |  त़िणिकर्ता_ | स्थान | 
4 | मेहरानगढ़ का किला रावे्षेजोधा | जोधपुर | 
2 | रानीसर तालाब जसमाके॥ (राव जींधा) जोधपुर 
i ता पा जय | फूलेलाव तालाब फूलो भीयाणी#(राव जोधा) | जोधपुर | 
4 | नागणेची माता का मन्दिर राब जोधा | जोधपुर | 
5 | पोकरण का किला राव मालदेव पोकरण 
RR गम मालकोट का किला राव मालदेव मालकोट 
7 |तारागढ़ में रहट का निर्माण राव मालदेव तारागढ़ 
| 8 | सारण का किला राव मालदेव सारण 
| 9 | फतह महल अजीत सिंह जोधपुर 
पी लग ््पययययय ््कि“प“ का 0 | मूलनायक मन्दिर अजीत सिंह | जोधपुर | 
4 | घनश्याम मन्दिर अजीत सिंह जोधपुर 
42 | शिखर चन्दष्म्नन्दिर रणावतीजी (अजीत सिंह) जोधपुर 
“पा जल पह उतमन व तफस्त_ सहि क 3 | महाम॑न्दिर मानसिंह जोधपुर 
44 | जसबल्तर्थडा_ राजस्थान का ताजमहल) सरदार सिंह जोधपुर 
454 | शुक्र्ष्तालाब (नागौर में 4570 में) अकबर नागौर 
१&, | कचहरी जसवन्त सिंह आगरा 
Se या जप 7 “/ज् 7 7 चियांदफ्रैबीवडी चाँद कंवर (रावचुड़ा) |. जोधपुर | 
१8७,| जानसागर तालाब अतिरंगदे (जसवन्त सिंह) जोधपुर 
| ५9 |राईकाबाग | जसवन्तदे (जसवन्त सिंह) | जोधपुर | 

मेवाड़ रियासत के प्रमुख निर्माण कार्य 

क्रिस. | रियासतमेनिर्माण | निर्माणकर्ता | स्थान | 
4 | शिव मन्दिर बाप्पा रावल एकलिंगजी 
2 | कुशाल माता मन्दिर राणा कुम्भा बदनौर 
सर च लन विजय स्तम्भ राणा कुम्भा चित्तौड़गढ़ दुर्ग 
4 | कुम्भस्वामी मन्दिर राणा कुम्भा चित्तौड़गढ़, अचलगढ़, कुम्भलगढ़ 
| 5 |मीरांमन्दि[ | __ राणाकुमभा |  एकलिंगजी | 
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| 6 | श्रृंगार चँवरी राणा कुम्भा चित्तौड़गढ़ 
7 | जेन मन्दिर धरणकशाह (राणा कुम्भा) रणकपुर 
| 8 |रमा मन्दिर रमा बाई (राणा कुम्भा) जावर (उदयपुर) 
LU RR NS द्वारिका नाथ मन्दिर मोकल चित्तौड़गढ़ 
40 | तरि नारायण मन्दिर भोजपरमार चित्तौड़गढ़ 
१ | भोजसर तालाब भोजपरमार नागदा 
42 | द्वारकानाथ मन्दिर राज सिंह कांकरौली (राजसमन्द) 
EE RN St RI LES TR 3 | श्रीनाथ मन्दिर राज सिंह सिंहाड़ (नाथद्दारा) 
44 | अम्बामाता मन्दिर राज सिंह | उदयपुर _ ३ » 
45 | जयसमन्द झील जय सिंह द्वितीय उदयपुर 
नकि 6 | राजसमन्द झील राज सिंह राजसमर्न्द 
47 | जगदीश मन्दिर जगत सिंह प्रथम | उदद्ूपुर ऑ र” | 
48 | धाय का मन्दिर नोजूबाई (जगतसिंह प्रथम) उदयपुर 
49 | मोहन मन्दिर जगत सिह प्रथम | उदयपुर | 
ENN STR 7 सहेलियों की बाड़ी संग्राम सिंह द्वितिय उदयपुर 
2 | वैद्यनाथ मन्दिर संग्राम सिंह द्वितिय झीसारमा (डँदयपुर) 
22 | जगत निवास महल जगत सिंह द्वितिय ऊर्दयपुर 
नि कर्ण विलास महल कर्ण सिंह _ NN उदयपुर. | 
24 | दिलखुश महल कर्ण सिंह उदयपुर 
25 | उदयसागर झील उदय सिंह उदयपुर 
26 | चामुण्डा माता मन्दिर राणा अंताप चावण्ड़ 
नस ली का हरिहर मन्दिर राणा प्रताषे बदराणा 
28 | तुलजा भवानी मन्दिर बैत्तवीर चित्तोड़गढ़ 
29 | घोसुण्डी बावड़ी श्रंगोरू देवी७रायमल) घोसुण्ड़ी (चित्तौड़गढ़) 
30 | श्यामपार्श्वनाथ मन्दिर जेतलएदेवीक(तेजसिंह) चित्तोड़गढ़ 
3 | वराह मन्दिर अल्लट आहड़ 
32 | अन्नपूर्णा माता मन्दिर हम्मीर चित्तौड़गढ़ 
बीकानेर /रियासत के प्रमुख निर्माण कार्य 

क्र.सं. रियासत में, निर्माण निर्माणकर्ता स्थान 
4 | बीकानेर शहर राव बीका बीकानेर 
2 |भेरव जी का भह्दिर राव बीका कोडमदेसर 
Cl 7-७7] जू्ञागढच्का किला राय सिंह बीकानेर 
4 /श्लालगेढ़ महेल्न गंगा सिह बीकानेर 
| 5 \रतननबिहीदी मन्दिरः | रतनसिंह | बीकानेर | 

राजस्थान की अन्य रियासतों के प्रमुख निर्माणकार्य 

निसु, |. रियासत मेंनिर्माण | निर्माणकर्ता | शस्थान (| 
4 तारागढ़ का किला अजयराज अजमेर 
2 | आनासागर झील अर्णोराज अजमेर 
तक क संस्कृत विद्यालय विग्रहराज चतुर्थ अजमेर 
4 | मैगजीन का किला अकबर अजमेर 
5 | मूसी महारानी की छतरी विनय सिंह अलवर 
i 8 सिलिसेढ़ महल विनय सिंह अलवर 
7 | सरिस्का महल जय सिंह सरिस्का (अलवर) 
| 8 | बाला दुर्ग अलघुराय अलवर 
| 9 |वराह मन्दिर | अर्णोराज | पुष्कर (अजमेर _| 
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40 | जैसलमेर का किला राव जैसल जैसलमेर 
44 | अमरकाश नाला अमर सिंह भाटी जेसलमेर 
42 | सालिम सिंह की हवेली सालिम सिंह जेसलमेर 
i पिया आए 77 3 | बादल विलास बेरिसाल सिंह जैसलमेर 
44 | विजयमन्दिर गढ़ विजयपाल बयाना (अलवर) 
45 | ऊषा मन्दिर रानी चित्रलेखा बयाना (अलवर) 
46 | नागौर का किला कॅमास / मोहम्मद बाहलीम नागौर 
जा निल 7 | चतुर्भुज मन्दिर आसकरण डूगरपुर 
48 | शिव मन्दिर आसकरण (वेणेश्वर) डूँगरप 
49 | गवरी बाई का मन्दिर महारावल शिव सिंह डूंगरपुर 
कि ििग एक थम्बिया महल महारावल शिव सिंह डंगर! 
2 | तारागढ़ का किला बर सिंह बूंदी 
22 | रानीजी की बावड़ी रानी नाथावती बूंदी 
23 | सॉमर झील साँभर 
सअ आशापुरा माता मन्दिर विग्रहराज द्वितीय भड़ौच 
25 | लोहागढ़ दुर्ग सूरजमल ७ भरतपुर | 
26 | भटनेर का किला भट्टीय हनुमानगढ़ 
ल लमल क डीग का किला बदन सिंह डीग (भरतपुर) 
28 | 32 खम्भों की छतरी हम्मीर देव चौहाज़' रणथम्भौर 
29 | रणछोड़ मन्दिर सुर्जन सिंह _ह्वाड़ा द्वारिका 
30 | जालौर का किला नागभटर्ल प्रथम जालौर 
न्क मणि लग सोजत का किला राव नीम्बो सोजत 
32 | मदनमोहन मन्दिर गोषाल सिंह करौली 
33 | भवानी नाट्यशाला भवानीचेसिंहः झालावाड़ 
34 | सामोद महल बिहारीक्षेदास सामोद (जयपुर) 
क रन रजत 7 कार छा 77 निहाल टावर निहाल सिंह धौलपुर 
36 | केशवराय जी का मन्दिर महाराव शत्रुसाल केशोरायपाटन (बून्दी) 
37 | चौमुँहागढ़ / धारधारगंढ़ कर्ण सिंह चौमू 
DST सिवाणा का किलां वीरनारायण पंवार सिवाणा 
३9 | शाहबाद का किला मणिदेव शाहबाद 
| 40 |अणखला किला च ` | जालिमसिंह | कवचामनन_ | 
राजस्थान में लोक चित्रकला : एक नजर 
क्स. ॥ . चित्र £| लेक. | 
4 कैश कागज पर बने चित्र पाने (देवी-देवताओं के चित्र) 
ककस न शङ्गा मानव शरीर पर बने चित्र मेंहदी, गोदना 
3 |भित्ति पर बने चित्र पथवारी, देवरा, सॉझी 
4 | लकड़ी पर बने चित्र खिलौने, कावड़ (चलता-फिरता देवधर) 
| 5 |भूमिअलंकरण __|मांड्णा(मीणाजाती | 
सजस्थान का एकीकरण 
चरण | निर्मित संघ | निर्माण | उद्घाटन सम्मिलित रियासतें राजधानी, मुख्यमंत्री, 
तिथि कर्ता प्रधानमंत्री 
प्रथम | मत्स्य संघ | !8.03.948 NV. अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर अलवर, शोभाराम 
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गॉडगील (प्रधानमंत्री) 
द्वितीय | पूर्व राजस्थान | 25.03.948 गॉडभील बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, | कोटा, गोकुल लाल 
शंडगील | प्रतापगढ़, शाहपुरा टोंक, कोटा, असावा (प्रधानमंत्री) 
किशनगढ़,+ कुशलगढ़ ठिकाना 
तृतीय संयुक्त ।8.04.948 | जवाहर पूर्व राजस्थान + उदयपुर उदयपुर, माणिक्य 
राजस्थान लाल नेहरू लाल वर्मा (प्रधानमंत्री) 
चतुर्थं | वृहत्त 30.03.।949 | सरदार सयुक्त राजस्थान + जयपुर + जयपुर, हीरालाल 
राजस्थान वल्लभ भाई जोधपुर + बीकानेर + जैसलमेर शास्त्री (प्रधानमंत्री) 
पटेल 
पंचम | संयुक्त वृहत्त | !5.05.949 |. | वृहत्त राजस्थान + मत्स्य संघ जयपुरु हीरालाल 
राजस्थान शास्त्री. (प्रधानमंत्री) 
छष्टम | राजस्थान संघ | 26.0.950 | सयुक्त वृहत्त राजस्थान + सिरोही जयषुरुक्हीरालाल 
(आबु एवं देलवाड़ा को छौड़कर | चैआस्त्री (प्रधानमंत्री) 
सप्तम वर्तमान 0]..I956 न राजस्थान संघ + आबू देलवाड्ा जंय्रपुरक्ष्मोहन लाल 
राजस्थान अजमेर+मेरवाड़ा+सुनेलटप्पा/कैटाचे| सुखाड़िया (प्रधानमंत्री) 
के सिरोंज क्षेत्र को छोड़कर) 
राजस्थान के प्रमुख प्रजामण्डल : एक चजर 
क्र.सं. प्रजामण्डल सन्‌ रियासत संस्थापक | अध्यक्षता | 
{ १93 | जयपुर | क़ार्परचन्द पोनी पाटनी 
2 | जोधपुर 4934 जोधपुर /|जयच्चारायणहव्यास, भंवर लाल |. | 
सर्राफ 
ता लल सस कि कसा बीकानेर १936 | बीकानेर (अऋघाराम बैद, लक्ष्मण दास स्वामी मेधाराम बैद 
4 | मेवाड़ 4938 मेवाड़ माणिक्य लाल वर्मा बलवंत सिंह मेहता 
5 | कोटा 4939 कोटीं नयनूराम शर्मा, अभिन्न हरी | न | 
प ना ल ५-7 सिरोही 4939 सिरोही फल भाई भट्ट, घीसा लाल चौधरी | गोकुल भाई भट्ट 
7 | जेसलमेर 4945 ` जैसलमेर |मिट्ठा लाल व्यास | - | 
| 8 | डूंगरपुर १344 डूंगरपुर |भोगी लाल पण्ड्या | 
| 9 मारवाड़ लोक परिषद्‌ १०३७४. जोधपुर | श्री रणछोड़ दास गट्टानी |_- | 
जय + का मिालणना = | 0 | बीकानेर राज्य प्रजा १942> | बीकानेर | एडवोकेट रघुवरदयाल गोयल |. | 
परिषद 
44 | अलवर 4938 अलवर [श्री कुजबिहारी लाल मोदी, पं. हरी |... | 
नारायण शर्मा 
शुक्र) [रक काळ |  एख 2 | हाडौल्ली 4934 कोटा पं. नयनूराम शर्मा | - | 
43 | धौल्लपुर 4938 धौलपुर [श्री ज्वालाप्रसाद “जिज्ञासु”, श्री |... | 
जौहरी लाल इन्दु 
लकत धि औक /प/“//< बदी 493। बूंदी श्री कान्ति लाल | - | 
45 | बूँदी राज्य लोक परिषद | 4944 बूंदी श्री ऋषि दत्त मेहता न | 
6 | जैसलमेर लोक परिषद | 938 | जैसलमेर | श्री शिवशंकर गोपा  - | 
जेड | | 7 | भरतपुर 4938 भरतपुर | किशन लाल जोशी, गोपी |... | 
लाल यादव, मा. आदित्येन्द्र 
48 | भरतपुर प्रजा परिषद 4939 भरतपुर ॥ मां. आदित्येन्द्र |_- | 
49 | कशलगढ़ 4942 | कशलगढ़ | भवर लाल निगम | न | 
ES ES i SS 5 | झालावाड़ १946 | झालावाड़ |श्री मॉगी लाल भव्य, कन्हेया लाल |. | 
मित्तल 
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2 | शाहपुरा १938 | शाहपुरा |श्री रमेश चन्द्र औझा, लादूराम व्यास| - | 
22 | बसवाड़ा १943 | बसवाड़ा |श्री भूपेन्द्र नाथ त्रिवेदी | - | 
23 | करौली 4939 करौली | मुंशी त्रिलोकचन्द्र माथुर | - | 
24 | किशनगढ़ १939 | किशनगढ़ [श्री कान्तिचन्द चौथाणी, जालमशाह | न | 
25 | प्रतापगढ़ 4945 | प्रतापगढ़ अमृत लाल पायक, चुन्नी लाल | _ | 
प्रभाकर 
स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान प्रकाशित समाचार पत्र : एक नजर 
क्र.सं. नाम सम्पादन 
t | कीर्ति मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के समय में प्रकाशित समाचार पन्न सन्‌ 7876मे 
2 राजस्थान समाचार | श्री मुंशी समर्थदान क सम्पादन में प्रकाशित सन्‌ 4889 में“प्रथम हिन्दी, दैनिक अजमेर से 
hl Fr: VNR iN hh केसरी | श्री विजय सिंह पथिक द्वारा राजनीतिक साप्ताहिक सम्नाचारे पत्र सनु$१920 में वर्धा से 
शुरू किया गया । 
4 | नवीन राजस्थान |श्री विजय सिंह पथिक द्वारा अजमेर में प्रकाशित सेमाचार पेल्नसन्‌ 492 में 
MME: f°7: FF ‘NN So MRR राजस्थान श्री ऋषीदत्त मेहता द्वारा ब्यावर से प्रकाशित,सच 4923७में हाडौती क्षेत्र की जनता में 
राजनेतिक चेतना प्रवाहित करने के लिये 
प्रताप श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के सम्पादन में, कोततपुर से. प्रकाशित साप्ताहिक पत्र 
नवज्योति श्री रामनारायण चौधरी द्वारा सन्नू 936 मेचषअजेभेर में प्रकाशित साप्ताहिक पत्र 
|_| रल मी रिल सले श्री जयनारायण व्यास द्वारा/ब्शीवरच्ष्से सन्‌ 4932 में राजस्थानी भाषा का प्रथम 
राजनैतिक समाचार पत्र मारवाड़ी जनन्ला में राजनैतिक चैतना लाने हेतु 
| 9 | जयभूमि श्री गुलाब चन्द काला झारा सितम्बर |940 में जयपुर से प्रकाशन प्रारम्भ 
40 | जयपुर समाचार | श्री श्याम लाल व्र्मा.द्वारो, सिल्लम्बर 4942 में प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र 
प गा औक अत बह स किया जग बाण आ ह भ 4 | प्रजासेवक श्रो अचलेश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा जोधपुर से प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र 
42 | अखण्ड़ भारत श्री जयनाईयण व्यास द्वारा बम्बई से प्रकाशित किया जाने वाला समाचार पत्र 4936 में 
| 73 | राजस्थान टाइम्स | श्री वासुदेव शर्मा द्वारा जयपुर से अंग्रेजी में प्रकाशित समाचार पत्र _____ | 
स्वतेन्त्रतोऽआन्दोलन के दौरान गठित संस्थाएँ : एक नजर 
क्रिस. नाम ® [त नतजसम्पादन | 
4 म्प सभा श्री” गोविन्द गिरी द्वारा सन्‌ 4883 में स्थापित (सिरोही) 
[ल स ज र स न सर्वहितकारिणी/सेभा | श्री कन्हैयालाल ढूढ़ व स्वामी गोपालदास द्वारा सन्‌ 4907 में बीकानेर में स्थापित 
3 [रधान विद्यालय श्री अर्जुन लाल सेठी द्वारा सन्‌ 4907 में जयपुर में स्थापित जहाँ विभिन्न विषयों 
के अध्यापन के साथ छात्रों के मानस में राष्ट्रीय भावना अंकुरित करना । 
ल हिन्दी सोङ्ित्य समिति| महन्त जगन्नाथ दास अधिकारी द्वारा सन्‌ 4942 में भरतपुर में स्थापित 
5९ |यजस्थोन सेवा संघ | श्री विजय सिंह पथिक, श्री अर्जुन लाल सेठी, ठाकुर केसरी सिंह बारहठ, श्री राम 
नारायण चौधरी, श्री हरि भाई किंकर तथा महात्मा गाँधी के परामर्श द्वारा सन्‌ 
4949 में वर्धा में स्थापित | बाद में 4920 में अजमेर स्थानान्तरित कर दिया गया 
प कसि खा  ्2्प्प््््््ः प्रचारिणी सभा | श्री हरिशंकर भाई किकर द्वारा 4944 में स्थापित 
वीर भारत समाज श्री विजय सिंह पथिक द्वारा स्थापित 
मारवाड़ सेवा संघ | श्री चॉदमल सुराणा व इनके साथियों द्वारा सन्‌ 4920 में जोधपुर में स्थापित । 
मारवाड़ सेवा संघ को सन्‌ 4923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा में परिवर्तित कर 
दिया । 
|| नागरी प्रचारिणी सभा | श्री ज्वालाप्रसाद जिज्ञासु, जौहरी लाल इन्दु व अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा सन्‌ 4934 
में धौलपुर में स्थापित 
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40 | हरिजन सेवा समिति 


श्री भोगी लाल पंड्या द्वारा 4935 में डूंगरपुर में स्थापित 


44 | वागड़ सेवा मन्दिर 


श्री गौरीशंकर उपाध्याय व श्री भोगी लाल पंड्या द्वारा श्री माणिक्य लाल वर्मा के 
परामर्श व सहयोग से डूंगरपुर में 4935 में स्थापित । जिन्होने डूंगरपुर में पिछड़े 
लोगों, हरिजनों व आदिवासी भीलों में शिक्षा प्रसार व समाज सुधार कार्य किया । 


42 | सर्व सेवा संघ 


सर्वोदयी श्री सिद्धराज ढ़ढ़ढ़ा द्वारा स्थापित 


43 | सेवा संघ 
44 | अखिल भारतीय देशी 
राज्य लोक परिषद 


श्रो भोगी लाल पंड्या द्वारा 45 मार्च 4938 में स्थापित रचनात्मक संस्था 
भारत की देशी राज्यों में वैध और शांतिपूर्ण उपायों से उत्तरदायी शासन स्थापित 
करने हेतु सन्‌ 4927 में मुम्बई में स्थापित 


१5 | राजपूताना मध्य 


श्री जमना लाल बजाज की अध्यक्षता में राजपुताना के देशी राज्यों में राजनैतिक 


भारत सभा चेतना उत्पन्न करने और उत्तरदायी सरकार की स्थापना की पृष्ठभूमि (तैयार कर्ने 
हेतु स्थापित । 
क्रिस. संस्था |  मसंस्थापकी “वर्ष | स्थान | 
कल स ला वन पे 77 प्रा न | जयपुर हितकारिणी सभा बालचन्द्र शास्त्री, केसर लाल कटारिया | कै |)” जयपुर 
2 _र्वहितकारिणी सभा स्वामी गोपालदास, कन्हैया लाल ढूढ़ 4907 चुरू 
3 वर्धमान विद्यालय अर्जुन लाल सेठी 4907 | जयपुर | 
SE ET TR राजपुताना मध्य भारत सभा |सेठ जमना लाल बजाज 98| दिल्ली 
5 | हिन्दी साहित्य समिति जगन्नाथ दास अधिकारी 4942 | भरतपुर | 
id राजस्थान सेवा संघ अर्जुन लाल सेठी, कसरीबिसिह,बारहेछ व 4949 वर्धा 
विजय सिंह पथिक 
उसा क ला साया प मारवाड़ हितकारिणी सभा | चाँदमल सुरा १98 | जोधपुर | 
| 8 | वीर भारत सभा केसरी सिंह बारहठ, ठाच्ापाल सिंह 90| - | 
| 9 | मारवाड़ सेवा संघ जय नारायण व्यास १920 | जोधपुर | 
40 | मारवाड़ यूथ लींग जयनारायण व्यास 493 | जोधपुर 
पक सिजनल न्क +८ | बाल भारत सभा छान लील चौपासनी वाला | - | जोधपुर | 
42 | सिविल लिबर्टीज यूनियन | | ®, ) त  |।96| - | 
43 | सस्ता साहित्य मण्डल, हरिभाऊ उपाध्याय 4925 | अजमेर 
पं खियकान 77 पक का तत्पर 4 | गाँधी आरण्य हरिभिऊ उपाध्याय 4925 | अजमेर 
45 | पुत्री पाठशाला गोपालदास व कन्हैया लाल ढूँढ़ 4907 चुरू 
46 | कबीर पाठशील्ला गोपालदास व कन्हैया लाल ढूँढ़ 49007॥ चुरू | 
47 | आजादश्मोर्चा बाबा हरिश चन्द्र द्वारा स्थापित 942 | जयपुर 
ल ज्नाललन्माण ह+झय 7३] | 8 | चीरवी॥ से वाश्समिति | = _ ___________(१920| शेखावाटी 
१9 |/चरचा, सँघ जमना लाल बजाज १927 | जयपुर 
20, | साहित्य प्रसारिणी सभा कूवर मदन सिंह, पुरण सिंह 95| करोली 
हतस क्रस |] च्छ] आचोर्‌, सुधारिणी सभा यमुना प्रसाद वर्मा १90 | धौलपुर 
22, | अखिल भारतीय देशी राज्य | बाबा रामचन्द्र राव 4927 बम्बई 
ल्लोक परिषद 
sd 5 i i सतत - हिन्दुस्तान सोशलिस्ट भवानी सहाय शर्मा 4932 | अलवर 
रिपब्लिकन पार्टी 
24 | वनवासी संघ मोती लाल तेजावत १936 | उदयपुर | 
25 | हरिजन संघ भोगी लाल पाण्ड्या 4935 | डूँगरपुर 
जज NNN EF  # हरि कीर्तन समाज, राजषि OO 4925 | अलवर 
अभय समाज —26 
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करसं प्राचीन नाम क्षेत्रों के वर्तमान नाम 
4 | ढुढ़ाड़ जयपुर 
2 | गिरवा उदयपुर के आस-पास का क्षेत्र 
जि र आनना के आल पत का क्रा मारवाड़ जोधपुर 
4 | यौद्धेय मानगढ़ और श्रीगंगानगर के आस-पास का क्षेत्र 
5 | अजयमेरू अजमेर 
| 6 | श्रीपंथ बयाना 
प “पिन +++7++ 7“ शूरसेन भरतपुर, करौली, धौलपुर व अलवर का क्षेत्र 
| 8 | खिजराबाद चित्तौड़गढ़ 
| 9 | आलौर अलवर 
ज 0 | कोठी धौलपु (€ 


१4 | भटनेर भटनेर  ____|हनुमानगढ्‌ ____________ = चेै| 


जांगल के आस-पास का क्षेत्र 


42 | सपादलक्ष 
43 | जांगल प्रदेश बीकानेर 
ह 7पिाकिित रत “न्‍॒“प“प:7पपप+»+5757८ 4 | सत्यपुर सांचौर (जालौर) 
45 | श्रीमाल भीनमाल (जालौर) 
46 | हाड़ौती कोटा व बूंदी 
क 7 | विराट नगर बैराठ 
48 | गोपालपाल करौली 
49 | गौड़वाड़ा जालौर व पालीका कुछ भाग 
20 |रेढ़ टोंक 
न्स 79) यू 3पिअपिि्] वागड़ डूंगरपुर (व बांसवाडा 
22 | माड़ या वल्लप्रदेश जैसलमेर 
23 | आबूद प्रदेश सिरोही 
24 | कांठल प्रत्ञापगढ़ 
जिया  ानलपसकासका +]>ऊम“7“५7क्‍7< रूणेचा रामदेबरा 
26 | अहिच्छत्रपुर नागोर/ (जांगल प्रदेश की राजधानी) 
27 | मेदपाट (प्रागवाठ) उदयपुर 
RE ब्रजनगर झालरापाटन 
29 | जलालाबार्द जालौर 
30 | खैराबादैः सिवाणा 
| 3 | मध्थेमिका\/ ७” [नगरी चित्तौड़गढ़) | 
करार 
राजस्थान के क्षेत्रों के प्रमुख उपनाम : एक नजर 
क्रसं। ७ क )क्षेत्र | क्षेत्रंकेउपनाम.ीीी | 
पुष्क ९(अजमेर) गुलाबों की नगरी, तीर्था का मामा, तीर्थराज, आदि तीर्थ, कांकण तीर्थ 
उर्क न बन सनका सूर्यनगरी, मरूस्थल का प्रवेश द्वार, किलों का शहर 
३ जयपुर गुलाबी नगरी, पूर्व का पेरिस, रत्न नगरी व पन्ना नगरी, राजस्थान की 
हेरिटेज सिटी, रंग श्री का द्वीप (सी.वी. रमन ने कहा) 
4 | उदयपुर झीलों की नगरी, पूर्व का वेनिस, व्हाइट सिटी, राजस्थान का कश्मीर, 
फाउंटेन व माउंटेन का शहर, सैलानियों का स्वर्ग, जिंक सिटी 
5 | जैसलमेर रेगिस्तान का गुलाब, म्यूजियम सिटी, राजस्थान की स्वर्ण नगरी, झरोखों 
की नगरी, हवेलियों का नगर, राजस्थान का अण्ड़मान निकोबार, गलियों 
का शहर 
| 6 | कोटा राजस्थान का कानुपर, औद्योगिक नगरी, शैक्षणिक नगरी, उद्यानों का 
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नगर 


जालौर ग्रेनाइट सिटी, सुवर्ण नगरी 
MME: Et: SAM राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का, राजस्थान का नाका, राजपुताना 
की कुंजी, अण्ड़ों की टोकरी 
| 9 | बांसवाड़ा सौ ट्वीपों का शहर, राजस्थान का चेरापूंजी, आदिवासियों का देश 
40 | नागौर राजस्थान की धातु नगरी, राजस्थान की औजार नगरी 
44 | टोंक नवाबों का शहर, प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर 
प यक अनलिस “7्न्‍77“7“प)/+ 2 | बीकानेर ऊन का घर, जंगली देश, ऊटों का देश 
43 | भीलवाड़ा राजस्थान का मेनचेस्टर, टेक्सटाइल सिंटी 
44 | अलवर राजस्थान का सिंहद्वार, राजस्थान का स्कॉटलेण्ड 
ER ्िजि कगार + 2पगञ्ि््््् 5 | करोली डॉग की रानी, राजस्थान का वृन्दावन 
46 | झालावाड़ राजस्थान का नागप 
47 | भरतपुर राजस्थान का प्रवेशद्वार 
48 | गंगानगर राजस्थान का अन्नागार 
रि ४ एणणगग 9 | बूंदी बावड़ियों का नगर 
20 | बारां वराह नगरी 
24 | डूगरपुर पहाड़ों की नगरी, पहाड़ों की रानी 
ल्ला हिम क फ सजसलनकाहिनल गगगगगगगग रणकपुर (पाली) स्तम्भो का नगर 


माउन्ट आबू (सिरोही) 


हिमालय का पुत्र, राजस्थानध्का शिमलो' 


24 | गलता (जयपुर) मंकी वेली, तीर्था का गुरू, 

सांभर ( ) साल्ट सिटी, देवयानी तीर्थस्थल, तीर्था की नानी 
i ओसिया (जोधपुर) राजस्थान का भुवनेश्वर 
27 | जसवंतथड़ा (जोधपुर) राजस्थान का ताजमहल 


चांदन (जेसलमेर) 


थार का घडा 


सांचौर (जालौर) 


राजस्थान. को, .पजाब 


EC (उदयपुर) 


राजस्थान का व्रिण्डसर महल (फर्ग्युसन ने कहा) 


34 |रावतभाटा (चित्तौड़गढ़) राजस्थोज्न की अणुनगरी 

32 | विजयस्तम्भ(चित्तौड़ग ढ़) मूर्तियों का विश्वकोष (डॉ. गर्टज ने कहा) 
ल्हासा यी प लुका 77 चित्तौड़गढ़ राजस्थान का गौरव, दक्षिण-पूर्वी प्रवेश द्वार 

34 |हल्दीघाटी (राजसर्भच्छ) राजस्थान का थर्मोपल्ली, राजस्थान की रक्त भूमि 
35 | मचकुण्ड (धौलंषुर) तीर्था का भाँजा 

36 रैड़ डायमण्ड 

क नक जनह /प“पपपपपपपपप/प+/पप८ आलमजी, का,धोरा बाड़मेर) | घोड़ों का तीर्थस्थल 

38 | किराड्चबाङमेर) राजस्थान का खजुराहां 

३9^झालेरापाटच्ञ (झालावाड़) घंटियों का नगर 

त कन >२>“्््"्"“"“"“"/"+/+/+// काल्चवीश्युफ़ाएं (झालावाड) | राजस्थान का एलौरा 

40 बड़ी ग (भरतपुर) जलमहलों की नगरी 

42४ लूणकरणसर/(बीकानेर) राजस्थान का राजकोट (मुगफली उत्पादन के कारण) 
43. ॥मड़देवरा (बार) मिनी खजुराहो, हाडीती का खजुराहो 

नि नवलगढ़ (झुन्झुनु) शेखावाटी की स्वर्णनगरी 

45 | तीर्था का गुरू गलता (जयपुर) 

46 | भूतों की नगरी भानगढ़ (अलवर) 

EEE गे राजस्थान का इस्लामाबाद | तिमनगढ़ (करौली) 

48 | राजस्थान का महाराष्ट्र मारोठ (नागौर) 

49 | राजस्थान का मिनी मुम्बई | फालना (पाली) 

50 | हनुमानगढ़  __|फूलोँकीटोकरी | 
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54 | प्रतापगढ़ राधा नगरी 
राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व उपनाम : एक नजर 
क्रस. व्यक्ति [| .-.-5 उपनाम | व्यक्ति उपनाम 


उचलन फी />-“>>ः सत्यभामा 


गांधीजी की मानस पुत्र 


लक्ष्मी कुमारी चुण्ड़ावत 


रानीजी 


स्वामी केशवानन्द 


शिक्षा संत (बचपन का नाम बीरमा) 


ला भाठिया 


राजस्थान का भामाशाह (857 की क्रान्ति के प्रथम शहीद, राजस्थान क्य़”मंगेलपांडे) 


गणेश लाल व्यास 


उस्ताद 


जुगल किशोर चतुर्वदी 


दुसरा जवाहर लाल नेहरू 


भोगी लाल पांड्या 


वागड़ का गाँधी 


जि नि ल सकनक पा सी क न सतक सेर ककड उप रुक 7 लाल तेजावत 


बावजी, आदिवासियों का मसीहा 


जयनारायण व्यास 


लोकनायक, धुन के धनी, मस्साब, लक्कड़ और कक्कड, शेर ए/राजरथान 


हरिभाऊ उपाध्याय 
लिया कि फीक न ल जनसस भाई भट्ट 


द साहब 
राजस्थान का गाधी, भरतपुर का बुढ़ा शेर 


विजय सिंह पथिक 


किसान आन्दोलन का जनक (बचपन का,नाम भूपंसिंह) 


मोहन लाल सुखाडिया 


आधुनिक राजस्थान का निर्माता, मेवाड़ का राजनेतिक सितारा 


जमना लाल बजाज 


गुलाम नम्बर 4 एवं गॉधीजी का पॉचवो)पुत्रे 


ठे | ळे | ३ | ॐ | ॐ | ह | | 3 |ॐ | ॐ | ० |= |~ |> |= |> | | ` |~ 


क करल रण लाल सेठी उग्र क्रान्ति का जनक, राज काईदधिच्ची' 
माणिक्य लाल वर्मा मेवाड़ का गाँधी 
रीमा दत्ता राजस्थान की जलपरी 
सीमा मिश्रा राजस्थान की लता 
आलि डने सलसनलहल्स्लसतन सिंह पानी वाले बाबा 
20 | कर्नल टाड़ घोडे वाले बाबा, राजस्थान के इतिहास का पितामह 
24 | कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला | पटरी वाले बाबीं 
रनक "पिकाक ््प््पिपिपतपयाण/शण-| किशन लाल जोशी रेल बॉले-बोब्ा 
23 | कैलाश सांखला टाईगर मेन 
24 | अशोक टांक कमल मैन 
25 | राव चन्द्रसेन मारबाड़ का प्रताप, भुला-बिसरा राजा, प्रताप का अग्रगामी 
डका विलस उम्मेद सिंह निक मारवाड़ का पिता, मारवाड़ का कर्णधार 
27 | सुरेश मिश्रा बालीवाल टाईगर 
28 | राय सिंह पुताने का कर्ण (मुशी देवी प्रसाद ने कहा) 
ie वा SR परमानन्द=चो येल्ल. भेसों का चितेरा 
30 | गोवर्धन लाल बाको भीलों का चितेरा 
3 | सोभान्यमलेब्ध्राहलोतं नीड का चितेरा 
32 |कूपाल सिंह शेखावत बल्यू पॉटरी का जनक, राजस्थान की धरती का चितेरा 
न कियत "772प?िश्ि शिरकत प््पिपपिपयणयणणणएणय ी सूरजमेल्, जाट अफलातून, जाटों का प्लेटों 
34 | बांकीदास राजस्थान का बीरबल 
350 दादू दयाल राजस्थान का कबीर 
नाम बकन 2२प्॒ह्फ्फ्फ्फि विजय दान देथा राजस्थान का शेक्सपियर, बिज्जी 
37 | शिव चन्द भरतिया राजस्थान का भारतेन्दु 
38 | जानकी लाल भाण्ड़ मंकी मेन, राजस्थान का बहरूपिया 
३9 | नीलू राजस्थान की श्रीदेवी 
40 | संत दुर्लभ राजस्थान का न॒सिंह 
44 | गोयन्द दास मारवाड़ का चाणक्य 
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मुहणोत नेणसी 


राजस्थान का अबुल फजल (मुंशी देवी प्रसाद ने कहा) 


43 | राव लुणकरण कलयुग का कर्ण 

44 | दामोदर दास व्यास राजस्थान का लौह पुरूष 
RS जप ० २2२]2]ि््््प्य्््ः अशोक गहलोत युवा मुख्यमंत्री, मारवाड़ का गाँधी 

46 | हरिदेव जोशी राजस्थान का चाणक्य 

47 | जोरावर सिंह बारहठ राजस्थान का चन्द्रशेखर 

48 | गणपत लाल ड़ागी गींगला रा बापू 

पला किक सल पताश सज्जन >्>ऊन्‍क्‍न्‍्प््प्| राव चूड़ा मेवाड़ का भीष्म पितामह 

50 | महाराणा साँगा हिन्दुपत, सौनिको का भग्नावेश, वन आई साईड़ मेन 
5 | मीरां बाई राजस्थान की राधा 

7 जा व २]्््_])प्ः््रः गवरी देवी राजस्थान की मरू कोकिला 

53 | पण्डित झाबर मल शर्मा पत्रकारिता क भीष्म पिता 

54 | गुलाब राय मारवाड़ की नुरजहां (कविराज श्यामल दास ने कहा) 
55 | महाराणा प्रताप हल्दीघाटी का शेर, मेवाड़ केसरी, कीका, पाथल 


क कस्म एस सता कक /]>8पन्‍्फपफ््पे| 6 


राम किशन सोलंकी 


नगाडें का जादुगर 


57 | बणी-ठणी भारत की मोनालिसा (एरिक डिक्सन ने कहा) 

58 | उदयशंकर भारतीय बेंलों के जनक 

सन उप रिक्सामा 7 7)]7ऊ7्2?7प्7्््््र सद्दीक खाँ खड़ताल का जादुगर 

| 60 | पृथ्वीराज राठौड़ डिंगल का हेरोस (तिस्सीतोरी ने कहा), पीथल 

6 | सुरभि मिश्रा स्कवैश की सनसनी 

62 | हमीदा बानों राजस्थान की उड़न परी 

नि sb in मल कक भेरो सिंह शेखावत राजस्थान का इब्राहिम लिंकनेबाबीस़रा, राजस्थान की आधुनिक राजनीति का 
चाणक्य 

64 | गंगा सिंह राजस्थान का भाशीरथ (शैज़स्थान की आधुनिक न्याय व्यवस्था का जनक) 

65 | उम्मादे रूठी रानी/(लूणकरणु/कीक्धपुत्री) 

कि फिका दुता हि खनलननमनसे >्पफपि्प"५;]_२॒7प" मान बाई पुत्रहन्ता 

67 | महाराणा कुम्भा हिन्दु, सुरताणी#अभिनव भरताचार्य 

| 68 | कर्ण सिंह जांगलैध्र बादशाह 


सिसा कि +++ >“पिप मुकूट बिहारी लाल भागव “४ राजस्थान का सी.आर. दास (हरिभाऊ उपाध्याय ने कहा) 
70 | गोपाल सिंह खरवा १857चक्री क्रान्ति का जनक 

7 | राणा हम्मीर मेवाड़ का उद्धारक, विषम घाटी पंचानन 

72 | विग्रहराज चर्तुर्थ केवि बान्धव 

पकस अनकक >्“्््प्पप".)ल्‍/५श/ण/"+58भ+ अल्लादिया/खाँ संगीत सम्राट 

74 | देवी लाल साभर लोक कलाओं में कमल पुष्प 

75 | संत दारै जी शंकराचार्य 
ES जगजीके॥ सिह (गंगानगर) | गजल सम्राट 

77 | अलीब्बवक्ष अलवर का रसखान 

78 | रमाबाई (कुम्भा की पुत्री) | वागीश्वरी (संगीत के क्षेत्र में) 

79 ॥द्धी”धीर बाई भटीयाणी रानी 

विद पान स्नात क जल 7 7७77 दुर्गा दास राठौड़ मारवाड़ का अणबिन्दिया मोती, राठौडों का युलिसस, मरूकेसरी (टॉड़ ने कहा) 
8 | सवाई जगत सिंह (जयपुर) | जयपुर के बदनाम शासक 

82 | मालदेव हशमत वाला शासक (फारसी इतिहासकारों ने कहा) 
MS कुवर पुथ्वीराज उडना शासक, उड़ना राजकुमार 

84 खाँ कव्वालों का बादशाह 

85 | हरका बाई मरियम उज्जमानी 

86 |मानबाई सुल्ताननिस्सा | 
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87 


पृथ्वीराज चौहान 


रायपिथौरा, दलपूंगल, अंतिम चौहान शासक 


थान में पंचवर्षीय योजनाएँ : एक नजयु 
क्र. | पंचवर्षीय दिनाक उद्देश्य आर्थिक 
सं. | योजना विकास दर 
एँ 
4 | प्रथम |  अप्रेल 4954 से 3। मार्च 4956 | कृषि एवं सिंचाई विकास 3.6 % 
न काता क द्वितीय | अप्रेल 4956 से 3। मार्च 4964 | मूलभूत उद्योगों का विकास 3.9 % 
3 | तृतीय | ॥ अप्रेल 4964 से 3 मार्च 4966 | कृषि एवं औद्योगिक विकास 95 % 
4 | चतुर्थ | अप्रेल १969 से 3 मार्च 974 | आत्म निर्भरता की प्राप्ति 3.3% 
न ई) पंचम | 4 अप्रेल 4974 से 34 मार्च 4978 | निर्धनता उन्मूलन 5.2) % 
| 6 | छठी | अप्रेल 4980 से 3 मार्च 4985 | बेराजगारी उन्मूलन 5.2 % 
7 | सातवीं | अप्रेल 4985 से 3 मार्च 4990 | भोजन, काम व उत्पादकता 5.8 % 
| 8 | आठवीं | 4 अप्रेल 4992 से 34 मार्च 4997 | मनवीय संसाधनों का विकास 6.8 % 
न पा कले मा सग ज ला लसह  : नवीं 4 अप्रेल 4997 से 3 मार्च 2002 |सामाजिक न्याय, समानता तथा आर्थिक कल्याण 5.6 % 
१0 | दसवीं | 4 अप्रेल 2002 से 3 मार्च 2007 | सामाजिक न्याय, समानता एक्श्टोजगाए 5.6 % 
44 | ग्यारवीं | अप्रेल 2007 से 3 मार्च 202 | मानव संसाधन विकास पर«बल 9.0 % 
| 42 | बारहवीं | । अप्रेल 2042 से ३। मार्च 207 | ऊर्जा विकास पर बलू ) | ¬ | | 
राजस्थान बहज्देशीय नदी, घाटे सिचाई परियजनाएँ : एक नजर 

क्रस. परियोजना कानाम | सम्बन्धित््नदी ७ | » सम्बन्धित राज्य/जिला । परियोजना का नाम सम्बन्धित्ष्तदी सम्बन्धित राज्य / जिला 

4 |भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश 

नज लत पा हक 77777 नर्मदा परियोजना नर्मद्य नदी राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात 

3 | व्यास परियोजना सतलज, राबी, व्यांस | राजस्थान, पंजाब, हरियाणा 

4 | माही-बजाज सागर परियोजना माही चादरी राजस्थान, गुजरात 

el ्््“््््+-]/---॑ जाखम परियोजना जाखेम नदी प्रतापगढ़ 

| 6 |बीसलपुर परियोजना बुनास नदी टोंक 

7 | सोम कमल अम्बा परियोजना सोम व कमला नदी | डूंगरपुर 

| 8 |पीपलदा लिफ्ट सिंचाई\परियोजना चम्बल नदी सवाईमाधोपुर 

कमिलनी चम्बल परियोजना चम्बल नदी राजस्थान, मध्यप्रदेश 

40 | जवाई बाँध परियोजना जवाई नदी पाली 

_| सिद्धमुख“नोहर परियोजना रावी व व्यास नदी | हनुमानगढ़ 

42 | मेजा बाँध परियोजना कोठारी नदी भीलवाड़ा 

“व यान क दिन ]2२पफ्7्् 3 | छापी सिंचाई परिथोजना छापी नदी झालावाड़ 

44 “श्पारवत्वी परियोजना पार्वती नदी [धौलपुर | 

45 | मोरेल बध” परियोजना मोरेल नदी सवाईमाधोपुर 

नल सस 7 6 बिलास सिंचाई परियोजना बिलास नदी कोटा 

47 | इच्चिरा लिफ्ट परियोजना चम्बल नदी सवाई माधोपुर 

१७३७७ सोम कागदर परियोजना सोम नदी उदयपुर 

१9 | चाकण सिंचाई परियोजना चाकण नदी बूंदी 

तस्म क मं) ताखली सिंचाई परियोजना ताखली नदी कोटा 

24 | गुडगाँव नहर परियोजना यमुना नदी [भरतपुर  ।।+॥+॥+॥^“^॥^॥प_| 

22 | गंगनहर परियोजना सतलज नदी श्री गंगानगर 

23 | बॉकली बाँध सूकड़ी नदी जालौर 

24 | अड़वान बाँध मानसी नदी शाहपुरा (भीलवाड़ा) 
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25 | बंध बारेठा परियोजना ककुन्द नदी भरतपुर 
26 | नारायण सागर परियोजना खारी नदी अजमेर 
27 | नाकोड़ा बाँध लूनी बाड़मेर 
क मत गज रे नन्द समन्द बाँध बनास राजसमन्द 
29 | मनोहर थाना परियोजना परवन बारां 
30 | सूकली सेलवाड़ा परियोजना सूकली नदी सेलवाड़ा (सिरोही) 
34 | गरदड़ा परियोजना मंगली, डूंगरी, गणेश बूंदी 
32 | बांड़ी सेंदड़ा परियोजना बांड़ी भीनमाल (जालौर) 
33_| भीमसागर परियोजना |_ | झालावाड़ 
बनास नदी की सहायक नदीयाँ : एक नजर] 
क्रसं.| नदी उद्गम जिला | मुहाना | वि.वि. 
I बेड़च गोगुन्दा की | उदयपुर | बीगोद (भीलवाड़ा) | उदयसागर झील में गिरनेछक बाद इसे 
पहाडियों से के समीप बनास में | बेड़च नदी, कहते है इस, पर' चित्तौड़गढ़ 
में घोसुना बाँध ना हव,” 
2 | कोठारी दिवेर से राजसमन्द | नन्दराय (भीलवाड़ा) | इस पर भीलवाड़ा, जिले में मेजा बाँध 
के समीप बनास में | बना हुआ है 
ee eo | खारी | बिजराल ग्राम | राजसमन्द | राजमहल (टोंक) के 
की पहाडिया समीप बनास.ें 
4 मान्सी करणगढ़ के | भीलवाड़ा | अजमेर की सीमा परे 
समीप से खारी मैं 
BETES OS माशी | किशनगढ़ की | अजमेर टोंक, कष्समीप 
पहाड़ियों से बनास में 
| डाई नसीराबाद की | अजमेर |४ाजमहूल (टॉक) के 
पहाड़ियों से निक्कट बेनास में 
7 | मोरेल चैनपुरा गाव | जयपुर हाड़ौती गाँव दौसा व सवाई माधोपुर की सीमा पर 
की पहाडिया (क्ररौली) के समीप | मोरेल बाँध बना हुआ है । 
बनास में 
hs कालीसिल | सपोटरा,की, | कैली हाड़ोती गाँव इस नदी के तट पर कैला देवी का 
पहाड़ियों से (करौली) के समीप | मन्दिर स्थित है । 
बनास में 
| ° | ढील | बावेल्ली गॉवेभसे | टॉक | सवाई माधोपुर जिले 
में बनास में 
चम्बल नदी की सहायक नदीयाँ : एक नजर 
क्र.सं, नेदी उद्गम जिला | मुहाना | वि.वि. 
4 \आह्मणी | हरिपुरा गाँव | चित्तौड़गढ़ | भेसरोड़गढ़ के समीप 
बामैज्ी की पहाड़ियाँ चम्बल में 
2०७॥/_ औलनिया | मुकुन्दवाड़ा की | कोटा नोताड़ा गाँव (कोटा) के 
पहाड़ियों से समीप चम्बल में 
3 | पार्वती | विध्यपर्वत श्रेणी | मध्यप्रदेश | सवाईमाधोपुर व कोटा की [राजस्थान में यह बारां जिले के 
में सेहोर क्षेत्र सीमा पर पालीया गाँव के |करयाहाट गांव के निकट प्रवेश करती 
समीप चम्बल में हि 
4 | कालीसिन्ध | बागली गाँव देवास नौनेरा गांव (कोटा) के झिालावाड़ में रायपुर के निकट राजस्थान 
की पहाडियां | मध्यप्रदेश समीप चम्बल में में प्रवेश आहू, परवन, निमाज व उजाड़ 
इसकी सहायक नदीयाँ है 
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5 आहू सुसनेर से | मध्यप्रदेश | गागरोन (झालावाड़) में |कालीसिन्ध व आहू नदीयों के संगम पर 
कालीसिन्ध में गागरोन दुर्ग स्थित है 
|° | परवन मध्यप्रदेश | मध्यप्रदेश | पलायथा (बारा) के समीप |झालावाड़ के खारीबोर गांव के समीप 
कालीसिन्ध में राज्य में प्रवेश 
7 | नीमाज विंध्यपर्वत | मध्यप्रदेश | मवासा (बारां) में परवन में (झालावाड़ के कोलूखेड़ी गांव के समीप 
विलय राज्य में प्रवेश 
| | SO Cre कुनू गुना मध्यप्रदेश | करौली की सीमा पर [बारां जिले के मुसेरी गांव में प्रवेशु 
चम्बल में करती है व पुनः मध्यप्रदेश में 
| ° | चाकण [| कई नदी नालों | बूंदी करणपुरा गांव (सवाई |नेनवा तहसील के इन्द्रगब्समीप 
से मिलकर माधोपुर) में चम्बल में |चाकण बाँध का निर्माण किया गया 
क्रस. | नदी | उदगम | जिला | मुहाना [^ च विवि | 
| | को | कल कान सात जवाई | गोरियाँ गांव | पाली बाड़मेर जिले में लूनी मं |सुमेरपुर (घाली) के समीप जवाई 
की पहाडियाँ बाँध बना) हुआ है 
2 | सूकड़ी | देसूरी के पाली | समदड़ा (बाड़मेर) में लूनी नदी मुं(|बॉकलीच्गांव (जालोर) में बॉकली 
निकट से बध बना हुआ है । 
ल ल मीठड़ी पाली पाली | पाली जिले में बांड़ीच्लिदी, मे\मिल 
जाती है| 
4 | बान्‍न्ड़ी पाली पाली जोधपुर «जिले की सीमा )षर 
लाखर (गाँव कस 'लूनी नदी में 
EME OEE खारी | शेरगांव की | सिरोही | सायली; गांव (जाछ्नोर) में जवाई 
पहाड़ियाँ नदी में 
सागी | जसवन्तपुरा | जालौर्‌/७ गाधेत॒,गांव॒ (बाड़मेर) में लूनी में 
की पहाडियां 
Hid Ere ४: ia जोजड़ी | पोडलू गांव | ज्वीगौरे जोधपुर में लूनी में लूनी में दायी ओर से मिलती है 
की पहाड़ियां 
[क्रस | पशु | ७. च नल्‍लक नाम [| 
4 | बकरी कैअलवरी, म , बर्बरी, लोही, शेखावाटी, जखराना 
2 भेड़ //चीकली»(भारतीय मेरीनो), पंगल, सोनाड़ी, मगरा, नाली, मालपुरी 
ES Deo आज मन आन वात गाय |षगिर (रंड़ा, अजमेरा), थारपारकर, नागौरी, मारवाड़ी, जरसी, होलिस्टीन, साँचोरी, मालवी 
4 भस `| मुर्रा, जाफरवादी, सूरती, भदावरी 
5 | च्घोडोी# | मालाणी, मारवाड़ी 
| 6 ऊट |नाचना, गोमठ, जेसलमेरी, बीकानरी | 
राजस्थान के प्रमुख खनिज भण्डार : एक नजर 
[क्रस | खनिज | जिला |. क्षेत्र. | 
पाचन 7 किक पिन जय नकला जनता ताबा चित्तौड़गढ़ | आकोला, दरीबा, बाड़ी 
2 | सोना बांसवाड़ा | संजेला, ड़गोचा, भूकिया, जगतपुरा 
3 | पीला ग्रेनाइट जेसलमेर | पिथला 
4 |तेल व प्राकृतिक गैस जेसलमेर | शाहगढ़, लंगतला, खाराताल, घोटारू 
| 5 |सीसा-जस्ता, ताबा | भीलवाड़ा |देदवास, देवपुर. | 
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| 6 | यूरेनियम भीलवाड़ा | जहांजपुर 

7 | यूरेनियम सीकर |रोहिला 

| 8 | ताबा सीकर | बानीवाला की ढ़ाणी 
RE जप! लिग्नाईट नागौर | मातासुख, कसनाऊ 

40 | सोना | उदयपुर | ड़गोचा 

44 | सोना, ताबा दौसा | ढ़ाणी, बांसड़ी 

42 | सीसा, जस्ता अजमेर | कायड़ 

43 | लिग्नाइट, भूरा कोयला | बाडमेर | कपूरड़ी, जालीपा, गिरल 

44 |लिग्नाईट, भूरा कोयला | बीकानेर | पलाना, बरसिंगसर, गुढ़ा, बिथनोक 


राजस्थान के प्रमुख खनिज क्षत्र : एक नजर 


क्र.सं. | खनिज | जिला क्षेत्र 

i तांबा अजमेर | हनोतिया, सावर 

भरतपुर | खानखेड़ा, केर 

प यान यो ५ 7७ 7-7 पुर, दरीबा, बनेड़ा, देवपुरा, देव 'ज्ञलाई 
चित्तौड़गढ़ | आकोला, वारी 

झुन्झुनु | बनवासा, कोली झन, धौला माला, चिंचोरी, सत कुई, सुर 

हरि, तुंडा, करमीरी, मुदत कुडा, अकवाली 
लमक ३]>फ्फन्‍्३]्-_+ पाडर की षाल 
राजसमन्द | मजेरा, करोली, गोपा कुरा 

सीकर | बालेश्वर 

FR TSE E CRE CR गोलिया, घिपेलीहट डेरी, बसंतगढ़ 

| उदयपुर *| अनजानी, बेड़वाल की पाल, चानी, नंदवेल-अकडोरा 
| ` | शल | ल लत चाँदी, | भीलवाड़ा | देवास<दक्षिण, देवपुरा, रेवारा, रामपुरा, आगूचा 
सीसा, | राजसमन्द] मोहुंकमपुरा, राजपुरा, दरीबा, बामनिया, सिंदेसर कला 
जस्ता | \उदथपुर | जावर ग्रुप 


राजस्थान के प्रमुख कषि एवं पषुअनुसं संधान व प्रजनन केन्द्र: एक नजर 


क्र.सं, संधान केन्द्र स्थान जिला 
4 | बर्करीच्प्रजचत फॉर्म रामसर अजमेर 
2 बकरी अनुसंधान केन्द्र अविकानगर टोंक व काजरी जोधपुर 
3 | केछ्धीयषपष्ुप्रजनन केन्द्र सुरतगढ़ श्री गंगानगर 
कक क गौवंशे संवर्धन फार्म बस्सी जयपुर 
5 ५| भेस अनुसंधान केन्द्र वल्लभनगर उदयपुर 
| ७७७ केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केन्द्र अविकानगर टोंक 
क 2पत्॒पय जता शपहतैाकि एप राष्ट्रीय ऊट अनुसंधान कन्द्र जोहड़बीड़ / जोहड़बीर बीकानेर 
| 8 | खरगोश अनुसंधान केन्द्र अविकानगर टोंक 
| 9 | खरगोश प्रजनन केन्द्र ऊँचा, मरमी, राशमी चित्तौड़गढ़ 
40 | सोनाड़ी भेड़ अनुसंधान केन्द्र चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ 
क कक 4 | गिर /रेंड़ा / अजमेरा गाय अनुसंधान केन्द्र ड़ग झालावाड़ 
42 | थारपारकर गाय अनुसंधान केन्द्र किशनगढ़ अजमेर 
| (3 |सौंचोरी गाय अनुसंधान केन्द्र | सॉंचीरी | जालौर | 
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44 | कांकरेज गाय अनुसंधान कन्द्र चौहटन बाड़मेर 


45 | मुर्रा भेस/अलवरी व हरियाणवी गाय अनुसंधान केन्द्र कुम्हेर भरतपुर 
46 | जाफरवादी भेस अनुसंधान व प्रजनन केन्द्र वल्लभनगर उदयपुर 
स ]2पप््््््त्त्््््् एप 7 | अश्व प्रजाती शोध संस्थान जोहड़बीड़ बीकानेर 
8_| मक्का अनुसंधान केन्द्र बेखर गाँव बॉसवाड़ा 
49 | सरसों अनुसंधान केन्द्र सँवर भरतपुर 
बेर, खजूर अनुसंधान केन्द्र बीकानेर बीकानेर 
क किक विदेशी सुअर प्रजनन कन्‍्द्र अलवर अलवर 
22 | देशी सुअर प्रजनन केन्द्र अजमेर अजमेर 
23 | गधा अभ्यारण्य केन्द्र (ब्रिटेन की सहायता से) डून्डलोद झुच्झुनु 
| 24 [थारपारकर बुलफार्म | _चांदनगौँव | (जँसलमैर ४” | 
राजस्थान में स्थित भारत सरकार के उपक्रम : एक नजर 
क्र.सं. औद्योगिक उपक्रम स्थान स्थापना 
4 | सांभर साल्टस लिमिटेड़ सांभर सन्‌ 964 में 
2 | इन्स्ट्रमेन्टेशन लिमिटेड़ कोटा सन्‌ \9654मं 
ल क स पिया सि मॉर्डन बेकरीज इण्डिया लिमिटेड़ जयपुर सन्‌, 965 में 
4 | हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड़ देबारी (उदयपुर), |\0७जन्नवरी 966 
5 | हिन्दुस्तान कॉपर टूल्स | खेतड़ी (झुन्झुनु) \नवेस्बर 4967 यू एस.ए.की सहायता से 
| 6 | हिन्दुस्तान मशीन टूल्स निगम अजमेर १967 में चेकोस्लोवाकिया की सहायता से 
le | OS rE राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कञ्ञकपुरा आई.एल. कोटा की सहायक इकाई 
इन्स्ट्रमेन्ट्स के रूप में की गई 
थान. में 'जीनीकमीलें : एक 
क्र.सं. मीलें स्थान क्षेत्र स्थापना 
4 | दी मेवाड़ शुगर मिल्स भूपालसागर निजि 4932 
2 | दी गंगानगर शुईर "मिल्स श्री गंगानगर सार्वजनिक 4937 
| 3 | कंशोरायपाङ्कूशुगेर, मिल्स, | केशोराय पाटन | सहकारी | |55 | 
थान में सूती वस्त्र मील : एक नजर 
क्रस. | \⁄/ ४.” सूतीवस्त्रमीलीी | स्थान | स्थापना | 
चदि कृष्णीद्षेमिल्स लिमिटेड (राज्य की प्रथम सूती मिल) ब्यावर 4889 
“जज चित वित्त “““्““न्‍क्‍ऊ"7हरर++/ज॑ आर ऐड्वर्डमिंल्स लिमिटेड ब्यावर 4906 
3 |च महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड ब्यावर 4935 
4 मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड भीलवाड़ा 4938 
“गणित ROSES RFE | उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड (राज्य की सबसे बड़ी सूती मोल) पाली 4942 
| 6 | सार्दुल टेक्सटाइल्स लिमिटेड श्री गंगानगर 4946 
7 | कोटा टेक्सटाइल्स कोटा 4956 
| 8 | राजस्थान स्पिनिंग एंड विविंग मिल्स लिमिटेड भीलवाड़ा 4960 
जा फि सका जिस लिशिय “7“7>7>“7“्“ज7/+/ जय आर आदित्य मिल्स लिमिटेड किशनगढ़ 4960 
40 | पोद्दार स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड जयपुर 4960 
4॥ यपुर कॉटन मिल्स लिमिटेड | उदयपुर | 4967 
| १2 |भवानीमण्डी कॉटन मिल्स लिमिटेड | भवानीमंड़ी | 968 | 
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राजस्थान में नमक के कारखाने: एक नजर नजर 


| क्रस. | कारखाने | स्थान | स्थापना | 

4 | राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स पंचपद्रा 4960 

tn किंग 7 पैर राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स डीडवाना 4960 

3 |सांभर साल्ट लिमिटेड सांभर 4964 

4 | राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स डीडवाना 4964 
(सोडियम सल्फेट उत्पादन के लिये) 

| ° | पाड लिक] | ह राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स ड़ीडवाना 4966 
(सोडियम सल्फाइड उत्पादन के लिये) 


राजस्थान में काँच उद्योग : एक नजर 


क्र.सं. | काच उपक्रम स्थान 
4 |धौलपुर ग्लास वर्क्स धौलपुर 
2 |द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास (गंगानगर शुगर मिल की.सहीय॒क कंछ्पनी थी) धौलपुर 
3 | सेमकोर ग्लास इण्ड्स्ट्रीज (टी.वी. पिक्चर ट्यूब काइनिर्माण किया ज़ाता है) कोटा 
| 4 | जयपुर ग्लास एण्ड पोटरीन वर्क्स  ,„ \ ् | जयपुर | 


आ 
मंडियाँ 


में विषिष्टं : एव 


| क्रसं | मंड़ीस्थान | फसल |क्रसं. |. 'मंड़ीस्थान | फसल | 
न्स ल सा पुष्कर, अजमेर फूल मंड़ी 2 | चौमू (जयपुर) ऑवला मंड़ी 
3 |सोजत सिटी सोनामुखी मंडी छबड़ा, छिपाबड़ौद लहसून मंडी 
5 | सोजत सिटी मेहच््दी मंडी मेड़ता, जोधपुर जीरा मंड़ी 
De ER “7 फ 7 भवानी मंड़ी संतराह्षमंडी | | 8 | झालरापाटन अश्वगंधा मंड़ी 
| 9 |सवाई अमरूद \मंड़ीं रामगंज मंड़ी धनिया मंड़ी 
। | बीकानेर मगकिली/ मंड़ी 42 | टाँक मिर्ची मंड़ी 
43 | भीनमाल इसबगोल मंडी | 44 |बस्सी टमाटर मंडी 
45 | शाहपुरा टींडा मंडी 46 | गंगानगर कीनू मंड़ी 
47 |अलबर प्याज मंड़ी 48 | बसेड़ी (धौलपुर) मटर मंड़ी 
फसलों में होने वाले रोग : एक नजर 

करसं. | फसल. | रोग का नाम 

५ गेल] रतवा, रोली, करजवा, किट्ट, चैथा, कालास्तम्भ, टुण्डू रोग, मोल्या, कण्टुआरोग 
2 \| मक्का ब्राउन स्पॉट रोग 

३ | ज्वार अरगट रोग, तुलासिता रोग, आवृत्त, कुण्डुआ रोग 

न जज +""/-->ॉ'"]ष-ृ-/ै-/३- जौ आवृत्त, कुण्डुआ रोग, मौल्या रोग 

5 |बाजरा अरगठ रोग 

| 6 | चावल कुण्डुआ रोग, पत्ती चकता 

ल क ५ 7५77-7८ कपास बाल विविल कीड़ा, विगलन रोग, अंगमारी या ब्लेक अभी रोग 

| 8 | गन्ना पायरीला कीड़ा 

| 9 | मगफली |टिक्का रोग 

40 |अलसी |कीट्ट रोग 

| 4 |तम्बाक |[मोजेकरोग | 
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तना गलन रोग, सफेद किट्ट 
विगलन रोग, अंगमारी (फफूदी) 
| 44 [नींबू | खर्रारोग(केन्क) | 


क्रस. | उत्पादक जिले | फसल [सं| उत्पाक जिले | फसल .. | 
4 | चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूगरपुर श्रीगंगानगर, ; मौसमी, माल्टा, किच्तू 
EES ET EER TL EE कू 7 | चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा केला | 4 | झालावाड़, कोटा संतया 
5 | चित्तौड़गढ़, पाली जालौर अनार | 6 | भरतपुर, करौली, धौलप नींबू 
7 | चित्तौड़गढ़, बारा, झालावाड़ अफीम सवाईमाधोपुर, कोटा अमरूद 
| 9 | अजमेर, नागौर, जयप ऑवला | 0 | टोंक, भरतपु पपीता 
रा लील विज गण जता 4 | जालौर, सिरोही टमाटर | ॥2 | श्रीगंगानगर, सवाईमाधोपुर अंगुर 
43 | राजसमन्द, उदयपुर सीताफल | 4 | जयपुर, बांसवाड़ा शहतूत 
45 | पुष्कर, खमनौर | गुलाब |6| अलवर, झुन्झुनु / ~ \ तम्बाक्‌ 
FAUT VE OES EE 7| 7 | नागौर हरी मेथी | 8| जालोर, बाडमेर, जोधपुर जीरा 
१9 | जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर इसबगोल | 20 | टोंक, सिरोही; जोधप सौंफ 
24 | जयपुर, सवाई माधोपुर बेर, 22 | पाली, टोंक खरबूजा 
आँवला 
ज र जन खि | सोजत(पाली), गिलूण्ड(राजसमन्द)| मेंहदी ॥24 | जोधपुर, \अलेबरे प्याज 
25 | कोटा, भरतपुर आलू ॥26| जीध्षपुर सवाई. माधोपुर लाल मिर्च 
| 27 | बारां, कोटा, झालावाड. | धनिया ॥»8 षिक़ोटीछझालावाड___ | मेथी दाना | 
क्रान्तियाँ : एके 
| क्रस. क्रान्ति | _ ७४ ˆ उद्देषय [| 
4 | हरित क्रान्ति खाद्यान उत्पादन 
2 | श्वेत क्रान्ति ध- उल्पादन 
ज लिए आज क्ाउतलका _ह")]२2“7पि7/7/एप"पप7 रजत क्रान्ति अण्डा उत्पादन 
4 | लाल क्रान्ति टमीर्‌,उंत्पादन/ माँस उत्पादन 
5 | गोल क्रान्ति आलू उत्पादन 
ES जप 2२पिप््॒ भूरी क्रान्ति खाद्यान्न प्रसंस्करण 
7 | नीली क्रान्ति मछली उत्पादन 
| 8 ॥पीलीकिक्रान्तिं तिलहन (सरसो) उत्पादन 
| 9. वदामी क्रान्ति मसाला उत्पादन 
RE Ei ®, | सुन्नहरी, क्रान्ति बागवानी उत्पादन 
कै काली क्रान्ति पेट्रोलियम उत्पादन 
42 | अमृत क्रान्ति नदी जोड़ो परियोजना 
3 बी क्रान्ति झींगा उत्पादन 
44 | इन्द्र धनुषीय क्रान्ति | कृषि व सम्बच्धित क्षेत्रों के विकास हेतु 
(केन्द्र सरकार द्वारा 2000 में घोषित राष्ट्रीय कृषि नीति) 
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राजस्थान में संषोधित वेतनमान : एक नजर 


| क्रस. | पद | पूर्वमे (रूपये में) [| वर्तमान में (रूपये में) | 
4 | मुख्यमंत्री 25,000 35,000 
2 | विधानसभा अध्यक्ष 23,000 33,000 
जज की एप्प उप्र नेता प्रतिपक्ष 22,000 30,000 
4 | केबिनेट मंत्री 22,000 30,000 
5 | सरकारी मुख्य सचेतक 22,000 30,000 
क अ विधानसभा उपाध्यक्ष 24,000 30,000 
7 |राज्य मंत्री 20,000 27000 
| 8 (संसदीय सचिव 20,000 27,000 
| 9 उप मुख्य सचेतक 20,000 27,000 
40 | विधायक 40,000 45,000 
44 | उपमंत्री 8,250 24,000 


PART 5 


राजस्थानेषेका भूगोल 

« महाभारत में राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के लिये "मर्रकान्तरे” शब्द का उल्लेख मिलता है। 

« अकबर के नवरत्नों में से एक मध्यकालीन|इतिहीसर्कार अबुल फजल ने इस भौगोलिक क्षेत्र के लिये “मरूभूमि” शब्द 
का प्रयोग किया है । 

« जार्ज थॉमस प्रथम व्यक्ति थे जिन्होने झन्‌ 4800कमें...हस भौगोलिक क्षेत्र को राजपूताना नाम से संबोधित किया । 

° विलियम फ्रेकलिन ने अपनी पुस््क ”मिल्ट्री मेमायर्स ऑफ मिस्टर जार्ज थॉमस” में 4805 में इस तथ्य का उल्लेख 
किया कि थॉमस प्रथम व्यक्ति थे जिल्होने इसे क्षेत्र को राजपूताना कहा । 

° कर्नल जैम्स टॉड ने अपर्नेच्यब्थ “द ऐन्नाल्स एण्ड एन्टिक्यूटीज ऑफ राजस्थान” में सर्वप्रथम इस क्षेत्र को राजस्थान 
नाम से संबोधित किया, यह पुस्तक 4829 में प्रकाशित हुई । 

नोट :- कर्नल टॉड.की "साजेस््थान)इतिहास का पितामह” व “घोडे वाले बाबा” के नाम से जाना जाता है। कर्नल टॉड 

ने सर्वप्रथम इस क्षेत्र कौ 'रार्यथान” या “रजवाड़ा” कहकर संबोधित किया था | 

० कर्नल टॉडु*ङ्लाय लिंखितैज्केपुस्तक "द एनाल्स एण्ड एन्टिक्यूटीज ऑफ राजस्थान” का दूसरा नाम "दी सैन्ट्रल एण्ड 
वैस्टर्न जेषूत स्टेड्ूसच्ऑफ इण्डिया” है | 


राजस्थान की स्थिति 

° रजिस्थान का 'अक्षांशीय विस्तार 233” मिनिट से 30?42” मिनट उत्तरी अक्षांश है जबकि देशान्तरीय विस्तार 
69°3७” झे"78°।7” मिनट पूर्वी देशान्तर है । 

३/सजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार 7°9” है जबकि कुल देशान्तरीय विस्तार 8°47” है । 

« कर्क रेखा (232°) भारत के आठ राज्यों से गुजरती है यह राजस्थान के डूंगरपुर जिले के दक्षिणी सीमा से व 
बांसवाड़ा जिले के मध्य से कुशलगढ़ से गुजरती है | कर्क रेखा की राजस्थान में लम्बाई कुल 26 किलोमीटर है । 

« राजस्थान का सर्वाधिक भाग कर्क रेखा के उत्तरी भाग में स्थित है । 

« भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती है अतः वहां पर तापमान अधिक होता है । ज्यों-ज्यों भूमध्य 
रेखा र दूरी बढ़ती जाती है वैसे-वैसे सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है और तापमान में कमी आती 
जाती है । 
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° राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती जबकि श्री गंगानगर में सर्वाधिक तिरछी पड़ती 
है। 

नोट :- राज्य की भौगोलिक स्थिति के अनुसार राज्य का सबसे गर्म जिला बाँसवाड़ा होना चाहिये, एवं राज्य का सबसे 

ठण्डा जिला गंगानगर होना चाहिये । 

« वर्तमान में राज्य सर्वाधिक गर्म व ठण्डा जिला दोनों में चुरू है | यह जिला सर्दियों में अत्यधिक ठण्डा व गर्मयों में 
अत्यधिक गर्म रहता है | इसका कारण यहां पाई जाने वाली रेत एवं जिप्सम की परत है । 

« पूर्वी देशान्तरीय भाग सूर्य के सबसे पहले सामने आता है, इस कारण सर्वप्रथम सूर्योदय व सूर्यास्त राजस्थान के पूर्वी 
भाग धौलपुर में होता है | जबकि सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर है | अतः यहां सबसे अन्त में सुर्योदय व सूर्यास्त 
होता है। 

नोट :- राज्य में सर्वप्रथम सुर्योदय व सूर्यास्त धौलपुर जिले में होता है जबकि सबसे अन्त में सुर्यादयेन्व॒>सूर्यास्त 

जैसलमेर जिले में होता है। 

नोट :- राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख विक्रमी सम्वत्‌ 682 के बसंतगढ़ (सिरोही) शिलालेख में 'म्िलत्ता है 

किन्तु यहां इस शब्द का अर्थ “राजाओं के रहने का स्थान” के लिये प्रयुक्त हुआ है । 

नोट :- 26 जनवरी 4950 को भारतीय संविधान को लागू होने के अवसर पर पहली बार भारतडैखरकार द्वारा राजस्थान 

शब्द को वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई तथा जयपुर को राजधानी घोषित किया गया । 

राजस्थान की भौगोलिक स्थिति 

+ राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की कुल लम्बाई 869 किलोमीटर है जबकि उत्तर से दक्षिण तक की लम्बाई 826 
किलोमीटर है । 

+ धौलपुर जिले के सिलाँन गाँव से जैसलमेर जिले के कटरा गाँव तक, कील लम्बाई 869 किलोमीटर है तथा 
गंगानगर जिले के कोणा गाँव से बांसवाड़ा जिले के बोरकुण्ड गाँव तके, की, कुल '्ञम्बाई 826 किलोमीटर है । 

नोट :- “राजस्थान की आकृति पतंगाकार या चतुर्भूजाकार है” इसकी्सर्बप्रथम च्याख्या टी.एच.हैन्डले ने की | 

+ राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लम्बाई 5920 किलोमीटर है जिसमें 40970 किलोमीटर अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तथा 
4850 किलोमीटर अन्तर्राज्यीय सीमा की लम्बाई शामिल है| 

+ राज्य की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को "रेड़क्लिफ” के ज्म सेचभी जाँच जाता है | यह भारत के चार राज्यों की सीमा 

पर स्थित है जिसका विवरण इस प्रकार है :- जम्मू कश्मीर 42/00किलोमीटर (सर्वाधिक), राजस्थान 4070 किलोमीटर, 

पंजाब 544 किलोमीटर व गुजरात 540 किलोमीटर्यून तख) है/। (कुल लम्बाई 3340 किलोमीटर) 

अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर 4 जिले स्थित हृ;तजबकि\अन्तेर्सज्यीय सीमा पर 23 जिले स्थित है | 

राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय सीमारेखा रिड़क्लिफ) का '्रारस्मिक स्थल गंगानगर जिले का हिन्दूमलकोट गाँव है, जबकि 

इसका समाप्ति स्थल बाड़मेर जिले के शाहेगढेहैमें स्थित बाखासर गाँव है । 

+ राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की कुल्ल लम्बाई 4070 किलोमीटर है | जिस पर चार जिले स्थित है जिनका विवरण 
निम्नानुसार है :- गंगानगर 240 किलोमीठेरू्बीकानेर 468 किलोमीटर (न्युनतम), जैसलमेर 464 किलोमीटर (सर्वाधिक), 
बाडमेर 228 किलोमीटर है 

+ राजस्थान की रेड़क्लिफ्‌ सीमो\रखाब्पर' पाकिस्तान के तीन जिले स्थित है | बहावलपुर, खैरपुर तथा मीरपुर खास है 
| इसमें सर्वाधिक राजस्थौच७ से बहावलपुर की सीमा लगती है, जबकि मीरपुर खास की सबसे कम सीमा लगती है । 

+ अन्तर्राष्ट्रीय सीम्षा केह, सबेरै नैजदीक स्थित जिला मुख्यालय श्री गंगानगर है, जबकि सर्वाधिक दूर स्थित जिला 
मुख्यालय बीकानर्हेहै” | 

+ राजस्थानी सीमा र, पाकिस्तान का सबसे नजदीक जिला मुख्यालय बहावलपुर है जबकि सबसे दूर स्थित जिला 
मुख्यालय खैरेपुर है) | 


+ 
+ 


अन्तर्राज्यीय सीमा 

+ राज्यकी अच्तर्राज्यीय सीमा रेखा पर 23 जिले स्थित है । 

+ \राज्यै{की अन्तर्राज्यीय सीमा पर 5 राज्य स्थित है :- पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश तथा गुजरात । 

+४शज्य,की सर्वाधिक अन्तर्राज्यीय सीमा मध्यप्रदेश राज्य के साथ 4600 किलोमीटर लगती है। जबकि न्युनतम पंजाब 
शूज़्य के साथ 89 किलोमीटर लगती है । 

+ राज्य की कुल अन्तर्राज्यीय सीमा की लम्बाई 4850 किलोमीटर है । 

> पाली जिले की सीमा राज्य के सर्वाधिक 8 जिलों से मिलती है ये जिले निम्न है : अजमेर, उदयपुर, सिरोही, 
बाडमेर, जालौर, राजसमन्द, जोधपुर, नागौर । 

> राजस्थान के आठ ऐसे जिले जो न तो अन्तर्राज्यीय व न ही अन्तर्राष्ट्रीय सीमा बनाते है ऐसे जिले अन्त:वर्ती जिले 
कहलाते है ये जिले निम्न है :- जोधपुर, नागौर, पाली, अजमेर, टोंक, दौसा, राजसमन्द, बुंदी । 

> राज्य के जिले जो अन्तर्राज्यीय व अन्तर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते है :- श्री गंगानगर व बाडमेर 
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> राज्य के ऐसे 4 जिले जो दो-दो राज्यों को स्पर्श करते है :- 


हनुमानगढ़ - पंजाब व हरियाणा 
भरतपुर- हरियाणा व उत्तरप्रदेश 


धौलपुर - उत्तरप्रदेश व मध्यप्रदेश 
बांसवाड़ा - मध्यप्रदेश व गुजरात 


राज्य की सीमाए अन्य राज्यों के साथ 


क्र.सं. पड़ौसी राजस्थान के साथ लगती | सर्वाधिक सीमा न्यूनतम सीमा वाला 
राज्य / देष हुई सीमा की लम्बाई वाला जिला जिला 
4 | पंजाब 89 कि.मी. (2 जिले) हनुमानगढ गंगानगर 
2 | हरियाणा 4262 कि.मी. (7 जिले) हनुमानगढ ज़्यघुर 
नह क उत्तर प्रदेश 877 कि.मी. (2 जिले) भरतपुर धोलषुर 
4 | मध्यप्रदेश 4600 कि.मी. (40 जिले) झालावाड़ भीलवाडा 
5 [गुजरात | १022 कि.मी. (( जिले) | उदयपुर | बाड़मेर 
| 6 _|पाकिस्तान | 070 कि.मी. (4 जिले) | जैसलमेर (| ४७बीक़ान | 
राजस्थान के वे जिले जो अन्य राज्यों की सीमाओं से, लगते है 

| क्रस. | पड़ौसीराज्य |... ल्जिले |! 
NN. JO उपाय राय 7] पंजाब श्री; गंगानगर) हनुमानगढ़ 
2 | हरियाणा हनुमानगढ़, चुरू, झुन्झुनुकसीकरो जयपुर, अलवर, भरतपुर 
3 |उत्तर प्रदेश | 4 अबू, धौलपुर [| 
4 | मध्यप्रदेश धौलपुर, करौलीक्िसकीइमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, 

भीलवौड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ 
5 |गुजरात | बांसवाड़ा,च्डूगरषुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर 
देश के अन्य जिले\जो+राजेस्थान की सीमा से लगते है 

| क्रस. | पड़ौसीराज्य (| ७७ च © जिले | 
। 
2 
eo 
4 
| Rv A शीफरीफिफिशणिफििफिीिशिीकफिकिीरो् 


« नवम्बर 2000 को मध्युप्रदेश्क्विभाजन के उपरान्त राजस्थान देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन 


गया है। इसकीष्कुल 'क्षेत्रकुल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है | जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.4% है | 


« विभिन्न.द्वेशां क, साथ राजस्थान क्षेत्रफल की तुलना इस प्रकार है - जर्मनी के बराबर, श्रीलंका से पाँच गुना, नेपाल 


से ढाई, गुना, इजराइल से सतरह गुना और ब्रिटेन से डेढ़ गुना बड़ा है । 


° राजस्थानेहेक चष्छकीकरण की प्रक्रिया के समय 4949 में 25 जिले थे | राजस्थान के एकीकरण के समय नवम्बर 


495७७ का राख्य'का 26 वाँ जिला अजमेर अस्तित्व में आया । 


नोट :_\/राजेस्थान का एकीकरण 49 रियासतें 3 ठिकाने (लावा, कुशलगढ़, नीमराणा) तथा एक केन्द्र शासित प्रदेश 


(अजमेर, मैरवाड़ा) को मिलाकर 4 नवम्बर 4956 को पूरा हुआ । 
ब चदर्तमान में राज्य में 33 जिले व 7 संभाग है | एकीकरण के बाद बनाये गये जिलो का विवरण निम्नानुसार है । 


राजस्थान में नये जिलो का निर्माण 
क्र.सं. | जिला क्रमांक | जिले का नाम | विभाजित जिला निर्माण वर्ष 
f 27 45.04.4982 
2 28 बारां कोटा 40.04.4994 
[3 | 29 |दौसा  ।जयपूर | ॥0.04।909 | 
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4 30 राजसमन्द उदयपुर 40.04.499॥ 
5 3 हनुमानगढ़ श्री गंगानगर 42.07.994 
|6 | 32 करौली सवाई माधोपुर 49.07.997 
[7 | 33 [प्रतापगढ़ _ चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर | 26.0.2008 | 


% 0 अप्रेल १99 को अपने निर्माण के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से दौसा राज्य का सबसे छोटा जिला था | इस समय 
दौसा जिले का क्षेत्रफल 2950.50 वर्ग किलोमीटर था | तथा धौलपुर जिले का क्षेत्रफल 3032 वर्ग किलोमीटर था । 

* आगे चलकर सवाई माधोपुर जिले की महुवा तहसील को दौसा जिले में शामिल कर लेने से दौसा जिले काईक्षैत्रफल 
2950.50 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 3432 वर्ग किलोमीटर हो गया । इस प्रकार वर्तमान में क्षेत्रफल ,की- दृष्डि्से 
राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है । 

नोट :- राज्य के 33वाँ जिला प्रतापगढ़ को परमेश चन्द्र कमेटी की सिफारिश के दौरान नये जिले का^दर्जो दिया गद्रा। 

इसमें उदयपुर जिले की धरियावद तहसील तथा बांसवाड़ा जिले की पीपलखुट उप तहसील को एवं चित्तौड़गढेषेजिलें की 

प्रतापगढ़, अरनोद तथा छोटीसादड़ी को शामिल किया गया है । प्रतापगढ़ जिले के प्रथम जिला कैल्लेक्ड, श्री-पृथ्वीराज 

गुर्जर तथा प्रथम पुलिस अधीक्षक श्री शिव लाल जोशी थे । 

राजस्थान में संभागीय व्यवस्था 

१ राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय 4949 में राज्य में 25 जिले तथा 5/सँभाग षकार्यरत्त थे। 

१ अप्रेल 4962 में राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मोहन लाल सुखाडिया नेह्लेसम्भागीय्र्यवस्था को समाप्त कर 
दिया । 

० सन्‌ 99 में श्री हरिदेव जोशी सरकार सत्ता में आई तथा इन्होने~संभौद्ीय व्यवस्था को पुनः प्रारम्भ किया | इस 
आधार पर राज्य का छठा संभाग अजमेर को बनाया गया । 


मिस. [संभाग का नाम | सम्बन्धित संभाग में जिले चिवि.वि. 
| जयपुर जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुन्झुन्न सर्वाधिक जनसंख्या 
2 (जोधपुर |जोधपुर, जालौर, बाडमेर, पाली, सिरोही, कीस लेमेर सर्वाधिक क्षेत्रफल 
3 |कोटा कोटा, बूँदी, बारां, झालावाड़ न्यूनतम जनसंख्या व सर्वाधिक नदीयाँ 
पकक तिमत अ स्क २]न्‍"“7]77 अजमेर अजमेर, भीलवाड़ा, टॉक, नौगोर 
5 | बीकानेर श्रीगंगानगर, चुरू, बीकालेर, छेलुमोचतगढ़ [++-....... | 
नहीँ उदयपुर राजसमन्द, चित्तौड़गढ़, प्रतीपगद, डूंगरपुर, बांसवाड्‌ EE UU 
उदयप 
7 | भरतपुर सवाईमाधोपूर, भरतपुर, करौली, धौलपुर न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग 


नोट :- 4 जून 2005 को राज्य4काच्ष्तया सोल्लबां संभाग भरतपुर संभाग अस्तित्व में आया | इसमे कोटा संभाग के दो 
जिले सवाई माधोपुर तथा कसैली एबं जेद्यपुर संभाग के दो जिले भरतपुर तथा धौलपुर को मिलाकर यह संभाग अस्तित्व 
में आया । 


राजस्थान कीआकारे\विस्तार तथा स्थिति से सम्बन्धित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य एक नजर 

+ कक्र रेखा डूंगरपुर षजिले\कै चीकली गाँव को स्पर्श करते हुए गुजरती है । 

+ कक्र रेखा के, सर्चाधिंकक्त्तजेदीक जिला मुख्यालय बांसवाड़ा है । 

+ पाकिस्ताच्च्‌ के बहावलपुर जिला राजस्थान की सीमा से सर्वाधिक जबकि न्यूनतम मीरपुर खास लगता है । 

+ राजस्थौक्न की सीमा पर पाकिस्तान का सबसे नजदीक जिला मुख्यालय बहावलपुर है, व सबसे दूर स्थित जिला 
मुख्यालय खैरपुरे/है 

+ केवेल)अल्तर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के दो जिले बीकानेर व जैसलमेर है । 

+ \ अन्तर्राष्ट्रीय व अन्तर्राज्यीय सीमा पर राजस्थान के दो जिले श्री गंगानगर व बाडमेर है । 

+राजेस्थान का क्षेत्रफल 4,32,447 वर्गमील है । 

+ राजस्थान के दक्षिण से पूर्व तक के विकर्ण की लम्बाई 850 किलोमीटर है जबकि उत्तर से पूर्व तक की लम्बाई 784 
किलोमीटर है । 

+ राज्य का सर्वाधिक अन्तर्राज्यीय सीमा वाला जिला झालावाड़ है, जबकि न्यूनतम अन्तर्राज्यीय सीमा वाला जिला 
बाड़मेर है | 

+ राजस्थान का वह जिला जिसकी आकृति राजस्थान के आकार के समान (पतंगाकार) टोंक है । 

+ अजमेर जिले का आकार त्रिभुजाकार है, जबकि जेसलमेर जिले का आकार सप्तभुजा कार है । 

+ राज्य का सीकर जिला अर्द्ध चन्द्राकार / प्यालेनुमा आकार लिये हुए है । 
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+ उदयपुर जिले की आकृति आस्ट्रेलिया के समान है । 

+ जोधपुर जिले का आकार मयूराकार है । 

+ चित्तौड़गढ़ जिले का आकार इल्ली तथा घोडे की नाल के समान है । 

+ राजसमन्द जिले का आकार तिलक के आकार के समान है । 

+ चित्तौड़गढ़ तथा अजमेर राज्य के ऐसे जिले है जिनकी सीमा एक स्थान से समाप्त होने के बाद पुनः दूसरे स्थान से 
शुरू होती है। 

+ बसन्तगढ़ शिलालेख सिरोही जिले के खीमलमाता मन्दिर से राजस्थान शब्द का उल्लेख प्राप्त हुआ है । 

+ OP ओ के बाड़मेर जिले का मुनाबाव पाकिस्तान के मीरपुर खास जिले के खोखरापार से रेल सेवा से^जुडाडहुआ 

| 

+ कच्छ भुज जिला (गुजरात) प्रत्यक्ष रूप से राजस्थान की सीमा को स्पर्श नही करता है, फिर भी ईसे`पडौसी जिलीं 
में गिना जाता है । 

+ राजस्थान का जालौर जिला पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष रूप से स्पर्श करता है । 

+ राजस्थान के बाड़मेर जिले का मुनाबाव पाकिस्तान के मीरपुर खास जिले के खोखरापार सैश्रेल सेवा से जुड़ा हुआ 


है । 
राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों के वर्तमान प्रचलित नाम 
प्रचलित नाम क्षेत्र 
ढुढ़ाड़ जयपुर, दौसा के आसपास कोचेक्षेत्र 
शेखावाटी सीकर, चुरू तथा झुन्झुनू जिले कीक्ष्षेत्र 
तोरावाटी कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र खीकर,/झुन्झनु) 
हाडौती / हयहय प्रदेश कोटा, बारां, बूंदी 
मेवात अलवर, भरतपुरच््जिले्ष्को)क्षेत्र (मेव जाती) 
राठ/ अहीरवाट अलवर जिलैब््ी ,मुष्डावरु,तहसील का हरियाणा को 
स्पर्श करता हुआ क्षेत्र 
ड़ांग करौली, 'झवाई माधौषुर, धौलपुर जिले का क्षेत्र 
सपाड़ सवाई्षसाधोषुरूल़था करौली जिले का क्षेत्र जो मध्यप्रदेश 
की सीमा कोः स्पर्श करता है । 
ब्रजक्षेत्र राज्य का. पूर्वी क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श 
करता है | 
खैराड़ टोक, बूंदी व भीलवाड़ा का सीमावर्ती क्षेत्र 
बरड़ बूंदी जिले के पश्चिम का पथरीला क्षेत्र 
मेवाड़ / शिवी / मेद्रपाट / प्ररवीष्/ मज्झमिका उदयपुर से चित्तौड़गढ़ तक का क्षेत्र 
उपरमाल भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया से भैसरोड़गढ़ तक का क्षेत्र 
उत्तमाद्री बिजौलिया के आसपास का क्षेत्र 
परिपत्र अरावली पर्वतमाला को पुराणों में परिपत्र नाम से 
संबोर्धितचेकिच्यायो+है । 
श्बालकच्छसुहालक) नागौर जिले का क्षेत्र 
सपोद्लक्ष नागौर तथा अजमेर जिले का क्षेत्र 
अचन्त श्योचर / अनन्त प्रदेश सांभर से सीकर तक का क्षेत्र 
रूमा सांभर झील के आस-पास का क्षेत्र 
नौछ:- सुश्रुत संहिता में सांभर झील से बनने वाले नमक को "रोमक” कहा गया है । 
'रयोद्धेय हनुमानगढ़ तथा श्री गंगानगर तक का क्षेत्र 
जांगल प्रदेश बीकानेर जिले का क्षेत्र 
मारवाड़ अरावली के पश्चिम का क्षेत्र 
मांड़ / वल्लभदेश / दूगल प्रदेश जैसलमेर जिले का क्षेत्र 
बागड / बागर शेखावाटी क्षेत्र पाली, सीकर, चुरू, झुन्झनु 
भौराट गोगुन्दा से कुम्भलगढ़ तक का क्षेत्र 
भौमट दक्षिण पश्चिमी मेवाड़ उदयपुर, डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही 


वागड़ / वार्गट / व्याघ्रघाट / कुमारीखण्ड़ / 
वागुरी /लाटप्रदेश / नागखण्ड / 
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पुष्प प्रदेश / गुप्त प्रदेश प्रतापगढ़, बासवाड़ा व डूंगरपुर का क्षेत्र 


कांठल माही नदी का प्रवाह क्षेत्र, वर्तमान में प्रतापगढ़ जिला बसा है 

मेवल / देवलिया / मूढ़ोल डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र जहां वर्तमान 
में प्रतापगढ़ जिला बसा है । 

छप्पन का मैदान माही नदी का प्रवाह क्षेत्र, बासवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य 
छप्पन गाँवों का समुह 

गौडवाड़ प्रदेश लूनी बेसिन क्षेत्र (पाली, नागौर, बाडमेर) 

चन्द्रावती सिरोही जिले के आसपास का क्षेत्र 

अर्बुदा प्रदेश सिरोही जिले का क्षेत्र 

कुरू देश अलवर का उत्तरी भाग 

नवसहस्त्र मारवाड़ क्षेत्र 

दससहस्त्र मेवाड़ क्षेत्र 

सप्तशत नाड़ोल (पाली) 

गुर्जरात्र प्रदेश जोधपुर, पाली का क्षेत्र 


राजस्थान का भौतिक विभाजन 


मरू मेरू माझ्न 
मरूस्थल पर्वतीय प्रदेश दक्षिण “पूर्बी पठारी भाग 
अरावली हॉडौती का पठार 


प्राक्‌ ऐतिहासिक काल में विश्व को 3 भूखण्डों का अवशेष माना जाह्ञा है) 
4. अंगारालैण्ड़ 2. गोड़वानालैण्ड 3. टैथिस सागर 

% “वेगनर” के अनुसार विशव का भूखण्ड पिण्ड़ के आकार*के समाज्ञ आ,जिसे पेन्जिया कहा गया | इसके चारों ओर 
पैथलासा सागर स्थित था । यह सिद्धान्त 4942 में वेहनरे ने ॅद्िया %ईसे महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धान्त भी कहते है 

% सर्वप्रथम वी.सी. मिश्रा ने 966 में अपनी पुस्तक “भोरत का, भूगोल” में राजस्थान को भौतिक भागों में बांटने का 
प्रयास किया गया इन्होने राजस्थान को 7 भौतिकशचेबिभागी्में विभाजित किया है । 

नोट :- ५.८. मिश्रा की इस पुस्तक का प्रकाशज़॥968 में/नेशङ्कल बुक ट्रस्ट द्वारा किया गया । 

% राजस्थान को सर्वप्रथम जलवायु के आधार पर भौतिक विभागों में बांटने का प्रयास 4968 में 4.८. सेन द्वारा किया 
गया । इस प्रकार 4. सेन दूसरा व्यक्ति थोह्धेजिसन्ने राजस्थान को भोतिक भागों में बांटने का प्रयास किया गया। 

% रामलोचन सोलंकी राजस्थान को भोह्लिक भागों मैं विभाजन करने वाले तीसरे व्यक्ति थे उन्होने 4974 में राजस्थान 
का भौतिक विभाजन किया 4 

% राजस्थान जो कि भारत,के उच्नर-षश्चिम भाग में पतंगाकार आकृति लिये हुए है । अर्थात राजस्थान का आकार 

टोंक जिले के आकार के समोनेष््ेे| 

राजस्थान जिसका वर्तभोच्च, क्षेत्रफल 342239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 40.44% है। 

राजस्थान को टटेंथिस सागरं वैकुगौडवाना लैण्ड का अवशेष माना जाता है । 

राज्य के सर्वाधिक भागि, परु,मरू तथा न्यूनतम भाग पर माल का विस्तार है । 

राज्य के(अध्यमैज्न की दृष्टि से राजस्थान को चार भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है । 

4. पश्चिमीक्षेमरूस्थलीय प्रदेश 

2, मध्यवैर्ञी अराब्ली प्रदेश 

3.\ूर्व मैदौज़ी भाग 

4. हाडौती” का पठार (दक्षिणी पूर्वी प्रदेश) 

% राज्य 'क़ा पूर्वी मैदानी भाग तथा पश्चिमी मरूस्थलीय प्रदेश टेथिस सागर के अवशेष है जो कि अंगारा लैण्ड तथा 
गोड़वाना लैण्ड के मध्य फैला हुआ है । 

% राज्य का हाडौती का पठार तथा मध्यवर्ती अरावली प्रदेश गौडवाना लेण्ड के अवशेष है । 

प्राक्‌ ऐतिहासिक काल के अनुसार राजस्थान का भौतिक विभाजन 


RR 


अंगारालैण्ड गोड़वाना लैण्ड़ टैथिस सागर 
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राज्य में कोई भी अवशेष मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश पूर्वी मैदानी भाग 
नही है । अरावली, हाड़ोती का पठार पश्चिमी मरूस्थलीयप्रदेश 
पश्चिम मरूस्थलीय प्रदेश 
राज्य का पश्चिम मरूस्थलीय प्रदेश टेथिस सागर का अवशेष है । 
अरावली पर्वत माला के पश्चिम में थार के मरूस्थल का विस्तार है । 
यह मरूस्थलीय प्रदेश विश्व का सबसे घना बसा मरूस्थल तथा सबसे नवीनतम मरूस्थल है । 
थार का मरूस्थल विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरूस्थल है । 
इस क्षेत्र के लिये “रूक्ष” शब्द का सर्वप्रथम प्रयोंग डॉ ईश्वरीय प्रसाद द्वारा किया गया । इस क्षेत्र. कोल्थली 
प्रदेश तथा “बालू वाला मैदानी भाग” के नाम से भी जाना जाता है । 
> इस क्षेत्र में बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है । 
नोट :- पाकिस्तान में थार के मरूस्थल को "चेलिस्तान” नाम से जाना जाता है । 
> थार का मरूस्थल राजस्थान के 42 जिलों में एक लाख 4,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल मेंच्फ्रैला हुआ./है । 
> अरावली के पश्चिम में राज्य के 3 जिले स्थित है | जिनमें 42 जिलों में मरूस्थलीय है 
नोट :- पहले ग्यारह जिले मरूस्थलीय थे, वर्तमान में हनुमानगढ़ को भी शामिल कर्‌,लिया गोया” है| 
नोट :- पहले राज्य के 58% भाग पर मरूस्थल का विस्तार था, परन्तु वर्तमान म्रें<अशैवली पर्वतमाला के कटी-फटी 
होने के कारण मरूस्थल का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर बढ रहा है । अलः वर्तमानच््सें/ोज्य के 6.4% भाग 
पर मरूस्थल का विस्तार हो गया है । अर्थात राज्य के लगभग दो-तिहाई>भाग पू मरूस्थ्रल का विस्तार है । 
राज्य के 42 मरूस्थलीय जिले इस प्रकार है :- 
बीकानेर संभाग :- बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़, गंगानगर | 
जोधपुर संभाग :- जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, बाडमेर, पाली/'अपवा दे: सिरोही) 
शेखावाटी क्षेत्र :- सीकर, झुन्झुनूं | 
अजमेर संभाग :- नागौर । 
नोट :- राज्य के सिरोही जिले में मरूस्थल का बिेलारेबल्ही है, अर्थात यह जिला मरूस्थलीय जिलों की श्रेणी में 
शामिल नही है । 
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उत्तर-पष्विम मरूस्थेल्लीय प्रेदॅष एक सामान्य परिचय 
मरूस्थल का कुल क्षेत्रफल - 6.44% है ७ 
जनसंख्या - 40% 
मिट्टी - बलूई (रितीली) 
जलवायु - शुष्क या अत्यधिक विषम 
तापमान - गर्मियों में अत्येधिकचचई9%% तथा सर्दियों में न्यूनतम 3९८ रहता है । 
वर्षा - 25-50 से.मी. 
प्रमुख फसलें - बोरा, मोठ, गवार 
प्रमुख उद्यान ® राष्ट्रीय ध्यरूद्यान 
मुख्य नदी *% लूनी, 
प्रमुख नहर इन्दिरे” गाँधी नहर 
मरूस्थेल्ञ काश्सामान्य ढ़ाल - उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर 
मरूस््थलच््ा/ऊचा उठा हुआ उत्तर-पूर्व भाग थली तथा दक्षिण-पश्चिम भाग नीचे का तली कहलाता है । 
बनावट ध्या संरचना के आधार पर मरूस्थल को तीन भागों में बांटा गया है । 
इर्ग च्छरेतीला मरूस्थल 
हस्मादा - पथरीला मरूस्थल 
रग - मिश्रित मरूस्थल 
० राज्य का मरूस्थल उष्ण मरूस्थल की श्रेणी में आता है यहां की बलूई या रेतीली मिट्टी से धोरों का निर्माण होता 
है, जिन्हे टीले, टीबे तथा बालूका स्तुप कहा जाता है | जैसलमेर की स्थानीय भाषा में धरियन कहा जाता है । 
धोरे या टीलों के तीन प्रकार होते है । 
> अनुदेर्ध्यं :- हवा के समानान्तर बनने वाले 
> अनुप्रस्थ :- हवा के लम्बवत (समकोण पर) बनने वाले टीले 
> बरखान :- अर्द्वचन्द्राकार आकृति वाले धोरे 
नोट  :- बरखान प्रकार के धोरे सर्वाधिक नुकसानदायी एवं सर्वाधिक अस्थिर होते है । 
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नोट 2:- जोधपुर राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें सभी प्रकार के बालुका स्तूप पाये जाते है। 


राजस्थान 
राजस्थान का मैदानी भाग राजस्थान का हार 
अरावली प्रदेश चम्बल बेसिन | 
मरूस्थलीय प्रदेश बागड़ प्रदेश उत्तरी अरावली निम्न चम्बल बेसिन 
जैसलमेर मरूस्थलीय घग्घर का मैदान मध्य अरावली मध्य चम्बल बेसिन 
बाडमेर मरूस्थलीय शेखावाटी क्षेत्र दक्षिण अरावली 
बीकानेर, चुरू नागौर प्रदेश 


लुनी बेसिन 


मरूस्थल में पाई जाने वाली प्रमुख संरचनाए तथा शब्दावली 

4. लाठी सीरीज :- पाकिस्तान देश के सहारे (पास में) पोकरण से मोहनगढ़ तक की. क्षेत्र लॉठी सीरिज के नाम से 

जाना जाता है । 

° 2007 में काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि इस क्षेत्र में 80 मीटर लम्बी \ल्लथा 60 मीटर चौड़ी एक 
भूगर्भिक जल पट्टी का विस्तार है । 

« इस क्षेत्र में धामण, करड़, अजाण, लीलोण, सेवण घास मुख्य रूप से पायी जाती । 

नोट :- सेवण घास का कटा हुआ रूप लीलण कहलाता है । 

राज्य का राज्य पक्षी गोड़ावण अपने अण्डे सेवण घास पर देता हे \इस्री्कारण सेवण घास को गोड़ावण पक्षी की 

प्रजनन सम्पति कहा जाता है । 

इसी क्षेत्र में जैसलमेर जिले की सम तहसील में चन्दन गाँव में\एक चष्मीठे पानी का जल स्त्रोत (कुआ) है | जिससे 

प्रति घन्टे में लगभग 2.30 लाख लीटर मीठा पानी ज्निंकलेता चह । छसे चन्दन नलकूप या “थार का घड़ा” भी कहा 

जाता है | इस कुए का वास्तविक नाम “चौहान” है । 

2. पीवणा :- इस क्षेत्र में पाये जानो वाला जहरीला झर्छु जौब्डंक/ नही मारता बल्कि रात्रि में सोते हुए व्यक्ति को श्वांस 

के द्वारा जहर देकर मारता है । 

मावठ/ महावठ /षीतकालीन वर्षा :- पश्चिमी विक्षोभो\त॒था भूमध्य सागरीय चक्रवातों से शीतकाल में होने वाली वर्षा 

जो रबी की फसल के लिये उपयोगी हीती हैच््मावठ कहलाती है । 

4. नेहड़ :- लगभग ॥00 वर्ष पूर्व राज्यशैके जालौरे तथा बाडमेर जिले में समुद्र का जल आकर ठहरता था | अतः 
जालौर व बाडमेर जिले का क्षेत्र चेहड़ कहेल्नाता' था । नेहड़ का शाब्दिक अर्थ होता है ” समुद्र का जल” । 

मरूस्थलीय क्षेत्र में जल संचय के तरीके 

4. आगोर :- प्राचीन काल में सरूस्थेलीयौक्षेत्र में वर्षा के जल का संचय करने के लिये टांके बनाये जते थे, जिन्हे 
आगोर कहा जाता था 

2. खड़ीन :- कृषि, केच्षेलिये 'ैर्षाच्क,जल का संचय करना | 

3. नाड़ी :- मानव के दैनिक आवश्यकताओं तथा पशुपालन के लिये वर्षा का जल संचय करना । 

4. टोबा :- ज़ाड़ीच्को कूत्रिम्ैरूप से ओर अधिक गहरा करना टोबा कहलाता है । 

5. बेरी := खड़ीन तथा जाडी के पास जो जल का रिसाव होता था उस जल को पूनः उपयोग में लाने हेतु इनके 
आस-पासैबछोळेूछोटे कुए बना दिये जाते थे जिन्हे बेरी कहा जाता है । 

6. प्लाया५:- सामान्य भाषा में गहरे पानी की बड़ी झीलों को प्लाया कहा जाता है । वर्षाकाल में वर्षा का जल मरूस्थल 
के बड्डे“बैडे .गर्तो में आने के बाद वहां की मिट्टी से लवणता को प्राप्त कर खारा हो जाता है । ऐसे बडे गर्तो को 
पएलाया कुहा जाता है। सर्वाधिक प्लाया झीलें जैसलमेर में है । 

7. र/टॉट/ढ़ाढ़ :- मरूस्थल में रेत के छोटे-छोटे गड्डे जिनमें वर्षा का जल आकर ठहरता है तथा मिट्टी से 
लवणता को प्राप्त कर खारा हो जाता है । ऐसे छोटे-छोटे गड्डे रन/टाट/ ढ़ाढ़ कहे जाते है । 

8. तिल्ली / पोखर :- छोटे-छोटे ऐसे गड्डे जिनमें वर्षा का मीठा जल आकर ठहरता है तिल्ली या पोखर कहलाते है। 


बनावट / संरचना के आधार पर मरूस्थल के प्रकार 


ro) 
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बालूका स्तुप युक्त क्षेत्र घग्घर का मैदान 
बालूका स्तुप मुक्त क्षेत्र शेखावाटी का अन्तःप्रवाह 
लूनी बेसिन (गोडवाना प्रदेश) 


शुष्क मरूस्थल 
१ उत्तर पश्चिम मरूस्थल का वह क्षेत्र जहां वनस्पति नगण्य या नाममात्र की पायी जाती है, तथा वर्षा बहुत ही कम 
मात्रा में होती है। इस क्षेत्र में वर्षा 0 से 25 से.मी. तक होती है । 


१ इस क्षेत्र में कांटेदार झाड़ियां बहुतायात में पायी जाती है । 
4. बालूका स्तूप युक्त प्रदेष :- उत्तर पश्चिम मरूस्थल का वह क्षेत्र जहां धोरे/टीले या टीबों का निर्माण होता है। 
बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है | 
° बालूका स्तूप युक्त प्रदेश के अन्तर्गत राज्य की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित चारों जिले गुंगोचगरे/बीकानेर; 
जैसलमेर, बाडमेर तथा चुरू व पशिचमी नागौर एवं जोधपुर जिला शामिल है । 
2. बालूका स्तूप मुक्त प्रदेष :- उत्तर पश्चिम मरूस्थल का वह क्षेत्र जहां धोरों का निर्माण नही होता है अर्थात वह 
क्षेत्र जो चट्टानों से अच्छादित है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है । 
° इसक्षेत्र में जुरासिक काल के जीवाश्म के अवशेष पाये जाते है इसका उदाहरण जैसलमेरे, जिले में=रिथित आंकल 
गाँव में “बुड फॉसिल पार्क” है । 
नोट :- राज्य का सबसे न्यूनतम वर्षा वाला स्थान सम गाँव जैसलमेर जिले में स्थित है ७३ तथो, यही गाँव (सम गाँव) 
राज्य का न्युनतम वनस्पति या वनस्पति रहित क्षेत्र है | 
° इस क्षेत्र में जैसलमेर जिले की पोकरण तहसील, बाडमेर जिले की छण़नौकी पल्लौडियां; फलोदी तहसील का कुछ 
क्षेत्र इस प्रदेश के अन्तर्गत आता है । 


अर्द्धषुष्क मरूस्थल्‌ 
° शुष्क मरूस्थल तथा अरावली के मध्य का क्षेत्र अर्द्धशुष्क मरूस्थाल केचामक्ष्से जाना जाता है । 
° यह प्रदेश शुष्क मरूस्थल से 25 से.मी. वर्षा रेखा द्वारा तर्था्षिअरोब्॒ली)प्रदेश में 50 से.मी. वर्षा द्वारा विभाजित होता 
है। 
° इस प्रदेश के अन्तर्गत पूर्वी चुरू, पश्चिमी झुन्झुनू, सीकरे त्था जोधपुर, नागौर, पाली व अजमेर का अधिकांश भाग 
तथा बाड़मेर का दक्षिण-पूर्व भाग शामिल है । 
° धरातल के आधार पर हम अर्द्धशुष्क मरूस्थल को भागोंछमें बांट सकते है । 
4. घरघर का मैदान 2. शेखाबाटी 'का अल्ःप्रवाह क्षेत्र 
3. नागौर का पठार 4, लूनी बेखिल ^ गोडवाना प्रदेश 
घग्घर का मैदान 
° राज्य के श्री गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिले, मै धग्घर नदी का प्रवाह क्षेत्र को घग्घर का मैदान के नाम से जाना 
जाता है । 
° घग्घर नदी का पाट स्थानीय 'भाषौछमें “नाड़ी” तथा घग्घर नदी का मैदान स्थानीय भाषा में “बग्गी” कहलाता है 
| घग्घर नदी के इस प्रवाहे क्षेक्रब्मेैभूरी मटीयार मिट्टी पायी जाती है । 
नोट :- हनुमानगढ़, _गंगात्ते्र के\इस क्षेत्र में पत्थर की परत है जिसके कारण पानी जमीन के पेटे तक नही बैठ पाता 
है तथा उपर ही ब॒र्चीक्हता\है तैश्वा/ कुछ समय बाद दलदल में परिवर्तित हो जाता है | इस दलदल के परिणामस्वरूप 
वातावरण में होने वाले सभस्त\परिवर्तनों को सेम समस्या कहा जाता है । 
नोट :- हतनुम्नानगढेषेजिले कौछबडोपोल गाँव सेम समस्या के लिये प्रदेश में जाना जाता है । 
शेखावाटी का अन्तःप्रवाह क्षेत्र 
° माना जा हैषेकि/ शेखावाटी को राव शेखा द्वारा बसाया गया था | अतः इस क्षेत्र को शेखावाटी नाम से जाना जाता 
है इसके अन्तर्गत राज्य के सीकर, चुरू व झुन्झुनूं जिले आते है । 
न इस)क्षेत्रक्ष्में चुने की विशाल परत पायी जाती है | इसी कारण यहां गर्मियों में अधिकांश गर्मी तथा सर्दियों में 
अधिकांश सर्दी का अनुभव होता है । 
नोठे:- इसी परत के कारण राज्य का सबसे ठण्ड़ा एवं गर्म दोनों चुरू ही है । 
नोट :- राज्य का सर्वाधिक वार्षिक तापान्तर वाला जिला चुरू एवं न्यूनतम तापान्तर वाला जिला डूंगरपुर है। 
नोट :- शेखावाटी क्षेत्र में कुओं को स्थानीय भाषा में जोहड़ या नाड़ा कहा जाता है, तथा कुओं को अधिक गहरा करने 
को चोभी कहते है । 
नोट :- ढुढ़ाड क्षेत्र में कुओं को बेरी कहा जाता है । 
नागौर का पठार 
° नागौर क्षेत्र की भूमि में सतही मिट्टी पर नमक की मात्रा पाई जाती है | अतः इस क्षेत्र में पाई जाने वाली झीलें 
अधिकांशतः खारे पानी की झीलें है । 
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इस क्षेत्र में भूमिगत जल में फ्लोराइड़ की मात्रा पाई जाती है, जिससे फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। इस रोग 
के कारण दांत पीले पड़ जातें है, तथा हड्डियां गलने लगती है | इसे कुबड़ समस्या भी कहा जाता है | अतः 
फ्लोराईड़ युक्त जल पट्टी का विस्तार "कुबड़ पट्टी” कहलाता है । 

राज्य के नागौर तथा अजमेर जिले में “कुबड़ पट्टी” का विस्तार पाया जाता है । 

राज्य में सरिस्का के अतिरिक्त नागौर का पठार ऐसा क्षेत्र है जहां हरे कबूतर पाये जाते है | हरे कबूतर मुख्य रूप 
से उत्तरप्रदेश राज्य में पाये जाते है । 


लूणी बेसिन / गोडवाणा प्रदेष 
लूनी नदी व इसकी सहायक नदीयों का प्रवाह क्षेत्र मुख्य रूप से पाली, जोधपुर, नागौर, बाडमेर, जालौर, बू अजमेर 
जिले का क्षेत्र जहाँ लूनी नदी प्रवाहित होती है, लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है । 
इस क्षेत्र में बाडमेर जिले में छप्पन की पहाडियाँ स्थित है जिनका विस्तार जालौर जिले में भी है |ईन्पहोडियों. में 
ग्रेनाइट पाया जाता है | इस कारण जालौर जिले को ग्रेनाईट सिटी भी कहा जाता है । 
छप्पन का पर्वत उदयपुर जिले में स्थित है जबकि छप्पन का मैदान बांसवाड़ा जिले में स्थित है(। 
बाडमेर जिले में स्थित छप्पन की पहाडियों में जैनियों का प्रमुख तीर्थस्थल नाकोडाजी स्थित है | 
बाडमेर में हल्देश्वर पहाडियों पर स्थित “पिपलुद'” कस्बे को मारवाड़ का माउन्ट आबू” 'तैथा राजस्थान का लघु 
माउन्ट आबू कहा जाता है । 


मध्यवर्ती अरावली प्रदेष 
अरावली पर्वतमाला राज्य में गोडवाना लैण्ड का अवशेष है | 
अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, इसका मूल भाग नष्ट्हो चुका है । 
वर्तमान अरावली मूल अरावली का खण्ड मात्र है | इसी कारण इसे अवशिष्ट पर्वत श्रँखला कहा जाता है। 
अरावली पर्वत माला के उपनोस 


उपनाम क्षेत्र 
4. परिपत्र विष्णु पुराण मैं 
2. मेरू भौगोलिक आषा में 
3. आबु गूलाम सिरीही में 
4. एडावेटा रीज़स्थानी भाषा तथा उदयपुर जिले में 
5. मालाणी जालौर तथा बालोतरा में 
6. आडावाला _पर्वत बूंदी में 
7. मालखेत की पह्लाडियां सीकर में 
8. अराक््ली गुजरात में 


अरावली पर्वे्रमाला का विस्तार एवं स्थिति 
अरावली पर्वतमाला सुदूर दक्षिर्णलम अरब सागर के मिनीकॉय द्वीप से प्रारम्भ होता है । 
अरब सागर अरावली का उत्पैति स्थूल या पिता कहा जाता है । 
अरावली की जडें अरब सौशरूसे)शुरूक्ेहोती है । 
अरावली की कुल लम्बाई 692\किलीभीटर है जो पालनपुर (गुजरात) से पालम (दिल्ली) तक विस्तृत है। 
अरावली पर्वतमाला का \विरेल्लार तीन राज्यों में है | गुजरात, राजस्थान तथा हरियाणा 
अरावली पर्वतमालाच्ेप्री-केम्ब्रियन युग की है । 
अरावली _प्र्बन्नमाला” दिल्छ्लीमें पालम हवाई अड्डा के पास समाप्त होती है | जहां रायसिंह की पहाडियों पर राट्रपति 
भवन ब॑ने हुआ 'है राष्ट्रपति भवन का पूर्व नाम वायसरिंगल लॉज था । इसका नक्शा सर्वप्रथम 9 में एडवर्ड 
लुडवी नेच्द्वार, बनीयां गया । इसमें रहने वाला प्रथम व्यक्ति लार्ड इरविन था । राष्ट्रपति भवन के निर्माण में 
रौज्ञस्थान के धौर्लपुर तथा करौली जिले के लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है । 
अरोवल्रीब्पर्बलेमाला के भू-गर्भिक बनावट का अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति ए.एम. हेरोन था जिसने 4923 में 
इसका अध्ययन किया | इसकी तुलना अमरीका के अल्पेशियन पर्वतों से की जाती है । 


नोट अरावली को नदीयों की जन्मस्थली कहा जाता है । 


> 


> 


राजस्थान में अरावली का विस्तार 
राजस्थान में अरावली सर्वप्रथम सिरोही जिले में प्रवेश करती है, तथा यह खेड़ब्रहमा (सिरोही) से खेतड़ी सिंघाना 
(झुन्झनु) तक श्रृंखलाबद्ध है | किन्तु खेतड़ी से आगे इसके टुकडे प्रारम्भ हो जाते है। 
राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लम्बाई 550 किलोमीटर है । अरावली पर्वतमाला की कुल लम्बाई का 
राजस्थान में 79.48% (लगभग 80% भाग) भाग आता है । 
अरावली पर्वतमाला का आकार तानपुरे वाद्ययंत्र के समान है । 
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> अरावली पर्वतमाला का विस्तार राज्य के 47 जिलों है | यह राज्य को दो भागों मे विभाजित करती है । पूर्वी भाग व 
पश्चिमी भाग । 
> अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में 43 जिले आते है | ((2 मरूस्थली व 4 सिरोही) 
> अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में लगभग 60% भूभाग पर राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है । 
> अरावली पर्वतमाला के पूर्व में राज्य के 20 जिले आते है (अरावली सहित गैर मरूस्थलीय जिले) राजस्थान के कुल 
गैर मरूस्थली जिले 2 है अरावली पर्वतमाला के पूर्व में 20 तथा 4 सिरोही । 
> अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में है व सबसे कम विस्तार अजमेर जिले में है | अरावली 
पर्वतमाला का सबसे ऊँचा पॉइन्ट गुरूशिखर सिरोही जिले में है जबकि सबसे नीचा पॉइन्ट अजमेर (जिले में 
पुष्कर घाटी है । 
> अरावली पर्वतमाला राज्य की नदीयों को 2 भागों में विभाजित करती है | पश्चिमी भाग तथा पूर्वी-भाग्च|/अरावली 
के पश्चिम में बहने वाली नदीयाँ अपना जल अरब सागर को तथा अरावली के पूर्व में बहने वाली न॑द्वीयां अषिज्ञा जल 
बंगाल की खाड़ी को लेकर जाती है । 
> अरावली पर्वतमाला पश्चिमी मरूस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है । 
> अरावली पर्वतमाला बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को रोककर वर्षा में सहायक हत्ती, है ५_अरावली पर्वत 
माला से होने वाला सबसे बड़ा नुकसान यह है, कि अरावली पर्वतमाला की स्थिति अरब्सागकू के मानसून के 
समानान्तर होने के कारण यह मानसून (अरब सागर) बिना वर्षा किये गुजर जाता" है^। 
> अरावली पर्वतमाला में पर्वतीय चट्टानों के टुटने से पर्वतीय मिट्टी का निर्माण 'होता है, ऐबुं/जिस पर्वतीय मिट्टी में 
चुने की अधिकता होती है, उसे लेटेराइट मिट्टी कहा जाता है । अत्र्इस (अरावली) क्षेत्र में पायी जाने वाली 
मिट्टी लेटेराइट मिट्टी है । 
> अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर्‌ छै | औरावली पर्वतमाला की चौड़ाई और 
ऊँचाई लगातार दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर कम, हौत्ती्ष्जाती बह जबकि इसकी चौड़ाई व ऊँचाई 
उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है । 
> अरावली पर्वतमाला एक महान जल विभाजक रेखा का कार्य करेली है, । 
> अरावली पर्वत माला राज्य के कुल भूभाग का 9% भागे) हैक जिस्र/पर सम्पूर्ण राज्य की 40% जनसंख्या निवास 
करती है | 
> अरावली पर्वतमाला में मुख्य रूप से ढ़लान पहाड़ियों परच्षमक्क] की खेती की जाती है । इस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय 
वन पाये जाते है । इस क्षेत्र में कंकरीली /-लाल मिटुडीष्प्ाई जाती है । 
> अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से उंचाईी, तथाच्षेविसतार के आधार पर हम अरावली पर्वतमाला को तीन भागों में 
विभाजित करते है । 
4. उत्तरी अरावली पर्वतमाला 
2. मध्य अरावली पर्वतमाला 
3. दक्षिणी अरावली पर्वतमालो 
+ उत्तरी अरावली पर्वतमाला *च्साभिर केउत्तर का क्षेत्र उत्तरी अरावली कहलाता है । उत्तरी अरावली की सबसे उँची 
चोटी सीकर जिले में स्थित रघुनाथगढ़ है जिसकी उंचाई 4055 मीटर है। 
+ मध्य अरावली पर्वैल्ञमालो. ¬ च्षसामिर से देवगढ़ (राजसमन्द) तक का क्षेत्र मध्य अरावली कहलाता है। इस क्षेत्र की 
सबसे उँची चौंढी मेरोसजी\या टाड़गढ़ (अजमेर) है जो अजमेर जिले में स्थित है। जिसकी उंचाई 933.72 मीटर है । 
नोट :- मध्यु/अरोबलीईँका केन्द्रीय भाग तारागढ़ है जिसकी उंचाई 870 मीटर है । 
° मध्यईअसेबली मैंह्रैकछे-फटे तंग रास्तों को दर्रा कहा जाता है | मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे इस प्रकार है 
कचावली, पीपली, उदावरी, स्वरूपघाट ये चारों दर्रे अजमेर को मारवाड़ (जोधपुर) से जोड़ते है । 
बेरूदर्रा ऑारा से अहमदाबाद को जोड़ता है । 
पखारिथा, देर अजमेर से मसूदा को जोड़ता है । 
शिवेपूर घाट व सुरा घाट दर्रा अजमेर से मेवाड़ को जोड़ता है | 
+ चचेदक्षिणी अरावली पर्वतमाला :-_ देवगढ़ (राजसमन्द) से दक्षिण का क्षेत्र दक्षिणी अरावली कहलाता है। दक्षिणी अरावली 
की सबसे उंची चोटी गुरूशिखर है, जो कि अरावली की सबसे ऊची चोटी भी है, जो सिरोही जिले में स्थित है 
जिसकी ऊँचाई 4722/4727 मीटर है| 
नोट :- गुरूशिखर जिसे गुरूमाथा भी कहा जाता है | हिमालय पर्वत के माउन्ट ऐवरेस्ट तथा पश्चिमी घाट के निलगिरी 
पहाड़ियों के मध्य की सबसे ऊँची चोटी है | कर्नल टॉड़ ने यहां संतों को तपस्या करते हुए देखा था इससे प्रभावित 
होकर कर्नल टॉड ने इसे संतों का शिखर नाम दिया | इसकी ऊँचाई 4722/4727 मीटर है | इसकी चोटी पर दत्तात्रेय 
ऋषि का मन्दिर बना हुआ है | यदि इस मन्दिर की ऊँचाई को शामिल करें तो गुरूशिखर की कुल ऊँचाई 4727 मीटर 
होती है | गुरूशिखर के नीचे राज्य का एकमात्र पर्वतीय पर्यटक स्थल माउन्ट आबू स्थित है । 
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« दक्षिण अरावली में तंग रास्तों अथवा दर को नाल कहा जाता है । दक्षिणी अरावली के प्रमुख दर्रे या नाल इस 
प्रकार है। 

नाल 

केवड़ा की नाल/हाथी नाल - उदयपुर 

हाथीगुड़ा की नाल - यह राजसमन्द जिले में नेशनल हाईवे 76 पर स्थित है जो कुम्भलगढ़ जाने का मार्ग प्रदान करती 

है। 

पगल्या/जीलवाड़ा की नाल - यह नाल दक्षिण-पश्चिम मेवाड़ से गुजरात जाने का मार्ग प्रदान करती है । 

अहमदाबाद-उदयपुर 

देसूरी की नाल - यह पाली जिले में स्थित है, यह नाल देसूरी-पाली से चारभुजा राजसमन्द जाने का/भारगी्प्रदान्न 

करती है । 

फुलवारी की नाल - यह नाल उदयपुर जिले में स्थित है, यह नाल वन्य जीव अभ्यारण्य तथा मानसी\वाकेल बेसिन) के 

लिये प्रसिद्ध है । 

नोट :- राज्य में सर्वाधिक नदीयों का उद्‌गम अरावली पर्वतीय प्रदेश से हाता है । जबकि सर्वाधिक च्चीयाँ कोटा संभाग 

में बहती है । 


राज्य के प्रमुख पर्वत पठार व पहाड़ियां 


पहाड़ी का नाम विशेष विवरण 

उडिया का पठार राज्य के सिरोही जिले में स्थित है, यह राज्य का सबसे ऊँचौ॥ प्रहोर है | 

मेसा का पठार (बीका की पहाड़ी)चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित इसी पठार पर चिक्नौड़गढ़ चुर्र बनो हुआ है। 

लसाडिया का पठार उदयपुर जिले में जयसमन्द तक का पठारी|भाग 

मन्डेसरा या मानदेसरा का पठार भैसरोडगढ़ अभ्यारण्य का क्षेत्र मनदेसरा का ठार कहलाता है । 

कांकणवाड़ी का पठार सरिस्का क्षेत्र जिला अलवर में स्थित” है| 

क्रासका का पठार अलवर में स्थित है । 

त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर दुर्ग इसी पहाड़ी पं बनौहहुऔए है| 

त्रिकुट पर्वत करौली जिले में स्थित इसध्पव्रि/पर भ्रसिद्धे कैलादेवी मन्दिर है | 

बरवाड़ा की पहाडियां यह सवाई माधेपुर जिल'में स्थित है इन पहाड़ियों पर चोरों की रक्षक देवी 
चौथमाता का प्रसिद्कमन्दिू स्थिते है । 

बामती पहाड़ी बारां में स्थित _शाहाबोद चुर्र स्थित है । 

सारण की पहाडियां पाली जिले में स्थिल्लू, इन्च पहाँडियों पर मारवाड़ का भूला-बिसरा राजा» 
मारवाड़/की- प्रज्ञाप / प्रैताष का अग्रगामी राव चन्द्रसेन की छतरी बनी है। 

छप्पन की पहाडियां बाङमेर "जिले मे स्थिल' इन पहाडियों को नाकोड़ा पर्वत कहते है । 

मानी पहाड़ी भर्ई्तपुर जिलें में [स्थित इन पहाडियों पर प्रसिद्ध बयाना का दुर्ग स्थित है 

नानी-सरड़ी की पहाडियां ये पह्लाडियां राज्य के पाली जिले में स्थित है | (सोजत का किला) 

तारागढ़ पहाड़ियां ये_पेहाडियां अजमेर जिले में स्थित है इसकी ऊँचाई 870 मीटर है 

तारागढ़ पर्वत यह राज्य के बूंदी जिले में स्थित है । 

देशहरो जरेज़ा तथा रागा पहाडियों के मध्य हरियाली युक्त क्षेत्र देशहरो कहलात है । 


हेमकुट / गन्धमाघर्ब/ निल्ल, हिम्मन पहाड़ी राजसमन्द जिले में स्थित पहाडियों पर प्रसिद्ध कुम्भलगढ़ दुर्ग है। 
कनकाचल / स्बर्णगिरीएकी पेहाडिंयां जालौर जिले में स्थित पहाडियो पर प्रसिद्ध जालौर दुर्ग स्थित है 


मुकन्दवाड़ा“की, पहाडिया राज्य के कोटा तथा झालावाड़ जिले में स्थित है 

मेरवाड़ा कौीष्प्रहाड्धिया अजमेर नागौर जिले की सीमा पर स्थित ये पहाडियां मारवाड़ से 
मेवाडे्ष्के पठारीद्देभागे/को अलग करती है | 

उपरमाले की, पहाडियां बिजौलिया से भैसरोड़गढ़ तक का क्षेत्र 

देवगिरी की पहाडिया यहां पर प्रसिद्ध सुप (छाजला) आकार का दौसा दुर्ग स्थित है । 
हर्ष कीषप्रहाँडियां सीकर जिले में इन पहाडियों पर प्रसिद्ध जीणमाता का मन्दिर है 


नोट ऐै- हर्ष की पहाडियां सीकर जिले में स्थित है तो प्रसिद्ध हर्षद माता का मन्दिर आभानेरी, चाँद बावड़ी व माधोसागर 
बाँध (ेडियन सागर) दौसा जिले में स्थित है । 


मामा-भांजा की डूगरी दौसा की लालसोट तहसील में स्थित (यह डूगरी 2007 में हुए गुर्जर-मीणा 
आरक्षण आन्दोलन की लडाई का प्रत्यक्ष गवाह रही) 

भाकर सिरोही जिले में स्थित कटी-फटी पहाडियों को भाकर कहते है । 

गिरवा उदयपुर जिले में तश्तरीनुमा क्षेत्र जिस पर उदयपुर बसा हुआ है। 
पंचपेटिया / चिड़िया टूक जोधपुर जिले में स्थित जिस पर मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है । 
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भोराट का पठार गोगुन्दा से कुम्भलगढ़ तक का पठारी भाग 


भोमट मेवाड़ का दक्षिणी पश्चिमी भाग जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर तथा सिरोही का 
पूर्वी भाग 

बीजासन की पहाडियाँ भीलवाड़ा से मांडलगढ़ तक का पठारी क्षेत्र 

कालीखोह पर्वत श्रंखला जयपुर से आगरा तक विस्तृत पहाड़ियाँ 


नोट :- कर्नल टॉड ने कालीखोंह पर्वत श्रंखला को मीणा जनजाती का आदिम स्थान बताया है । 
राज्य की प्रमुख पर्वत चोटियाँ 


पर्वत चोटी का नाम 
गुरूशिखर पर्वत चोटी 


जिला 
सिरोही (722 मीटर) 


( 

सेर सिरोही (4597 मीटर) 
दिलवाड़ा पर्वत चोटी सिरोही (4442 मीटर) 
जरगा उदयपुर (434 मीटर) 
जैलिया डूंगर उदयपुर 

धोलिया डूंगर उदयपुर 

सीरार पहाड़ी उदयपुर 

हरवा चोटी उदयपुर 

कामन मंगरा उदयपुर 

बांकी का मंगरा उदयपुर 

दूसानिया चोटी उदयपुर 

सज्जनगढ़ चोटी उदयपुर 

नागफनी चोटी उदयपुर 

मानगाँव पहाड़ी सिरोही 

ऋषिकेश चोटी सिरोही 

समबारिया पर्वत चोटी सिरोही 

अचलगढ पर्वत श्रंखला सिरोही 

लोहर्गल पर्वत चोटी झुन्झनू 

भोजगढ़ पर्वत चोटी झुन्झनू 

अधवाड़ा पर्वत चोटी झुन्झनू 

हर्ष पहाडियां सीकर 

कमलनाथ पर्वत घोटी सीकर 

मालखेत “की पहांडियां सीकर (052 मीटर) 
रघुनाथगह पह्डियां सीकर 

कुर्म्मलेषढ़, पेहाडियां राजसमन्द 

भैराच चोटी अलवर 

खो भरहाड़ी जयपुर (920 मीटर) 
बैरॉठ पहाड़ी जयपुर (704 मीटर) 
बिल्लालीं पहाड़ी जयपुर 

ल्ञारागढ़ पहाड़ी अजमेर 

टाड़गढ़ पहाड़ी अजमेर 

बाबाई पहाड़ी जयपुर (792 मीटर) 


पूर्वी मैदानी भाग] 
५ अरावली के पूर्व में नदीयों के प्रवाह द्वारा निर्मित मैदानी भाग पूर्वी मैदानी भाग के नाम से जाना जाता है। पूर्वी 
मैदानी भाग के अन्तर्गत राज्य के जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, 
अजमेर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले आते है । 
५ राज्य का पूर्वी मैदानी भाग राज्य के कुल क्षेत्रफल का 23% है । जिस पर राज्य की कुल जनसंख्या का 39% 
भाग निवास करता है । पूर्वी मैदानी भाग में पायी जाने वाली मिट्टी जलोढ़ या दोमट मिट्टी है । 
४ इस क्षेत्र में 50 से 80 से.मी. वार्षिक वर्षा होती है। पूर्वी मैदानी भाग के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है । 
download more : http://t.me/Edu_Books http://t.me/TargetGovtJobs 


46 


४ इस भाग में सर्वाधिक सिंचाई कुओं द्वारा होती है | (भीलवाड़ा में तालाब से) 
४ पूर्वी मैदानी भाग राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ भाग है । अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम राज्य के पूर्वी मैदानी 
भाग को राज्य के चार भागों में विभाजित करते है । 
पूर्वी मैदानी भाग 


FE soa rr eee बेसिन Eo रत बेसिन | 


चम्बल नदी का प्रवाह) (माही नदी का प्रवाह) (बनास नदी का प्रवाह) (बाणगंगा नदी का प्रवाह) 
कोटा, बूंदी, झालावाड़ बांसावाड़ा, प्रतापगढ़ भीलवाड़ा, टोंक, दौसा, जयपुर, भरतपुर 
धौलपुर, करौली, डूंगरपुर अजमेर, सवाईमाधोपूर जयपुर, सवाई माधोपुर 
चम्बल बेसिन :_ चम्बल नदी का प्रवाह क्षेत्र कोटा, बूंदी, झालावाड़, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का क्षेत्र चम्बैल 
बेसिन के नाम से जाना जाता है । 
+ भारत में सर्वाधिक उत्खात स्थलाकृति चम्बल नदी में मिलती है । 
नोट :- उत्खात स्थलाकृति :- चम्बल नदी के आस-पास स्थित कृषि के अयोग्य भूमि को 'उल्खात)सथलाकृति कहा 
जाता है । इसे स्थानीय भाषा में ड़ांग कहा जाता है । इसका सर्वाधिक विस्तार राज्य .कै, करौली 'जिल#में है । 
बीहड़ :- नदीयों के प्रवाह से मिट्टी का कटाव होने से बनी मिट्टी की कटी-फटी/गहैरी 'श्याटियों क्रो बीहड़ कहा जाता 
है । इसका सर्वाधिक विस्तार सवाई माधोपुर जिले में है | बीहड़ को डाकुओं की शरेएस्थली भी,,कहा जाता है । 
नोट :- सवाई माधोपुर क्षेत्र में चरागाह क्षेत्र को बिडे कहा जाता है । 
छप्पन बेसिन :_ ` 
+ सामान्य भाषा में बागड़ क्षेत्र तथा माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को छप्पन बेसिन क्रहा जाता है | छप्पन बेसिन के 
अन्तर्गत राज्य के बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तथा डूंगरपुर जिले आते4है $ बांसवाडारत्तथा प्रतापगढ़ में माही नदी का प्रवाह 
क्षेत्र छप्पन का मैदान कहलाता है । 
नोट :- अरावली के पूर्वी भाग में बहने वाली नदीयाँ पश्चिमशसे पूर्व्कीचेओरै बहकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले 
जाती है | केवल एकमात्र माही नदी अपना जल सम्भा की खाड़ी कैक्रूले जाती है | माही नदी उलटे “यू” आकार में 
प्रवाहित होती है । 
+ छप्पन बेसिन में लाल-दोमट मिट्टी का विस्तार चाया जाता है| | बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ के मध्य छप्पन नदी नालों 
के समुह को छप्पन का मैदान कहते है । 
+ छप्पन बेसिन का ढ़ाल उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिस 'क़ी ओर है । 
बनास बेसिन :_ 
+ बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र राजसमन्के, चित्तौड्गेछ” भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर का क्षेत्र बनास बेसिन के नाम से जाना 
जाता है । 
+ उत्तर में अरावली पर्वत माला तेथा क्षिण में चम्बल नदी बनास बेसिन की सीमा निर्धारित करती है। 
+ बनास बेसिन में भुरी मिट्टीतेकाब्प्रेसारोक्षेत्र पाया जाता है । जिसे पूर्वी राजस्थान में बंजरी तथा दक्षिणी राजस्थान में 
रेत कहा जाता है 
बाणगंगा बेसिन :- 
+ बाणगंगा नदी*का प्रवाह क्षेत्र जयपुर, दौसा, भरतपुर का क्षेत्र बाणगंगा बेसिन कहलाता है । 
नोट :- इस»क्षेत्रछ्मों ज्य क्री सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ या कछारी मिट्टी पाई जाती है | बाणगंगा नदी को 
अर्जुन कीर गे, तालौ॥ नदी; रूण्डित नदी नाम से जाना जाता है । 


इस प्रदेश का विस्तार राज्य के कोटा संभाग में है | 

इस क्षेत्र में हाडा चौहानों का शासन था, अतः यहां बोली जाने वाली बोली हाडौती बोली है | इस कारण यह प्रदेश 
हाड़ौती का पठार कहलाया । 

राज्य के इस भौतिक विभाग के अन्तर्गत राज्य की कल जनसख्या का 44% भाग निवास करता है । 

यह प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का 6.89% (लगभग 7%) है । 

नोट :- यह प्रदेश अरावली पर्वतमाला तथा विन्ध्याचल पर्वत को जोडता है इस कारण इस प्रदेश को सक्रांति प्रदेश 
कहा जाता है | 

" हाड़ौती के पठार का विस्तार राज्य में चम्बल नदी के सहारे पूर्वी भाग में है । 

* यह प्रदेश राज्य के भौतिक विभागों में सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक विभाग है । 
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* अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम हाडौती के पठार को दो भागों में विभाजित करते है । 
हाडौती का पठार 


+ 
विन्ध्यन कगार भूमि दक्कन लावा का पठार 

नोट :- राज्य के दक्षिणी पूर्वी हाडौती का पठार मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम का भाग है जबकि मालवा का पठार 
दक्षिण भारतीय प्रायद्धीपीय पठार का भाग है । 
नोट :- मध्यप्रदेश तथा राजस्थान में संयुक्त रूप से विस्तृत पठार को मालवा का पठार कहते है । 
० विन्ध्य कगार भूमि :- विन्ध्य कगार भूमि का विस्तार राज्य के बूंदी, सवाई माधोपुर तथा करौली जिले. मेंबैस्थित है: 

इस क्षेत्र में विन्ध्य कगार भूमि की चट्टानें पाई जाती है । 
नोट :- इस क्षेत्र के अन्तर्गत धौलपुर जिले में लाल-बलूआ पत्थर, करौली जिले में लाल-गुल्लाबी पत्थर, क्षीलवाड़ा 
जिले के बिजौलिया क्षेत्र में पट्टीया या कत्तलें, चित्तौड़गढ़ जिले के मानपुरा में पट्टीयां, प्रतापगढ़ के कैसरेंपूरी में हीरें 
के लिये प्रसिद्ध है । 
० इस क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य के करौली, धौलपुर तथा सवाई माधोपुर क्षेत्र में ड़ांग का<द्विस्तार है जबकि सवाई मधोपुर 

तथा करौली जिले में बीहड़ भूमि का विस्तार है । 
० दक्कन लावा का पठार :- यह क्षेत्र ज्वालामुखी से निर्मित है । इस क्षेत्र की संरचना दक्कनट्रिप लावा शैल समूह के 

समान है | अतः इसे दक्कन लावा का पठार कहा जाता है । 
ग ज्वालामुखी द्वारा निर्मित होने के कारण इस क्षेत्र में पाई जाने वाली म्रिट्टी॥मध्य॑मछकाली मिट्टी है । 
नोट :- इस क्षेत्र की मिट्टी में बेसाल्ट तत्व की प्रधानता होती है |&इस मिट्ली,में नोइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाई जाती 
है । अतः इस मिट्टी को रासायनिक खाद की अधिक आवश्यकता नहीच्होल्ली है | मध्यम काली मिट्टी कपास की 
फसल के लिये उपयुक्त मिट्टी होती है, अतः इस मिट्टी को _कफीसियेच्षमिटेटी भी कहते है। 

मालवा के पठार के उपषेप्रदेशे 


CY 


मुकन्दवाड़ा की पहाडियां डग, »गंग्राधर \उच्र्चेष्भूमि शाहबाद उच्च भूमि 


+ मुकन्दवाड़ा की पहाडियां :- दक्षिण कोटो स्रेझालीरापाटन तक विस्तृत पहाडियां जो अद्धचन्द्राकार पर्वत श्रेणियों का 
निर्माण करती है, मुकन्दवाड़ा की पहीूडियां कहलाती है । इसी क्षेत्र में दर्रा अभ्यारण्य स्थित है, जिसका नाम राज्य 
सरकार ने मुकन्दरा हिल्स पाक्र॑ चाजीव च्मँधी/नेशनल पाक्र) कर दिया था | 

+ डग, गंगाधर उच्च भूमि :- झालावाड जिले में स्थित दक्षिण-पश्चिम भाग की उच्च भूमि । 

+ शाहबाद उच्च भूमि :- बारारजिले$ क पूर्व में स्थित घोडे की नाल के आकार की पहाडियों को शाहबाद उच्च भूमि 
कहा जाता है । 


पठारी प्रदेष की मुख्य विषेषता एक नजर 
जज्ञसंख्या 44% 
क्षेत्रफल 6.89% (लगभग 7%) 
जलवायु आर्द्र 
वनस्पति लम्बी घास तथा सागवान के वन 
मिट्टी मध्यम काली (ज्वालामुखी से निर्मित) वर्षा 80 से.मी. से 420 से.मी. 
ठण्डा जिला झालावाड़ (राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक विभाग) 
मुख्य फसल कपास तथा सोयाबीन 


हिरम उसन 


« मिट्टी :- डॉ. बनेठ के अनुसार - “भूभाग पर मिलने वाली वह ऊपरी परत है, जो मूल चट्टानों एवं वनस्पति 
के योग से बनती है” । राजस्थान में मुख्यतः चार प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है । 

« राजस्थान के नहरी इलाकों में अधिक सिंचाई के कारण तथा सेम की समस्या के कारण मिट्टी में क्षारीयता बढ़ गई 
है | मिट्टी के खारापन एवं क्षारीयता की समस्या के समाधान के लिये जिप्सम का प्रयोग किया जाता है । 
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भूरी मिट्टी :- यह मिट्टी मुख्यतः अरावली के पूर्वी भाग में बनास व उसकी सहायक नदीयों के क्षेत्र में पाई जाती 
है। इस मिट्टी का रंग भूरा होता है | इसमें फास्फोरस एवं नाइट्रोजन लवणों का अभाव होता है । 

पर्वतीय मिट्टी :- यह मिट्टी अरावली पर्वतमाला के ढ़ालों में सिरोही, उदयपुर, राजसमन्द, चित्तौड़गढ़, अजमेर तथा 
भीलवाड़ा के पर्वतीय भागों में पाई जाती है इस मिट्टी की गहराई कम होने के कारण खेती नही की जा सकती है 
बलूई मिट्टी :- यह मिट्टी पश्चिम राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र में पाई जाती है । मिट्टी के कण मोटे होने के 
कारण जलरोधन क्षमता भी कम होती है | यह जैसलमेर, बाडमेर, जोधपुर, बीकानेर, चुरू, नागौर, सीकर तथा झुन्झुनूं 
जिले में पाई जाती है | इस मिट्टी में नाइट्रोजन व कार्बनिक लवणों की कमी होती है, परन्तु केल्शियम लवणों की 
अधिकता होती है । 

जलोढ़ मिटटी :- इस मिट्टी को दोमट या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, यह मिट्टी राज्य के पूर्वी भाँग भेरलषुर, 
धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक एवं सवाईमाधोपुर जिले में पाई जाती है | इस मिट्टी का रंग पीला होता है, येह राज्य 
की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है | इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है\। इस मिट्टी में 
नाइट्रोजन व कार्बनिक लवण पर्याप्त मात्रा में पाये जाते है यह मिट्टी गेहूँ, ज्वार, मक्का, सरसीं जौ आकि कै लिये 
उपर्युक्त होती है । 

लवणीय मिट्टी :- लवणीय मिट्टी सबसे अधिक बाडमेर व जालौर के क्षेत्र में पाई जाती है७प्राकृतिक रूप से यह 
मिट्टी निम्न भूभागों में निरन्तर पानी के जमाव से बनती है । इस मिट्टी में क्षारीय तत्वों की/मात्रा- अधिक होने के 
कारण पूर्णतः अनुपजाऊ है । 

लाल बलूई मिट्टी :- यह मिट्टी मरूस्थलीय भागों में पाई जाती है | इसका रंग लाल होता है | इसमें नाइट्रोजन 
व कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है | यह मिट्टी जोधपुर, नागौर, पानी, जाल्नौर, चुरू, बाडमेर एवं झुन्झुनूं जिले 
में पाई जाती है । 

लाल दोमट मिट्टी :- लोह ऑक्साइड़ की कमी के कारण इस मिूटीकका रंगु लाल होता है | इस मिट्टी में 
केल्शियम, फास्फोरस व नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है | यह^सि्डीकपासरच्बं मक्का की खेती के लिये उपयुक्त 
है | यह मिट्टी मालवा के पठार की काली मिट्टी व दक्षिण अरावेछ़्ी में लालैमिट्टी का मिश्रण है | 
मध्यम काली मिट्टी :- राज्य के दक्षिणी-पूर्वी भाग कोडा, बूँदी, बारां, झालावाड़ में यह मिट्टी दोमट या मटियार 
के रूप में पाई जाती है । इस मिट्टी में फास्फेट, नाइड्रोजैज्ञ/व जैविक पदार्थो की कमी होती है लेकिन केल्शियम 
तथा पोटाश की अधिकता रहती है | यह मिट्टी काली व कछारी मिट्टी का मिश्रण है | यह मिट्टी कपास, 
सोयाबीन, अफीम एवं संतरे उत्पादन हेतु विशेष उंषयोगीष्हे । 


नोट :- राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला भारत सरकार की सहायता से 4958 में जोधपुर में स्थापित की 
गई | वर्तमान में राज्य में आठ स्थाई मिट्टी प्रयौ्ूशा्ाए कार्यरत है । दुर्गापुरा (जयपुर), जोधपुर, अलवर, गंगानगर, 
झालावाड़, बांसवाड़ा तथा कोटा में है । 


राज्यशमें मिट्टी, के अनुसंधान से जुड़े प्रमुख अनुसंधान संस्थान 
मरूस्थल वृक्षारोपण तथा अनुसंधान केन्द्र - जोधपुर 
राजस्थान समस्याग्रस्त मिट्टी लौॉब७प्रयोगंशाला - जोधपुर 
सामान्य मिट्टी परीक्षण प्रेयोराशाला,- जयपुर 
राजस्थान मुदा.4परीक्षेणु प्रयोगशाला - दुर्गापुरा (जयपुर) तथा जोधपुर 
राजस्थान क्रेब्द्रीय भेभूर्ररक्षेण .बौर्ड - कोटा, जोधपुर 


अरब परी... अगली ता लगा में गिरने बंगाल कौ खाड़ी में गिरने आन्तरिक लप्रवाह 
वाली नदीयां वाली नदीया वाली नदीयां 
धरातल पर किसी एक ही दिशा में जल का बहाव "अपवाह तन्त्र" कहलाता है । 
महान जलविभाजक रेखा अरावली पर्वतमाला राज्य की नदीयों का स्पष्ट रूप से दो भागों में विभाजित करती है | 
अरावली के पूर्व में बहने वाली नदीयां अपना जल बंगाल की खाड़ी में तथा अरावली के पश्चिम में बहने वाली 
नदीयां अपना जल अरब सागर में लेकर जाती है । 
राज्य के अपवाह तन्त्र को तीन भागों में विभाजित किया गया है । 
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नोट :- आन्तरिक जल प्रवाह प्रणाली वाली नदीयों से तात्पर्य है कि वे नदीयां जो कुछ दूरी तक बहने के पश्चात 
समाप्त हो जाती है अर्थात जिनका जल किसी समुद्र तक नदी पहुँच पाता है आन्तरिक प्रवाह प्रणाली वाली नदीयां 
कहलाती है | 
१ राज्य के 60.02% भाग पर आन्तरिक प्रवाह प्रणाली का विस्तार है | 
जीवनरेखा : एक नजर 
राजस्थान की जीवनरेखा इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना को कहते है । 
रेगिस्तान की जीवनरेखा इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना को कहते है । 
पश्चिमी राजस्थान की जीवनरेखा इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना को कहते है । 
मारवाड़ की जीवनरेखा लूनी नदी को कहते है । 
बीकानेर की जीवनरेखा कंवरसेन लिफ्ट परियोजना को कहते है । 
राजसमन्द की जीवनरेखा नन्द समन्द झील है । 
भरतपुर की जीवनरेखा मोती झील है । 
गुजरात की जीवनरेखा नर्मदा परियोजना है । 
जमशेदपुर की जीवनरेखा स्वर्ण रेखा नदी को कहा जाता है । (हुडरू जलप्रपात) 
आदिवासियों की या दक्षिणी राजस्थान की जीवनरेखा माही नदी को कहते है । 


अरब सागर में गिरने वाली नदीयां 
लूनी नदी 

यह अरावली के पश्चिम में बहने वाली लूनी नदी सबसे बड़ी नदी है । 
लूनी नदी मरूस्थल की सबसे लम्बी नदी है । 
° उपनाम :- मारवाड़ की जीवनरेखा, मरूस्थल की गंगा, आधीब्खारी७आधी मीठी, अन्तःसलीला (कालिदास ने), रेल या 
नेड़ा (जालौर में) 
लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है | पुष्करचसे गोबिन्दगढ़ (अजमेर) तक इसे साक्री कहा जाता है। 
अजमेर में इसे साबरमती, सागरमती या सरस्वती कहाक्केजाता है $ आगे चलकर इसे लूनी नदी का नाम प्राप्त होता 
है। 
« लूनी नदी की कुल लम्बाई 350 किलोमीटर/है*जिसमें,/रौजस्थान में इसकी लम्बाई 330 किलोमीटर है। 
नोट :- लूनी नदी का अपवाह तन्त्र राज्यु.के कुल अपषैवाहु.तन्त्र के 4044% भाग है । 
नोट :- लूनी, चम्बल व बनास राज्य के (ऐसी नवीय्याँ है) जो राज्य के छः-छः जिलो में प्रवाहित होती है। 
१ लूनी नदी का अपवाह तन्त्र राज्य: के ऑज्ञमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाडमेर एवं जालौर जिले में है । 
नोट :- बालोतरा (बाडमेर) से 'झूनीचषञदी कोष्ष्ञल खारा हो जाता है | इस कारण इसे आधी खारी आधी मीठी नदी 
कहते है । 
° जालौर जिले में लूनी तदी क\तेजेष्ब्रेबाहं के कारण इसे रेल या नेड़ा कहा जाता है । 
° हल्दीघाटी के युद्द _की यौजज्ञा कबर ने इसी नदी के तट पर बनाई थी । 
« लूनी नदी की प्रमुंखचसहायैर्क नैद्वीयां इस प्रकार है | 


जोजड़ी, सागी, सुकडी, च्वाड़ीन लीलड़ी, सगाई, जवाई, गुहिया, मीठड़ी आदि है । 
लूनी एवंनास चष्यज्थू की ऐसी नदीयां है जो अरावली पर्वतमाला को मध्य में से विभाजित करती है । 


माही नदी 
माही नदी 'का जैदगम विन्ध्याचल पर्वत माला के मध्यप्रदेश के धार जिले के सरदारपुरा गाँव अमरोरू की पहाडियों में 
स्थित भेहदच्ष्झील से होता है । 
माही नदी” की कुल लम्बाई मध्यप्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात में 576 किलोमीटर है | राजस्थान में इस नदी की 
कल&लम्बाई 474 किलोमीटर है । 
उपनाम 
« दक्षिण की गंगा, कांठल की गंगा, बागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की जीवनरेखा या 
स्वर्णरेखा, आदिवासियों की जीवनरेखा या स्वर्णरेखा । 
माही नदी राज्य की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम दक्षिण से होता है तथा उत्तर में बहने के बाद वापस 
दक्षिण की ओर चली जाती है । अर्थात यह नदी उल्टे “यू” आकार में प्रवाहित होती है। 
माही नदी कक्र रेखा को दो बार काटती है । 
माही नदी राजस्थान में सर्वप्रथम बांसवाड़ा जिले के खान्दू ग्राम में प्रवेश करती है । 
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नोट :- राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जोशी का जन्म इसी गाँव में हुआ था । 

« माही नदी के बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा नामक स्थान पर माही-बजाज सागर बाँध का निर्माण किया गया है । 

नोट :- राज्य का सबसे बड़ा नगर जयपुर है एवं सबसे छोटा नगर बोरखेड़ा है । 

« बांसवाड़ा जिले में बहने के बाद यह नदी डूंगरपुर जिले में प्रवेश करती है । 

« माही नदी डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिले की सीमा निर्धारित करती है । 

« माही नदी के तट पर डूंगरपुर जिले के गलियाकोट नामक स्थान पर बोहरा सम्प्रदाय की पीठ एवं सैय्यद्‌ फकरूद्दीन 
की दरगाह स्थित है । 

° डूंगरपुर जिले के नेवटपुरा नामक स्थान पर सोम, माही, जाखम नदी का त्रिवेणी संगम स्थित है । 

« डूंगरपुर जिले के बेणेशवर नामक स्थान पर प्रतिवर्ष माघ शुक्ल की पूर्णिमा को पन्द्रह दिन तक चलने व्रालै- इस्ाष्मेल्ल 
को आदिवासियों का कुम्भ या वागड़ का कुम्भ कहा जाता है । इसी स्थान पर संत मावजी द्वारा स्थापितेधेक्िया मया 
शिव लिंग स्थित है | यहां विश्व का एकमात्र खण्डित शिवलिंग है जिसकी पूजा की जाती, है, । यहाँच्औक्रिच्य 
ब्राहमणों की पीठ भी स्थित है । 

° डूंगरपुर जिले में बहने के पश्चात यह नदी गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में प्रवेश करती_ है । 

« गुजरात राज्य के पंचमहल जिले के रामपुर गाँव में माही नदी पर कडाना बाँध स्थित है । 

नोट :- कड़ाना बाँध का समस्त खर्च गुजरात सरकार द्वारा वहन किया गया है जबकि इसका समस्त लाभ राजस्थान 

राज्य को हो रहा है । 

« अन्त में यह नदी खम्भात की खाड़ी में स्थित केम्बे की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है| 

नोट :- सुजलाम-सुफलाम का सम्बन्ध माही नदी से है । 

नोट :- माही नदी पर राजस्थान एवं गुजरात राज्य की संयुक्त परियोजन्ञा माही बजाज सागर परियोजना स्थित है 

जिसमें राजस्थान का हिस्सा 45% तथा गुजरात राज्य का हिस्सा 55% है) 

नोट :- माही नदी के तट पर डूंगरपुर जिले में औदिच्य ब्राह्मणों की,पीठस्थिल है| 

माही नदी की सहायक नदीयाँ :- ऐरावती, अनास, मोरन, सोम, .जारवैस, चोप हरणे । 

साबरमती, नदी 

« उद्गम :- उदयपुर जिले में स्थित गोगुन्दा की पहाड़्ियौँ\ढेबेर' झील). पदारला गाँव से । 

« साबरमती की कुल लम्बाई 446 किलोमीटर है | यह न्ञदी राजस्थान में 45 किलोमीटर व गुजरात में 37। किलोमीटर 
बहती है । 

« यह राज्य की एकमात्र ऐसी नदी है जिसक़ा,उद्गेस ऋज़स्थान से होता है तथा यह आगे चलकर गुजरात राज्य की 
प्रमुख नदी बन जाती है । 
गुजरात राज्य में स्थित गाँधीनगर शहर एव॑साबरमेत्ती'आश्रम इसी नदी के किनारे स्थित है । 

नोट :- साबरमती नदी का जल उदयपुर की झीलोंनमें डालने के लिये देवास जल सुरंग का निर्माण किया गया है । 

इस लम्बी सुरंग का निर्माण कार्याल ही चष्मे अग्रसत 2044 में पूरा हो गया है | इस जल सुरंग की कुल लम्बाई 44.5 

किलोमीटर है । 


वाकल नदी 
« इस नदी का उद्गम द्यपुर\जिले के गोगुन्दा की पहाडियों के गोरा गाँव की पहाडियों से होता है। 
« इस नदी में वाकह्लन की 'सहौयक चंदी मानसी आकर मिलती है तथा मानसी-वाकल बेसिन का निर्माण होता है । 
नोट :- उदयपुर “शहर की मात्तसी-वाकल परियोजना के तहत यहां बाँध बना कर जलापूर्ति की जा रही है । 
नोट :- मानुसीच्बाकर्ल बॉधेक्केएवं देवास सुरंग का जल उदयपुर जिले में स्थित कोटड़ा तालाब में डाला जा रहा है यहां 
से नन्देश्वर चैल्लल कॅच्लजशियि यह जल उदयपुर की पिछोला झील में पहुचाया जा रहा है। 
सेई नदी 


° इस७नदी का उदगम उदयपुर जिले के गोगुन्दा क्षेत्र के पदारला गाँव से होता है । 

श, इसे\नदीक्ष्पर सेई परियोजना के तहत सुरंग का निर्माण किया गया है | इसके द्वारा इस नदी का जल पाली जिले 
में स्थित जवाई बाँध में पहुचाया जा रहा है । 

नो :३च्पाली जिले में स्थित जवाई बाँध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है | यह बाँध पश्चिमी राजस्थान का 

सबसेत्ड़ बाँध हे जो कि जवाई नदी पर निर्मित है | यह बाँध पाली जिले के सुमेरपुर कस्बे में स्थित है । 

सोम नदी 

इस नदी का उद्‌गम उदयपुर जिले के बावलपाड़ा के जंगलों में स्थित बीछामेड़ा की पहाडियों से (ऋषभदेव) से होता 
है । 

« यह नदी उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील में बहती हुई डूंगरपुर जिले में स्थित बेणेशवर नामक स्थान के नेवटपूरा 
में माही व जाखम नदी के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है | 
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नोट :- सोम नदी पर उदयपुर जिले में सोम-कागदर बाँध तथा डूंगरपुर जिले में सोम-कमला-अम्बा बाँध बनाया गया 


है | 
जाखम नदी 
° इस नदी का उद्गम प्रतापगढ़ जिले की छोटीसादड़ी के भंवरमाता की पहाड़ियों से होता है । 
नोट :- इस नदी पर राज्य का सबसे ऊँचा बाँध जाखम बाँध स्थित है | इस बाँध की उंचाई 84 मीटर है | यह बाँध 
प्रतापगढ़ जिले के जाखमीया गाँव में स्थित है । 
° अन्त में यह नदी डूंगरपुर जिले में स्थित बेणेशवर नामक स्थान के नेवटपुरा में माही व सोम नदी के साथ मिलकर 
त्रिवेणी संगम बनाती है । 


पष्चिमी बनास | 
° इस नदी का उद्गम सिरोही जिले से अरावली पर्वत से नया सनावरा गाँव की पहाड़ियों से होता है| 
° राज्य का सर्वाधिक आर्दता एवं शीतलता के लिये विख्यात माउन्ट आबू शहर इसी नदी के तट पर स्थिते है 


« इसी नदी के तट पर गुजरात राज्य का दीसा शहर स्थित है । 


चम्बल नदी 

चम्बल नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो प्राकृतिक अन्तर्राज्यीय सीमा निर्धारित करतीकहै | इस नदी को 
चर्मणवती, कामधेनु, बारहमासी, नित्यवाहिनी आदि उपनामों से जाना जाता है। इस नेद्धी/की कुल लम्बाई 966 
किलोमीटर है | यह नदी मध्यप्रदेश, राजस्थान व उत्तरप्रदेश 3 राज्यों में बुहल्ली है | 
यह नदी मध्यप्रदेश में 335 किलोमीटर, राजस्थान में 435 किलोमीटर, उत्तरप्रदेशमे 275 किलोमीटर बहती है यह नदी 
राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा उत्तरप्रदेश के मध्य 244 किलोमीटर की अन्तर्रॉज्यीद्य सीम निर्धारित करती है । 
इस नदी का उद्गम मध्यप्रदेश राज्य के इन्दोर जिले के महुः क्षैक्रा्ष्केविच्थाच॑ल पर्वतमाला के 66 मीटर ऊची 
जनापाव की पहाडियों से होता है । मध्यप्रदेश में मन्दसौर 4जिलेब्भमें स्थित रामपूरा, भानपूरा के पठारों में स्थित इस 
नदी का सबसे बड़ा बाँध गाँधीसागर बाँध बना हुआ है ।4यह नेद्वी आजसेथान में सर्वप्रथम चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित 
चौरासीगढ़ नामक स्थान पर प्रवेश करती है । 
भेसरोड़गढ़ के समीप चम्बल की सहायक नदी ब्राहमणी, इसमें औक्कुर मिलती है | इस नदी पर राज्य का सबसे ऊँचा 
जल प्रपात चुलिया जलप्रपात बना हुआ है, जिसकीूऊं चाई 48 भीटर है । 
चम्बल नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा नाभकोस्थान पर राणाप्रताप सागर बाँध बना हुआ है, जो कि भराव 
क्षमता की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा बाँध है १ यह बाँध 443 वर्ग किलोमीटर भराव क्षमता में फैला हुआ है । 
° चम्बल नदी चित्तौड़गढ़ जिले में बहने(कैउषेरान्त येह 'नदी कोटा जिले में प्रवेश करती है | कोटा जिले में इस नदी 

पर जवाहर सागर व कोटा बैराज बाँध्ने हुए कैच 
नोट :- चम्बल नदी पर निर्मित कोया बेराजेबब्ँध [से जलविद्युत उत्पादन कार्य नही होता है । 
« कोटा जिले के नानोरा नामक 'स्थान_ पर कालीसिंन्ध नदी चम्बल में आकर मिलती है | यह स्थान प्राचीन काल में 
कपिल मुनि की तपस्या स्थलीष्द्हाोऽथा क 
कोटा तथा बूंदी जिले की सीमो\निर्धारित करती हुई यह नदी बूंदी जिले में प्रवेश करती है । 
बूंदी जिले के केशोरायपोट्‌केचष्ञामेक स्थान पर इस नदी का सर्वाधिक गहरा पाट है जो 443 मीटर की गहराई तक 
है। 
बूंदी जिले/सेष्भागेक््लकछूनयह नदी कोटा तथा सवाईमाधोपुर जिले की सीमा निर्धारित करती है । 
सवाई मांधौपुर जिल्ल के.खण्डार तहसील के रामेशवर नामक स्थान पर बनास तथा सीप नदी चम्बल में आकर मिलती 
है, तथा यहा श्विवेणी संगम बनाती है । 
नोट क्ञछचम्बलनष््चनीस तथा सीप नदी के त्रिवेणी संगम को “मीणा जाती का प्रयागराज” कहा जाता है । 
सवाईमाक्षोपुरकषे्जिले के पालिया नामक स्थान पर चम्बल की सहायक नदी पार्वती नदी इसमें आकर मिलती है । 
स्ञवाईमाधोपूर जिले के पालिया नामक स्थान से लेकर धौलपुर जिले के पीलहाट नामक स्थान तक 244 मिलोमीटर 
फौ अन्तर्राज्यीय सीमा निर्धारित करती है । 
धौल्लपुर जिले के पीलहाट होते हुए यह नदी राजस्थान से बाहर निकलती है और उत्तरप्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। 
अन्त में यह नदी उत्तरप्रदेश राज्य में 275 किलोमीटर बहने के उपरान्त इटावा जिलें के मुरादगंज कस्बे के 
समीप यमुना नदी में मिल जाती है और यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी बन जाती है । 
चम्बल नदी से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य 
« राज्य के कुल अपवाह क्षेत्र का 20.90% भाग चम्बल नदी का है । 
« “गांगेय सूस” नामक स्तनपायी जीव इस नदी की विशेष विशेषता है । 
° चम्बल नदी युनेस्कों की विश्व धरोहर के लिये नामित राज्य की एकमात्र नदी है । 
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चम्बल नदी बहाव क्षमता की दृष्टि से राज्य की सबसे लम्बी नदी है । सर्वाधिक सतही जल चम्बल नदी में उपलब्ध 
है, चम्बल नदी को वाटर सफारी नदी भी कहा जाता है। सर्वाधिक अवनालिका अपरदन चम्बल नदी द्वारा होता है । 
राज्य में चम्बल नदी का अपवाह तंत्र चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली तथा धौलपुर जिले में है 
चम्बल नदी से सर्वाधिक अवनलिका अपरदन कोटा जिले में होता है । 
चम्बल नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है, जिस पर प्रत्येक 400 किलोमीटर की दूरी पर तीन बडे बाँध बने हुए है 
और तीनों बाँधों से ही जलविद्युत उत्पादन होता है । 
चम्बल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बाँध मध्यप्रदेश राज्य के मन्दसौर जिले में स्थित गाँधी सागर बाँध है । 
कोटा बैराज चम्बल नदी पर निर्मित एकमात्र ऐसा बाँध है जिससे जल विद्युत उत्पादन नही होता है। 
चम्बल नदी मध्यप्रदेश, राजस्थान व उत्तरप्रदेश राज्य में बहती है | इस नदी में घडियाल सर्वाधिक पारे जातेल््हेष्चे 
इस कारण चम्बल नदी को घडियालों की प्रजनन स्थली या शरण स्थली कहा जाता है । 
राजस्थान, मध्यप्रदेश व उत्तरप्रदेश की संयुक्त परियोजना के द्वारा एकमात्र नदी अभ्यारण्य व नदी\सैन्चुरी विकसित 
किया जा रहा है । तीनों राज्यों में फैला हुआ राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दुष्टि\सें दैशच्क्ा/सबसे 
बड़ा अभ्यारण्य है | इस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 5400 वर्ग किलोमीटर है । 
बनास नदी 

इस नदी का उद्गम राजसमन्द जिले में स्थित खमनोर की पहाडियों से होता है । 
पूर्णतः बहाव के आधार पर यह राजस्थान की सबसे लम्बी नदी है। इसकी कूल लम्बाई 480 किलोमीटर है। 
इस नदी को वन की आशा, वर्णाशा, वनाशा, वशिष्टि नदी आदि उपनामों से जाना, जाता हे 
इस नदी का प्रवाह क्षेत्र राज्य के छः जिलो में है | यह नदी क्रमशः _आज्य केक्राजसमन्द, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, 
अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों में बहती है । 
° इस नदी के प्रवाह क्षेत्र में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र पाया जाता है | 

भीलवाड़ा जिले के बीगोद कस्बे के समीप बनास, बेडच और मेनालक्काइत्रिवेणीच्खंग॑म स्थित है । 
नोट :- बनास नदी टोंक जिले के चारों ओर सर्पिलाकार में बहल्ली है| ठोंक जिले के राजमहल नामक स्थान पर बनास, 
डाई एवं खारी नदी का त्रिवेणी संगम स्थित है । 
नोट :- राज्य की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इन्दिरा/गाँधी च्लह॑र सिंचाई परियोजना है, जबकि राज्य की सबसे बड़ी 
पेयजल परियोजना टोंक जिले में बनास नदी पर निर्मित बीसलपुर बाँध परियोजना है । 
« बनास नदी पर निर्मित बीसलपुर बाँध से जयपुर शहर कीहेजलापूर्ति की जा रही है । 
नोट :- बीसलपुर बाँध का निर्माण अजमेर के चौहान शासि विग्रेहराज चतुर्थ (बीसलदेव) ने करवाया था । 
° बनास नदी अपने प्रवाह के अन्त में सवाई माधौषुर "जिले के खण्डार तहसील के रामेशवर नामक स्थान पर जाकर 

चम्बल में मिल जाती है 
नोट :- रामेशवर नामक स्थान पर चम्बल्ल, बनास्ल््था सीप का त्रिवेणी संगम स्थित है, जिसे मीणाओं का प्रयागराज 
कहा जाता है | 
° बनास नदी चम्बल की सबसे बैड़ी सहायक नदी है । 
« इस नदी पर नाथद्दारा केज्यास, नेन्दसेझ्नन्द बाँध का निर्माण किया गया है इसको राजसमन्द की लाइफ लाईन भी 
कहते है | 


बेड़च नदी 
> इस नदी का«ईद्गमेक्रैउदथपुर जिले में स्थित गोगुन्दा की पहाडियो से होता है । 
« उदयपुर में/॥७इकिललोंमीटू, बहने के पश्चात यह नदी उदयसागर झील में गिरती है । 
नोट :- उद॑थसागर झीलै/में गिरने से पूर्व इस नदी को आयड़ नाम से जाना जाता है | तथा उदयसागर झील के बाद 
इसे बैड़च नामं से जाना जाता है । 
« चि्लौड़गढ़ जिले )में इस नदी में गम्भीरी नदी आकर मिलती है । 
जोट :¬\ मेसा, केथ्पठार पर स्थित प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग गम्भीरी तथा बेडच नदी के संगम पर स्थित है। 
१ यह नंदी भीलवाड़ा जिले में बीगोद कस्बे में बनास नदी में जाकर मिल जाती है । इस स्थान पर बनास, बेड़च एवं 
मेनालङुकं त्रिवेणी संगम स्थित है । 
नोट फ उदयपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध आहड़ सभ्यता इसी नदी के तट पर विकसित हुई है । 
गम्भीरी नदी :- इस नदी का उद्गम मध्यप्रदेश राज्य के रतलाम जिले के जावरा की पहाडियो से होता है । 
« यह नदी चितौड़गढ़ जिले में बेड़च में जाकर विलीन हो जाती है । इसे चित्तौड़गढ़ की गंगा कहते है । 
खारी नदी :- इस नदी का उद्गम राजसमन्द जिले में स्थित बिजराल ग्राम की पहाडियो से होता है । 
« यह नदी मेरवाड़ा (अजमेर) तथा उदयपुर की सीमा निर्धारित करती है | यहाँ ओजीयाना सभ्यता विकसीत हुई है। 
° आगे चलकर यह नदी टोक जिले के राजमहल नामक स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है । 
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नोट :-- राजमहल (टोंक) नामक स्थान पर बनास, डाई और खारी नदी का त्रिवेणी संगम स्थित है । यहां शिव एवं सूर्य 
की संयुक्त प्रतिमा स्थित है जो मार्तण्ड भैरव मन्दिर या देवनारायण मन्दिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ नारायण 
सागर बाँध स्थित है । 

कोठारी नदी :- इस नदी का उद्‌गम राजसमन्द जिले के देवगढ़ ग्राम के समीप दिवेर की पहाडियो से होता है | इस 
नदी पर भीलवाड़ा जिले में मेजा बाँध स्थित है, इससे भीलवाड़ा कस्बे को जलापूर्ति की जाती है । 

« यह नदी भीलवाड़ा जिले में बनास नदी में मिल जाती है । 

नोट :- भीलवाड़ा जिले में स्थित प्रसिद्ध बागौर सभ्यता कोठारी नदी के तट पर विकसित हुई है । 

माषी नदी :- इस नदी का उद्‌गम अजमेर जिले से होता है, तथा यह नदी टोंक जिले में बीसलपुर के समीप बनास 
नदी में विलिन हो जाती है । 

डाई नदी :- इस नदी का उद्गम अजमेर जिले के किशनगढ़ नसीराबाद के मध्य स्थित पहाडियो से होता है| थह नदी 
टोंक जिले में राजमहल कस्बे के समीप बनास में मिल जाती है । 

मानसी नदी :- इस नदी का उद्गम भीलवाड़ा जिले में करणगढ़ की पहाडियो से होता है । यह दी~भीलवाज्क, जिले में 
ही बनास में मिल जाती है । 

मोरेल नदी :- इस नदी का उद्‌गम जयपुर जिले में चाकसु के समीप दूनी गाँव से होता है ॥चह नदी सवाई माधोपुर 
तथा जयपुर जिले की सीमा निर्धारित करती है | आगे चलकर यह नदी सवाई माधोपुर तथाष्दीसौ>जिले की सीमा 
निर्धारित करती है । अन्त में यह नदी सवाई माधोपुर के खण्डार कस्बे में त्रिवेणी झंगेस खे लगभग किलोमीटर पहले 
बनास में मिल जाती है 

ढुढ़ नदी :- इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अचरोल की पहाडियो+से होत्र, है ||यह नदी जयपुर तथा दौसा 
जिले में बहती हुई दौसा जिले की लालसोट तहसील के समीप मोरेल में मिल्ल जाती है । 

बांड़ी नदी :- इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित सामोद की पंहाडियो से होता है | यह नदी माशी में विलीन 
हो जाती है । 


बाणगंगा. नदीं 

° बाणगंगा नदी का उद्‌मग जयपुर जिले में स्थित ब्रैरौड की” पह्लाड़ियौं से होता है | इसकी कुल लम्बाई 380 
किलोमीटर है । 

° बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रूणिडित नेद्दी के भ्राम से जाना जाता है | 

नोट :_ यह एकमात्र ऐसी नदी है जिसके उद्गम स्थल से्समोपेन स्थल तक कोई सहायक नदी नही है । 

« प्राचीन बैराठ सभ्यता बाणगंगा नदी के तर्द पर स्थितै है | जयपुर जिले में बाणगंगा नदी पर रामगढ़ बाँध बना हुआ 
है जिससे जयपुर शहर को जलापूर्ति क़ी*जो॥रही हैँ ।जयपुर तथा दौसा जिले में बहती हुई यह नदी भरतपुर के वैर 
नामक स्थान पर प्रवेश करती है। 

नोट :- भरतपुर में इस नदी पर अशान बाँध बना)हुआ है, जिससे घना पक्षी अभ्यारण्य को जलापूर्ति की जा रही है । 

« अपने प्रवाह के अन्त में यह नदी, औशरा के समीप फतेहबाद नामक स्थान पर जाकर यमुना में विलीन हो जाती है । 

नोट :- वर्तमान में इस नदी ेंब्जले\कौक्ेआवक कम होने से यह नदी भरतपुर के मैदान में ही विलीन हो जाती है । 

इसका जल अबँज्च्यमुनातत्तक नही पहुच पाता है इसलिये इस नदी को आन्तरिक प्रवाह प्रणाली वाली नदीयों की 
श्रेणी में शामिल कि योकायो)है | 

नोट :- बाणगंगा/&चम्बलेक्ेतथ, गम्भीर राज्य की ऐसी नदीयाँ है जो सीधे अपना जल यमुना नदी को लेकर जाती है । 


[आन्तरिक प्रवाह प्रणाली वाली नदीयाँ 
घग्घर नदी 

° घरघेरुङ्नदी प्राचीन सरस्वती नदी के पेटे में बहा करती थी | इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के शिवलिक 
पर्व॑त श्रंखला के कालका पहाड़ियों से होता है । कुल लम्बाई 465 किलोमीटर है । 

° घग्घर नदी को पंजाब राज्य में चितांग नाम से जाना जात है । 

° घरघर नदी राजस्थान में बहने वाली आन्तरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लम्बी नदी है | 
यह एकमात्र अन्तर्राष्ट्रीय नदी एवं राज्य में उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी है । 

नोट :-. ऋगवेद के 40वें मण्डल के 436वें सुक्त के 5वें मन्त्र में इस नदी का उल्लेख है । 

« घरघर नदी के उद्गम स्थल पर कभी बहने तथा कभी समापन (विलुप्त) होने के कारण इसे नट नदी भी कहा जाता 
है । राजस्थान में यह नदी सर्वप्रथम हनुमानगढ़ जिले के तलवाड़ा नामक स्थान पर प्रवेश करती है, तथा यहां यह 
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नदी तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। इस झील की लम्बाई 7 किलोमीटर है तथा यह राजस्थान की सबसे नीची 
झील है । 

° घर्घर नदी को सोतर नदी भी कहा जाता है । वर्षा ऋतु में पानी की अधिकता होने के कारण तथा हनुमानगढ़ जिले 
में इस नदी का प्रवाहक्षेत्र उथला होने के कारण बाढ़ की स्थिती उत्पन्न हो जाती है अतः इस कारण इस नदी को 
राजस्थान का शोक” कहा जाता है । 
घग्घर नदी हनुमानगढ़ जिले में भटनेर के मैदान में विलीन हो जाती है । 

नोट :- हनुमानगढ़ जिले में इस नदी का प्रवाह “नाड़ी” कहलाता है | कभी-कभी इस नदी का जल गंगानगर जिले के 
अनूपगढ़ तथा पकिस्तान के बहावलपुर जिले के फोर्ट अब्बास तक पहुच जाता है। पाकिस्तान में इस नदी क्क प्रवाह 
“हकरा” नाम से जाना जाता है। इस नदी का अंतिम स्थल पकिस्तान के बहावलपुर जिले का फोर्ट अब्बास है च 

नोट :- प्राचीन कालीबंगा एवं पीलीबंगा सभ्यता का विकास घरघर नदी के तट पर हुआ है । 

नोट :- प्रत्यक्ष रूप से राजस्थान के दो जिले चुरू एवं बीकानेर में कोई नदी नही है, स्वतन्त्र रूप से श्री गेंगानेथर ज़िले 

में भी कोई नदी नही है | कभी-कभी घर्घर नदी का पानी अनूपगढ़ तक पहुच जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से 
राजस्थान के तीन जिलों में कोई नदी नही है । चुरू, बीकानेर और श्री गंगानगर । 
कांतली नदी 

« कांतली नदी का उद्गम सीकर जिले में स्थित खण्डेला की पहाडियों से होता है । क्रांतली नदी/कौक्कुल लम्बाई 400 
किलोमीटर है। 

« पूर्णतः बहाव की दृष्टि से कांतली नदी राजस्थान में बहने वाली आन्तरिक प्रवाह प्रणाली वाली,सबसे लम्बी नदी है । 

° प्रसिद्ध गणेश्वर सभ्यता (सीकर) का विकास इसी नदी के तट पर हुआ हु-*. गणेश्ब॒र सभ्यता को ताम्र सभ्यताओं की 
जननी कहा जाता है । 

नोट :- इस नदी का प्रवाह क्षेत्र “तोरावाटी” कहलाता है । 

« वर्ष में केवल वर्षा ऋतु में बहने के कारण इसे मौसमी नदी भी कहीँलिजाता)है चच्कातली नदी मिट्टी का कटाव करती 
हुई बहती है, अतः इसे स्थानीय भाषा में “काटली नदी” कहाते है ४ 

« कांतली नदी झुन्झुनूं को दो समान भागों में विभाजित कर्ली है.च्तथाचष्चुरूकी सीमा पर जाकर विलीन हो जाती है। 
नीम का थाना (सीकर) इसी नदी के किनारे स्थित है ॥ 

साडी नदी 

° साबी नदी का उद्‌गम जयपुर जिले में स्थित "सेवरेष्की पहाडियो” से होता है । 

« जोधपुरा (जयपुर) नामक उत्खनन स्थल जह्लॉच्से, 'होथीदौंत्र,के अवशेष” मिले है इसी नदी के तट पर स्थित है । 

« साबी नदी आन्तरिक प्रवाह प्रणाली वाली, नद्वीयों मैकैऐसी नदी है जो उत्तर की ओर बहती है । 

° साबी नदी अलवर जिले की बानसुर लिहसील्में 25) किलोमीटर की सीमा निर्धारित करने के बाद हरियाणा राज्य के 
रेवाड़ी के समीप पटौदी नामक स्थान पैर जाकर क्लीन हो जाती है । 

काकनी /काकनेय नदी 

° काकनी /काकनेय नदी काूउदगेम्‌ जैसलमेर जिले के कोठारी गाँव से होता है । 

« काकनी/काकनेय नदी, को मेसुरड़ीष्लदी के नाम से भी जाना जाता है । 

« काकनी / काकनेय_/नदी \कैहू कुलेचलम्बाई मात्र 47 किलोमीटर है | यह राजस्थान की सबसे छोटी आन्तरिक प्रवाह 
प्रणाली वाली नुद्वी है 

« काकनी / काकनेकेहन्दी चका $समापन स्थल जैसलमेर जिले का बुझनी गाँव है जहाँ यह "बुझ झील” का निर्माण करती 
है | 


मन्था / मेंथा / मेढ़ा नदी 

° मन्था चद्वी का)उद्गम जयपुर जिले में स्थित मानोहर थाना क्षेत्र की पहाडियों से होता है । 

° सन्था दी छतर दिशा से सांभर झील में गिरती है । 

नोट नोगोर जिले में स्थित प्रसिद्ध जैनियों का लूणवाँ तीर्थस्थल इसी नदी के तट पर स्थित है । 
रूपनगढ़ नदी 

° रूपनगढ़ नदी का उद्गम स्थल अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ के समीप से होता है । 

° रूपनगढ़ नदी के तट पर अजमेर जिले में निम्बाक्र सम्प्रदाय की मुख्य पीठ सलेमाबाद में स्थित है । 
रूपारेल नदी 

° रूपारेल नदी का उद्गम अलवर जिले में उदयभान की पहाडियों से होता है । 

° रूपारेल नदी को लसावरी तथा वराह नदी के नाम से भी जाना जाता है । 

« रूपारेल नदी भरतपुर में गोपालगढ़ कस्बे के समीप प्रवेश करती है । 
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° रूपारेल नदी भरतपुर जिले में कुशलपूरा नामक स्थान पर जाकर विलिन हो जाती है । 
नोट :- भरतपुर की लाइफ लाइन “मोती झील” को कहा जाता है । 
त्रिवेणी संगम एक नजर 


क्र.सं. | स्थान जिला नदीयाँ 
। बेणेश्वर डूंगरपुर सोम, माही, जाखम 
2 रामेशवर सवाई माधोपुर चम्बल, बनास, सीप 
3 बीगोद भीलवाड़ा बनास, बेड़च, मेनाल 
4 राजमहल टोंक बनास, डॉई, खारी 
5 देवधाम, जोधपुरिया टॉक बनास, माशी, बांड़ी 
नदियों के तट पर स्थित दुर्ग 
क्र.सं. | दुर्ग नदीयाँ जिला 
। मनोहरथाना दुर्ग परवन, कालीखोह झालावाड़ 
2 |गागरोन दुर्ग कालीसिंध, आहू झालावाड़ 
पक न 7 कि“ चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेड़च, गम्भीरी चित्तौड़गढ़ 
4 भेसरोडगढ़ दुर्ग चम्बल, बामनी चित्तौड़गढ़ 
5 | कोटा दुर्ग चम्बल कोटा 
|6 | शेरगढ़ दुर्ग परवन बारां 
[7 |भटनेरदुरग  _ __|घग्घर [हनुमानगढ़े ®, $) _ | 
राजस्थान की नदियाँ उद्गम, समापन, सहायक, नदीयाँचकरउपनाम : एक नजर 
हिस.|नदी |लम्बाई[उद्गम [समापन < च सहायक नदीयाौ [उपनाम | 
4 | चम्बल |966 (“मध्यप्रदेश में महू | मुरादगंज/निलार्छुर्टावाच्ननीभाज, मांगली| कामधेनू नित्यवाही नदी, 
के समीप जनापाव | (उ.प्र) केहसमीप यमुना, चाकण, मेंजा/ मेंज] चर्मण्वती, बारहमासी 
की पहाड़ियाँ नदीहमें आहु, बामणी, 
आलणीयां, पार्वती) 
कालीसिंध, कुनू 
परवन 
2 | बनास |480 ४७ खमनोर की | सवोइमाधोपुर में खण्ड़ार |मांशी, मोरेल, खारी|वन की आशा, वशिष्ट 
पहाडिया के पास चम्बल में |कोठारी, बेड़च| नदी, वर्णनाशा, वनाशा 
(राजसमन्द) मेनाल ड़ाई 
3 | माही 576 ४४ विन्धेयाद्चले~ पर्वत | खम्भात की खाड़ी |एऐरावती, अनास]|बागड़ प्रदेश की गं 
में मेहदेचझील मोरेल, सोम|कांठल की गंगा, द.राज. क 
(स प्रे) जाखम, चाप, हरण |जीवनरेखा, आदिवासियों की 
गंगा, द.राज. की स्वर्णरेखा 
ET | . अप ल्ूणी 495 ८७ नाग पहाड़ कच्छ का रन जवाई, सुकड़ी| लवणवती, मारवाड़ की 
(अजमेर) मीठड़ी, बाड़ी] जीवनरेखा, मरूस्थल की 
खारी, सागी,| गंगा, अन्तःसलीला, 
जोजड़ी रेल / नेडा, सागरमती 
जा एज 46 «भकोटड़ा (उदयपुर) | खम्भात की खाड़ी [प 
घग्घर |465 “शिवालिक पर्वत | अनुपगढ़ (श्रीगंगानगर) र मृत नदी, नट नदी, नाड़ी, 
श्रेणियों से कालका राज. का शोक, गी 
ii हिमाचल से नदी, पाक में हकरा, पंजाब 
में चितांग 
RE ER ri बाणगंगा |380 «| बैराठ (जयपुर) आगरा व मथुरा के | अर्जुन की गंगा, ताला 
बीच यमुना नदी में नदी, रूण्डित नदी 
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| कालीसिंध [278 ४५ बागली गाँव कोटा क समीप नोनेरा में [ | 
देवास (म.प.) |चम्बल नदी में 

| खारी 492 ६५ बिजराल की |देवली के निकट 
पहाड़ियाँ(राजसमन्द)| चोसला गाँव के पास 


बनास में 
40 | बेडच 490 «५ गोगुन्दा की | बनास नदी मे HN उदयसागर झील से पूर्व 
पहाड़ियाँ (उदयपुर) | मातृकुण्ड्यी के पास आयड़ 


| जोजड़ी |750 ८५ पोड़लू गाँव की | जोधपुर में लूणी नदी में HH AO 
पहाड़ियाँ (नागौर) 
42 | कोठारी |१45 ४५ दिवेर के पास |भीलवाड़ा जिले में HH [SY 
सादड़ी गाँव |बनास नदी में 
(राजसमन्द) 
43 | सूकड़ी |१00 ५ पाली बाड़मेर (समदड़ा) में NS | 
णी नदी में 

44 | कांतली |700 ८७ खण्डेला की |झुन्झुनु में चुरू की सीमा 

पहाड़ियाँ (सीकर) | पर 

45 | जवाई 96 | बाली के निकट | बाड़मेर में लूनी नदी में [A | 
EE गोरिया गाँव 
46 | कॉकनी I, कोठारी गाँव | बुझ झील (जैसलमेर) 


| 


काकनेय, मसूरड़ी, मसूरदी 
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पहाडियां चित्तौड़गढ़| चम्बल में 


राजस्थान”कीकप्रमुख झीलें 

अरावली पर्वतमाला महान जल विभाज़के. रेख़ा होचे क्रे साथ-साथ राज्य की झीलों को भी दो भागों में विभाजित 
करती है । राजस्थान में खारे पानी की 9 झीलो्का/ विस्तार है । 
अरावली के पूर्वी भाग में पायी4जाने वोल्ली झीलें मीठे पानी की झीलें तथा इसके पश्चिम में पायी जाने वाली खारे 
पानी की झीलें है । 
राज्य का पश्चिमी भाग टेथि्सागर का अवशेष है | अतः इस क्षेत्र में पायी जाने वाली झीलें खारे पानी की झीलें है 
° रेगिस्तानी प्रदेश में खारे, पानी\की ज्ञीलों को प्लाया तथा तटीय क्षेत्र में इन्हे लेगून कहा जाता है | 
° दक्षिणी-पश्चिमी मानसूने\ कैकअरबु,सागरीय शाखा राज्य में प्रवेश करते समय लवण के भारी कणों को पश्चिमी भाग 

में गिरा देती है जिससे यहाँ कौ मिट्टी व झीलों में खारापन पाया जाता है । 
° राजस्थान क़ीडसमैसूल” खौरे पोनी की झीलें वायु द्वारा निर्मित है | 
नोट :- राज्य में सबसे अच्छा नमक नावा झील का है जो नावां गाँव नागौर जिले में स्थित है । 
नोट :- देक्षिणीछैएशियो में पहली बार विश्व झील सम्मेलन का आयोजन 28 अक्टूम्बर से 2 नवम्बर 2007 तक भारत में 
जयपुर में किया गये/। 


खारे पानी की झीलें 
सांभर झील 
*्च्हच्झीले सबसे प्राकृतिक एवं सबसे बड़ी खारे पानी की झील है । 
१ यह्कःझील जयपुर-फूलेरा रेलमार्ग पर जयपुर से 65 किलोमीटर दूरी पर स्थित है | इस झील का विस्तार राज्य के 
तीन जिलों जयपुर, अजमेर तथा नागौर में है | इसका सर्वाधिक विस्तार जयपुर जिलें में है । 
« इस झील की लम्बाई 32 किलोमीटर तथा चौड़ाई 3 से 42 किलोमीटर है | इस झील पर भारत सरकार की साल्ट 
लिमिटेड़ कम्पनी द्वारा नमक उत्पादन का कार्य किया जा रहा है | इस झील में प्रति 4 मीटर की गहराई पर 350 
लाख टन नमक उत्पादित होता है । भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7 प्रतिशत सांभर झील से उत्पादित होता है 
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इस झील का आकार आयताकार है | इस झील के उत्तर की ओर मेन्था नदी, दक्षिण की ओर से रूपनगढ़ एवं खारी 
व खण्डेला नदीयाँ भी इसमें आकर मिलती है । माना जाता है कि इस झील का निर्माण बिजौलियाँ शिलालेख के 
अनुसार चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान द्वारा करवाया गया था । 

पर्यटन के क्षेत्र में इस झील को रामसर साइट के नाम से जाना जाता था | इस झील पर सन्‌ 4870 में अंग्रेजों द्वारा 
स्थापित सांभर साल्ट म्यूजियम स्थित है । इस झील पर नागौर जिले का प्रशासनिक अधिकार है । 

इस झील में स्वाईस रूविना नामक शैवाल पाया जाता है, जिससे 60 प्रतिशत प्रोटीन प्राप्त होता है । 

सांभर से संबंधित अन्य तथ्य - 

« तीर्थ स्थली देवयानी (तीर्थो की नानी) 

° शाकम्भरी माता का मन्दिर 

° संत हिमामुद्दीन की पुण्य भूमि 

जहांगीर का ननिहाल 

अकबर की विवाहस्थली 

नालीसर दरगाह यायाति की साम्राज्य स्थली 

चौहानों की राजधानी 


पंचपदरा झील 
° यह झील राज्य के बाड़मेर जिले में स्थित है | इस झील का निर्माण 400 ई.पू. पुंचो*्नाभक़् व्यक्तिः द्वारा करवाया गया 
था | इस झील में खारवाल जाती के लोग मोरडी-झारड़ी विधि द्वारा नमक उत्पादन करले, है] इस झील का नमक 
खाने के लिये उपयुक्त माना जाता है । 
° इस झील में 98 प्रतिशत सोडियम क्लोराइड़ की मात्रा पाई जाती है । 
डीडवाना झील 
° यह झील नागौर जिले में स्थित है | इस झील का नमक खानें,केष्अयोगये. है चे 
° यहाँ राजस्थान सरकार द्वारा राज. स्टेट केमिकल वर्क्स नाझकच्दो तमक *उद्योग स्थापित किये गये है । जिनमें 
सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है । जो कृत्रिम रूप से.क्वागज कौ*उत्पादन करते है । 


राज्य की अन्य-खारेषेपांनी "की. झीलें 
4. रेवासा झील सीकर 2. कावौद्द झील जैसलमेर 
3. तालछापर झील चुरू 4.ध्डेगानाछ झील नागौर 
5. फलौदी झील जोधपुर 6. लेणकेरणसर बीकानेर 
भीठे "पानी की झीले 
पुष्कर झील 


> राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 पर अजमेर शहर सेंत। किलोमीटर दूर पुष्कर नामक स्थान पर राज्य की प्रसिद्ध झील 
स्थित है । 

> माना जाता है कि इस झील को, निर्माण पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा करवाया गया था | इस कारण इस झील का नाम 
पुष्कर पड़ा । 

> यह झील राज्य की, सबसेष्पवित्रेव प्राकृतिक झील है । 

> इस झील का निमणि ज्वालामुखी से होने के कारण इसे कॉल्डेरा झील भी कहा जाता है । 

> इस झील के तैट प्र प्रसिद्ध ब्रह्माजी का मन्दिर स्थित है, माना जाता है कि ब्रह्मा मन्दिर में मूर्ति आद्य गुरू 
शंकराचार्यहद्वारौश्स्थौपित की गई थी । 

> ब्रह्माजीईक बर्तमानैमन्दिंर का निर्माण गोकुल चन्द पारीक द्वारा करवाया गया । 

उपनाम :- ल्रीथचिक़ मामा, प्रयागराज का गुरू, सबसे पवित्र व प्रदूषित झील, बावनघाटा, हिन्दुओं का पाँचवा तीर्थ, 

कोंकणाचेह्चीर्थ आद्वि । 

>छकार्तिक/मौसु- की पूर्णिमा को प्रसिद्ध मेला लगता है । 

ऋ कालिदौस ने अपने ग्रन्थ अभिज्ञान शाकुन्तलम की रचना इसी झील के तट पर की थी । 

> बैद॒व्यास द्वारा रचित महाभारत /गिता की रचना भी इसी झील के तट पर हुई थी । 

> कोरंव-पाँडव का दिव्य मिलन भी यहीं हुआ था । 

> भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिण्डदान यही पर किया था । 

> इसी झील के तट पर गुरू विश्वामित्र की तपस्या इन्द्र की अप्सरा मेनका द्वारा भंग की गई थी । 

> इसी झील के तट पर प्रसिद्ध वराह मन्दिर स्थित है, जिसका निर्माण अर्णोराज (आना जी) द्वारा कराया गया था । 

> इसी झील के तट पर द्रविड़ शैली में निर्मित रंगाजी, रंगनाथजी, बैकुण्ठ मन्दिर स्थित है । इसी झील के समीप रतन 
गिरी पर्वत पर गायत्री मन्दिर स्थित है । 
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नोट :- इस झील के समीप आमेर के मानसिंह प्रथम द्वारा निर्मित मान पेलैस स्थित है । वर्तमान में यहाँ मान पैलेस 
होटल संचालित किया जा रहा है । 
> इस झील के आस-पास छोटे-बड़े लगभग 400 मन्दिर स्थित है | इस कारण पुष्कर को मन्दिर की नगरी भी कहते 
है । 
> इस झील को सर्वाधिक बार नुकसान मुगल बादशाह ओरंगजेब द्वारा पहुचाया गया था । 
> सन्‌ 4705 में गुरू गोविन्द सिंह इस झील के किनारे गुरू ग्रन्थ साहिब का पाठ किया था | सन्‌ 4809 में इस झील 
का पुनरूद्धार मराठों द्वारा करवाया गया था । 
> इस झील पर छोटे-बड़े 52 घाट स्थित है, माना जाता है कि इन 52 घाटों का निर्माण 944 इस्वी में नॉहरै- राव 
परमार द्वारा करवाया गया था । 
> इस झील के तट पर सन्‌ 9 में ब्रिटिश महारानी मेरी वविन द्वारा महिलाओं के लिये स्नान हेतु पृथक»रूप- से 
स्नानागार का निर्माण कराया गया | इस घाट पर महात्मा गाँधी की अस्थियाँ विर्सजित की गई 'थी । इन, कोण 
वर्तमान में इस घाट को गाँधी घाट भी कहा जाता है । 
> प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेले का आयोजन होता है | यह मेला राजस्थान का सबसे बजब्रंगीज्ञ भेला है । 
जयसमन्द झील 
राज्य के उदयपुर जिले में स्थित जयसमन्द झील का निर्माण गौमती नदी पर बाँध बना कर ॥685च ले 4694 के मध्य 
तत्कालीन शासक जयसिंह द्वारा करवाया गया । 
यह झील एशिया की दूसरी तथा राजस्थान की प्रथम मीठे पानी की सबसे बड़ी\तथा कृत्रिमु/झील है, इस झील पर 
छोटे-बड़े कुल सात टापू स्थित है, जिन पर भील तथा मीणा जाती के लोग्र<निवासछैकरते है । 
इस झील पर स्थित सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा है, जबकि सबसे छोटा बापू प्यारी है | इस झील के एक टापू 
का नाम बाबा का मंगरा है, जिस पर वर्तमान में आइसलैण्ड रिसोर्ट नमिक होटल स्रुंचालित किया जा रहा है । 
इस झील से सिंचाई हेतु श्याम पुरा तथा भाट नामक दो नहहें “निकाली *राईश्है“| इन दोनों नहरों की कुल लम्बाई 
324 किलोमीटर है । 
इस झील के तट पर नर्बदेश्वर शिवालय, चित्रित हवामहल,क्तथा रूठीष्यानी४का महल स्थित है । 
राजस॒मॅन्द झील 
राजसमन्द झील राज्य की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पौनी की कैत्रिम झील है | यह 6.5 किलोमीटर लम्बी तथा 3 
किलोमीटर चौड़ी इस झील का निर्माण 4662 से ९676 के मध्य) त॑त्कालीन शासक राज सिंह द्वारा करवाया गया । 
राजसमन्द झील के तट पर एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशरित 25 बड़े शिलालेखों पर उत्कीर्ण है। 
राज प्रशस्ति की रचना राज सिंह के दरबारी कबि, रणछोड़ं भट्ट तैलंग द्वारा की गई । संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण इस 
प्रशस्ति पर कुल 4947 श्लोक उत्कीर्ण /है) 
राजसमन्द झील के तट पर प्रसिद्ध द्वीरिकाधीशच्मन्दिर स्थित है, यही पर वल्लभ सम्प्रदाय की पीठ स्थित है, यहां का 
अन्नकुट महोत्सव भी प्रसिद्ध है राजसमन्द झील के तट पर बिना पति के सती होने वाली घेवर माता का मन्दिर 
स्थित है | इस झील को "राजेसमुक्रे, भी कहा जाता है । 
राज्य सरकार ने इस झीलँक्कोड्सविसे षैवरित्र झील घोषित किया है | यह राज्य की एकमात्र ऐसी झील है जिसके नाम 
पर किसी जिले का नांझकरण हुआ है । 
पिछोला झील 


पिछोला झील -ऑूज्य के, उदयपुर जिले में स्थित है । पिछोला झील का निर्माण चौहदवीं सदी ((387) में राणा लाख के 

काल में पिन्छून/ छिलर नोमके चिड़िमार बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में करवाया था | 

पिछोला, झील उदेद्यपुरूकी सबसे प्राचीन व सबसे सुन्दर झील है | सन्‌ 4525 में राणा सांगा ने पिछोला झील का 

जिर्णोद्धारेहेकरेबाया था। इस झील की पाल को पक्का कराने का श्रेय उदय सिंह को जाता है । 

पिछोला झील, कैतट पर जग मन्दिर स्थित है, जिसका निर्माण सन्‌ 4624 में करण सिंह द्वारा प्रारम्भ करवाया गया 

था, चतथोष्इसेष्धूरा कराने का श्रेय सन्‌ 4654 में जगत सिंह को जाता है । 

नोढे :- +857 की क्रान्ति के समय अंग्रेजों ने यहां शरण ली थी, तथा खुर्रम (शाहजहां) ने भी अपने विद्रोही दिनों में यहां 

शेर॑णच्लीङ्थी | 

° इसी” झील के तट पर जगनिवास स्थित है जिसका निर्माण सन्‌ 4745 में मेवाड़ के तत्कालीन शासक जगत सिंह 
द्वितीय द्वारा करवाया गया था । 

° पिछोला झील के समीप बिजारी नामक स्थान पर गलनी/नटनी का चबुतरा स्थित है | पिछोला झील के तट पर 
अमर चन्द बंडवा द्वारा निर्मित बागौर की हवेलियां स्थित है, जहां पर विशव की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है । 
पिछोला झील में भारत की पहली सौर ऊर्जा चलित नाव चलाई गई । 

° पिछोला झील के तट पर महाराणा प्रताप ने मानसिंह प्रथम के लिये रात्रिभोज का आयोजन किया था। 

° पिछोला झील के तट पर उदय सिंह द्वारा निर्मित राजमहल / सिटी पैलेस स्थित है । 
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नोट :- इतिहासकार फर्ग्यूसन ने उदयपुर स्थित राजमहलों की तुलना लंदन में स्थित विडसर महलों से की है 


जगनिवास महलों को देखकर ही शाहजहाँ को ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली थी । 

नक्की झील 
यह झील राज्य के सिरोही जिले के माउन्ट आबू नामक स्थान पर स्थित है | ऐसा माना जाता है कि नक्की झील की 
निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर करवाया था, इस कारण इस झील को नक्की झील कहा जाता है 
| यह क्रेटर से बनी झील है । 
यह राज्य की सर्वाधिक ऊँचाई (4200 मीटर) पर स्थित झील है | यह राज्य की एकमात्र जमने वाली तथा सबसे 
गहरी झील है । 
राज्य का एक मात्र हिल स्टेशन इसी झील के किनारे स्थित है । इस झील पर नन्दी रॉक, (नादिया) के”आकीरुल्की 
चट्टान व टॉड रॉक (मेढ़क के आकार के समान), तथा नन्‌ रॉक (घुघट निकाले स्त्री के समान), की चैडूटान, हाथी 
गुफा, चम्पा गुफा, राम झरोखा स्थित है । 
राज्य का सनसेट प्वाईट व हनीमून प्वाईट यही पर स्थित है तथा इसी झील के तट पर हनीमून नामक चेदुटाच्न पर 
प्रसिद्ध रघुनाथ जी का मन्दिर स्थित है । 


फतह सागर झील 

यह झील राज्य के उदयपुर जिले में स्थित है | सन्‌ 4678 में ड्यूक ऑफ कनॉट द्वाद इस झील कै नीव रखी गई | 
इस कारण इस झील को कनॉट बाँध भी कहा जाता है । 

यह झील पिछोला झील के देवाली नामक गाँव में स्थित है | सन्‌ 4688 में इस झील का ज्निम॒णि मेवाड़ के तत्कालीन 
महाराणा जयसिंह द्वारा करवाया गया | इस झील का पूर्नरूद्धार सन्‌ 4888 में भेहाराण फतह सिह द्वारा करवाया 
गया । इस कारण इस झील को फतह सागर झील कहा जाता है । इस झील के ञ्ैमीप मोती का मंगरा नामक 
पहाड़ी पर महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। इस झील के एक चटापूहरेपर नेहरू उद्यान स्थित है | इस झील के 
तट पर उदय सिंह द्वारा उदयपुर की स्थापना से पूर्व निर्मित मोतीच्सहल)रिथेक्त्हें | इस झील के तट पर भरत की 
प्रथम सोर वेद्यशाला सन्‌ 4975 में अहमदाबाद की एक संस्थान च््धारोनस्थाषित की गई, जिसे वर्ष 98 में अंतरिक्ष 
विभाग से जोड़ गया । 


नोट :- मौसम की सटीक गतिविधियों का पता लगाने हेतु\इस«ईीलेह्क'तट पर टेलिस्कोप नामक यंत्र स्थापित किया 


जावेगा, जिसका निर्माण वर्तमान में बेल्जियम में किया जा\रहा है | 


आनासोगर झील 
राज्य के अजमेर जिले में स्थित आनासागर झील का निर्माण सैन्‌ 4437 में आना जी द्वारा करवाया गया । 
आनासागर झील के तट पर जहांगीर द्वारा निर्मिले दॉलत बांग स्थित है जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान भी कहा जाता 
है । 
सुभाष उद्यान नामक स्थान पर जहांगीर ने सर्वप्रथम सर टामस रो से वार्ता की थी तथा नूरजहां की माँ असमत 
बेगम द्वारा गुलाब से इत्र बनाने<की विधिका आविष्कार किया । जहांगीर द्वारा निर्मित चश्मा ए नूर नामक झरना यही 
स्थित है | जिसके वर्तमान मै\ख़ण्छ्हर उपलब्ध है | रूठी रानी का महल या जहांगीर की बेगम नूरजहाँ का महल 
स्थित है। 
आनासागर झील के तपर सेन्‌ 4627 को शाहजहाँ द्वारा निर्मित बारहदरी स्थित है । 
तुको की सेना मेंईनरसंहारेकके राद खून से रंगी धरती को साफ करने के लिये इस झील का निर्माण 4437 में 
अर्णोराज द्वारा&क्रवाक गया । 


कोलायत झील 
राज्य के“बीकानेर चेजिललु,में स्थित इस झील को मरूस्थल का शुष्क उद्यान कहा जाता है । 
इस झीलेबेके '्लट पर साख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम स्थित है । 
ऐसाए माना जाता्रहै कि कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिये यहां पाताल गंगा निकाली थी, इस कारण 
इसमें, स््राज्ञ करने का महत्व गंगा के महत्व के बराबर है। यहाँ दीपदान की अनुठी परम्परा है। 


इस झील क॑ तट पर कपिल मुनि का मन्दिर स्थित है, जहां प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला आयोजित होता 


नदीयों तथा झीलों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य 


C 0७? 


मानसागर झील राज्य के जयपुर जिले में स्थित है जबकि मानसरोवर झील राज्य के झालावाड़ तथा सवाई माधोपुर 
जिले में स्थित है । 

झालावाड़ जिले में स्थित मानसरोवर झील को काडला भी कहा जाता है । 

जैसलमेर में स्थित अमर सागर, गड़सीसर तथा बुझ झील मीठे पानी की झीलें है, जबकि केछोर तथा कावोर झील 
खारे पानी की है । 
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« अमर सागर झील के तट पर राज्य का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, जबकि जोधपुर जिले में स्थित 
बॉब झील के तट पर राज्य का प्रथम कोयला आधारित सयन्त्र स्थापित किया गया है । 

« एडवर्ड सागर झील जिसे गैप सागर झील भी कहा जाता है । राज्य के डूंगरपुर जिले में स्थित है | इस झील के 
तट पर पूजाराज (महारावल पूंजा) द्वारा निर्मित प्रसिद्ध बादल महल स्थित है । 

« कनक सागर झील जिसे दुगारी झील भी कहा जाता है, राज्य के बूंदी जिले में स्थित है । 

° प्रसिद्ध पीथमपुरी झील का सम्बन्ध राज्य के सीकर जिले से है । 

° गजनेर झील जिसे स्वच्छ पानी का दर्पण कहा जाता है, राज्य के बीकानेर जिले में स्थित है । 

« प्रसिद्ध नवलखा झील का सम्बन्ध राज्य के बूंदी जिले से है । 

« केन्द्रीय झील संरक्षण योजना के तहत राज्य की आठ झीलों को शामिल किया गया है ये इस प्रकार है | 

4. आना सागर झील 2. पुष्कर झील 3. पिछोला झील 4. फतह सागर झील 5. नक्की झील 6. जय५समेच््र/झील-7. 

स्वरूप सागर झील 8. जैत सागर झील । 

« चौपड़ा झील का सम्बन्ध राज्य के पाली जिले से है । 

° प्रसिद्ध बालसमन्द झील राज्य के जोधपुर जिले में स्थित है, इस झील का निर्माण सन्‌ 459 में पेरमार्शोासरक बालक 
राव द्वारा करवाया गया | इस झील के तट पर सूर सिंह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जनाना महल स्थिल्लू है ५ 

° जोधपुर जिले की सबसे बड़ी झील कायलाना झील है, यह एक प्राकृतिक झील है|] इस झील का' आधुनिकीकरण 
सन्‌ 4872 में मारवाड़ के शासक जसवनत सिंह द्वितीय के भाई सर प्रताप द्वारा करूवायेह गया। इस झील के तट पर 
देश का प्रथम मरू वनस्पतिक उद्यान माचिया-सफारी स्थित है। 

नोट :- यह राज्य की एकमात्र ऐसी झील है जिसमें इन्दिरा गाँधी नहर »का जलैह्कैराजीवे गाँधी लिफ्ट केनाल द्वारा 

पहुँचाया जा रहा है । 

« सर्वाधिक नदीयों का उद्‌गम उदयपुर जिले से होता है, जबकि सर्वाधिक\नद्ीयाँ चि्लौड़गढ़ जिले में बहती है 

° बनास नदी टोंक जिले को दो समान भागों में विभाजित करती,“हैष्छजबकि, कौली नदी झुन्झुनूं जिले को दो समान 
भागों में विभाजित करती है । 

° राज्य के चुरू व बीकानेर जिले में कोई नदी प्रवाहित नही होली जेब्॒कि>गंगानगर, हनुमानगढ़, धौलपुर तथा झुन्झुनू 
जिले में मात्र एक-एक नदी बहती है | 


राजस्थानश्की सिंचाई प्ररियोजनाएँ 
* क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान देश का सबुसैं बड़ा रोज़्य है| 
« राजस्थान के लगभग दो तिहाई क्षेत्रफल, पैर मरूस्थलै,का विस्तार पाया जाता है । तथा इस क्षेत्र में औसत वार्षिक 
वर्षा 40 सेन्टीमीटर तक होती है । 
« वर्षा की अपर्याप्तता तथा जलवायु की बिषमता क्रे कारण राज्य मे सिंचाई तथा पेयजल साधनों का अत्यधिक महत्व है 
« राजस्थान में देश के कुल जरलसंखाधन कौष्लगभग 3 प्रतिशत भाग पाया जाता है । 
° राज्य की प्रमुख सिंचाई परिद्योजनाएँ चिम्नानुसार है :- 


भाखड़ा-नांगल सिंचाई परियोजना 
° सतलज नदी पर स्थित येह”पशिस्रोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है । 
« यह राजस्थान, षेंजाब्र, चषहरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश प्रान्त की संयुक्त परियोजना है | इस परियोजना में राजस्थान 
का हिस्सा£5.2प्रल्लिशत)हैं । 
« इस परियोजेज्ञा काष्ठैसर्वप्रथम विचार पंजाब के तत्कालीन गर्वनर सर लुईस डेन ने 4908 में दिया तथा इस परियोजना 
का निर्माणच ह 4948 के बाद प्रारम्भ हुआ । 
° इस\षेरियोजन्तो के तहत दो बाँधों का निर्माण किया गया है, जिनका विवरण इस प्रकार है | 
भाखड़ा बाँध 
*_यह_ बाँध-हिमाचल प्रदेश के विलासपुर में स्थित है, यह बाँध सतलज नदी पर स्थित है तथा एशिया का सबसे बड़ा व 
सबसे ऊँचा कंक्रिट निर्मित गुरूत्व बाँध है | 
१ इस बाँध की आधारशिला 47 नवम्बर 4955 को रखी गई है तथा इस बाँध का निर्माण कार्य 4962 में पुरा हुआ। 
सन्‌ 4963 में इस बाँध को पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने राष्ट्र को समर्पित किया । 
नोट :- इस बाँध का का निर्माण कार्य इन्जनियर हार्वे स्लोकेन की निगरानी में पुरा हुआ । 
नोट :- भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने इस बाँध को “पुनरुत्थित भारत के नवीन मन्दिर” 
तथा “चमत्कारी विराट वस्तु“ की संज्ञा दी है । 
« इसी बाँध पर गोविन्द सागर जलाशय स्थित है | इस बाँध के बायें तथा दायें किनारों पर दो विद्युत गृहों का निर्माण 
किया गया है । 


download more : http://t.me/Edu_Books http://t.me/TargetGovtJobs 5 


नांगल बाँध 
° यह रोपड़ (पंजाब) में स्थित है | इस बाँध का निर्माण 952 में किया गया | इसकी ऊँचाई 95 फीट तथा लम्बाई 
4000 फीट है | इस बाँध से नागल हाईडल चैनल नहर निकाली गई है, जिस पर दो विद्युत गृहों का निर्माण किया 
गया है | इन विद्युत गृहों से कुल 4493 मेघावाट बिजली उत्पादित होती है इसमें राजस्थान का हिस्सा 227.32 
मेघावाट है । 


रावी व्यास सिंचाई परियोजना 
« रावी तथा व्यास नदी के जल के उपयोग के लिये राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा की संयुक्त परियोजना है) इस 
परियोजना के तहत व्यास नदी पर दो बाँध बनाये गये है । 4. पड़ोह बाँध 2. पोंग बाँध 
पड़ोह बाँध 
१ इसका निर्माण हिमाचल प्रदेश में मण्डी कस्बे के समीप किया गया है । इस बाँध से व्यास-सतलज लिंक चैन्ञल)का 
निर्माण किया गया है, जिसकी सहायता से सतलज नदी में पानी की आपूर्ति कर भाखड़ा नागले बाधो मैँच्षेजल का 
स्तर बना रहता है । 


पोंग बाँध 

इस बाँध का निर्माण हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा कस्बे में किया गया है । 

नोट :- इन्दिरा गाँधी नहर को आवश्यकता के समय इस बाँध से जलापूर्ति की जाती-ह्ै. | 

« इस परियोजना पर दो विद्युत गृह स्थापित किये गये है । 

° पोंग विद्युत गृह से 390 मेघावाट विद्युत उत्पादित होती है, जिसमें राजस्थान्रेका हिस्सा 59) प्रतिशत है । 

१ देहर विद्युत गृह :- इसका निर्माण सतलज लिंक नहर पर किया गया हैं, । विद्युत उत्पादन क्षमता 990 मेघावाट है । 
जिसमें राजस्थान का हिस्सा 20 प्रतिशत है । 

° इराड़ी आयोग :- रावी-व्यास जल समझौते के प्रथम प्रयास 4955“सै७७98)5केथ्मध्य॑ किये गये । 

१ 985 में इस पर पुनः विवाद उत्पन्न हो गया | इसके बाद 4986चच्में राजीव लोगो वॉल समझौते के तहत 26 जनवरी 
4986 को इराड़ी आयोग का गठन किया गया । इस4आयोष, मॅच्षेमई>987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, इसने 
रावी-व्यास के अतिरिक्त जल में राजस्थान का हिस्सा /86\लीख्‌”एकेडू_फीट निर्धारित किया । 

नोट :- भारत, पाकिस्तान के मध्य विश्व बैंक की मध्यस्थता से १9चषसितम्बर 4960 को सिन्धु जल सन्धि हस्ताक्षरित हुई, 

जिसमें भारत को राव, व्यास व सतलज नदीयों का षूरा पानी, उपयोग करने का अधिकार मिला। 

माही:बजोज' सागर परियोजना 

« यह परियोजना राजस्थान तथा गुजरात» की संयुक्त परियोजना है | इस हेतु राजस्थान व गुजरात के मध्य 4966 में 
समझौता हुआ, तथा योजना आयोग फी स्वीकृति के उपरान्त 4974 में इस योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ । 
इस योजना का निर्माण कार्य तीज्ञ चरणीं, में हुआ । 

प्रथम चरण 

« प्रथम चरण के तहत बाँसबाड़ा जिले के बोरखेड़ा नामक स्थान पर माही बजाज सागर बाँध का निर्माण किया गया । 
इस बाँध की कुल लम्बाई 309 भीर 'हे | इस चरण में राजस्थान का हिस्सा 45 प्रतिशत तथा गुजरात का हिस्सा 
55 प्रतिशत था । 

नोट :- इस बाँध [का ज्षिर्माण969 में पुरा हुआ तथा इस बाँध को  अप्रेल983 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस 

बाँध का नामाकरण जम्ननष्छ्ताल बजाज के नाम पर किया था । 

दुसरा चरण 

° इस परियोजैज्ञ के)दुसरे चरण में नहरी तन्त्र के विकास हेतु बाँसवाड़ा के माही-बजाज सागर के समीप कागदी 
पिकूअप बाँच का॥निर्माण किया गया । इस बाँध से सिंचाई हेतु दो नहरें दायी तथा बायी ओर निकाली गई है। दायी 
ओर\ै्चोड़ा जहर तथा बायी ओर घाटोल नहर पर दो विद्युत गृह स्थापित किये गये है । 

तीसरा चेर॑ण 

*४ईस, चरेण के तहत मुख्य बाँध पर 80 मेघवाट तथा 90 मेघावाट के दो विद्युतगृह 986 तथा 4989 में स्थापित किये 
गेये है । 

नोट :- इस परियोजना का सर्वाधिक लाभ बाँसवाड़ा जिले को मिल रहा है । 

नोट :- इस परियोजना के तहत गुजरात के पंचमहल जिले में कड़ाना बाँध का निर्माण किया गया है | इस बाँध की 

सम्पूर्ण लागत गुजरात सरकार द्वारा वहन की गई है | अतः वही इसका लाभांशी है, किन्तु जैसे ही नर्मदा परियोजना 

पुरी हुई इस बाँध का पानी राजस्थान को भी मिलेगा । 

« इस परियोजना के कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 440 मेघावाट है | यह सम्पूर्ण विद्युत राजस्थान को प्राप्त होती है । 

° कड़ाना बाँध के निर्माण का समस्त खर्च गुजरात सरकार द्वारा वहन किया गया है, जबकि इसका समस्त लाभ 
राजस्थान को प्राप्त हो रहा है । 
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« चम्बल परियोजना राजस्थान तथा मध्यप्रदेश की संयुक्त परियोजना है | इस परियोजना में दोनों राज्यों का हिस्सा 50, 
50 प्रतिशत है । हर 
« चम्बल परियोजना के तीन चरणों में चार बाँधों का निर्माण किया गया है । 


[चरण [बाँधा [स्थान [विद्युतक्षमता|अन्यविवरण ।[।[ 

प्रथम चरण | गाँधी सागर बाध | मन्दसौर, मध्यप्रदेश | 445 मेघावाट | निर्माण कार्य 4959 में प 
कोटा बैराज बाँध | कोटा, राजस्थान एकमात्र बाँध जिसे विद्युत उत्पादैच् 

नही होता है निर्माण 4960 में 

द्वितीय चरण| राणा प्रताप सागर | रावतभाटा, 472 मेघावाट | फरवरी 4970 में देश को समापित 
बाँध चित्तौड़गढ़ किया गया 

तृतीय चरण जवाहर सागर | बोरावास, कोटा 99 मेघावाट | 4972 में निर्मित यूह एकपषिकओषलबाँध 
बाँध हे | 


नोट :- कोटा बेराज बाँध से दो मुख्य नहर निकाली गई है | बायी ओर से कोटा- कूदी को “सिंचाई सुविधा जबकि 

दायी नहर से कोटा, बारां को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है । 

चम्बल की दायी नहर पर आठ नहर परियोजना का निर्माण किया गया है | जिसकी सहायता से कोटा तथा बारां 
जिले के 45633 हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है । 


गंगनहर का निर्माण 4927 में तत्कालीन बीकानेर महाराजा/गासिंह, द्रौर्य किया गया । 

गंगनहर सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनीबॉलौ-सेचैनिकाल्ली. गई है यह खख्खा के पास गंगानगर जिले में 
राजस्थान में प्रवेश करती है | इसकी कुल लम्बाई 292 किलोमीलेर है । लक्ष्मीनारायणजी, लालगढ़, करणीजी, समिया 
गंगनहर इसकी प्रमुख शाखाएँ है | नहर के ऑध्रुनिकीकेरण ,के लिये 445.79 करोड़ रूपये की परियोजना 34 मई 
2000 को केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृतनकी, गई थी 

गंगनहर लिंक चैनल का निर्माण 4980 में क्किया गया ५ इसका उद्गम स्थल हरियाणा में लौहगढ़ नामक स्थान पर है 
गंगनहर में पानी बीकानेर नहर के अन्त मेने शिवपुर हैड़ की मदद से पहुँचता है | बीकानेर नहर के ऑफटेक 
बिन्दु से 2720 क्यूसेक पानी गंगनहरच्च्तो मिलतौ*हैं | इस परियोजना से श्रीगंगानगर जिले के बारह सौ से अधिक 
ग्राम व चक सिंचाई सुविधा का'लाभ उठीच्हे,.है । 


नहरी क्षेत्रों में पानी के रिसाव तथा. जमाव से अन उपजाऊ हो रही भूमि को पुनः उपजाऊ बनाने हेतु कनाड़ा 

अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेस्सीह्व केन्द्र सरकार एवं राजस्थान की आर्थिक सहायता से जून 4994 में रजाड़ परियोजना 

प्रारम्भ की गई ॥ इस परियोजनी” के तहत भूमि से 2 फीट नीचे छिद्र युक्त पाईप बिछाये गये है । 
नर्मदा नहर परियोजना 

यह पर्ियीजना राजैस्थाज़, मध्यप्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य की संयुक्त परियोजना है । 

इससे नर्मद्धा जूल प्राधिकरण द्वारा राजस्थान का हिस्सा 0.5 निर्धारित किया गया है । 

इसैह्जल कक्ठपथॉंग के लिये गुजरात के सरदार सरोवर बाँध से नर्मदा नहर का निर्माण किया जा रहा है। इस नहर 

की लैम्बरौई,532 किलोमीटर है जिसमे गुजरात में इसकी लम्बाई 458 किलोमीटर व राजस्थान में इस नहर की लम्बाई 

मात्र 74 किलोमीटर है । 

थहेच्चहरं राजस्थान के जालौर जिले के सीलू गाँव में प्रवेश करती है जो 27 मार्च 2008 को निर्माण कार्य पुरा हुआ । 

राज्ञस्थान में इसकी वितरिकाओं की कुल लम्बाई 4403 किलोमीटर प्रस्तावित की गई है | इस परियोजना के तहत 

राज्य के बाड़मेर तथा जालौर जिले के 2.46 लाख हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है तथा 4336 

गाँवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है । 

यह राजस्थान की प्रथम परियोजना है जिससे पूर्ण सिंचाई बून्द-बून्द अथवा फव्वारा पद्दति से किये जाने का प्रावधान 

है | 


गाधी नहर परियोजना (GNP 
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° उपनाम :- मरु गंगा तथा रेगिस्तान की जीवन रेखा । 

« प्रारम्भिक नाम :- राजस्थान नहर । 

« 2 नवम्बर 4984 को इन्दिरा गाँधी के नाम पर इसका वर्तमान नाम रखा । 

« इस परियोजना का प्रारम्भिक प्रारूप सार्दुल सिंह द्वारा तैयार किया गया था व मुख्य अभियन्ता कवर सेन थे, इस 
परियोजना की प्रारम्भिक लागत 64 करोड़ रूपये अनुमानित थी । 

१ कवर सेन ने अपने प्रतिवेदन “बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता” में प्रथम बार अपनी इन महत्वाकांक्षी योजना 
का प्रारुप तैयार किया । 

१ 953 में केन्द्रीय सिंचाई तथा नौवहन आयोग द्वारा परियोजना की प्रथम रिपोर्ट तैयार की गई जिसे विश्व ब्रैंकद्वारा 
स्वीकृति प्रदान की गई | इस परियोजना का शुभारम्भ 3! मार्च 4958 को तत्कालीन गृहमंत्री गोविन्द वल्ल़मै- पंतष्ह्लास 
किया गया । 

 9 दिसम्बर 4958 को राजस्थान नहर बोर्ड का गठन किया गया तथा इसका प्रथम अध्यक्ष कवर सेनको बनाया ग्या 

° १। अक्टूम्बर 4964 को भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन ने “रावतसर शाखा के हौरेंगदेसर वित्तरिका में 
जल प्रवाहित कर इस परियोजना को में जल प्रवाह का शुभारम्भ किया गया । 

नोट :- इस परियोजना में जल वितरण हेतू शाखाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था, परन््ु््लिफ्ट परियोजना का 

निर्माण किया जाना प्रस्तावित नही था | सन्‌ 4963 में पहली बार लिफ्ट परियोजना को भी इसे/परिय्ोजना के प्रारूप 

में शामिल किया गया | सन्‌ 4968 में इस परियोजना की प्रथम लिफ्ट नहर कवर सेने*लिफ्ट नहर क्रा कार्य प्रारम्भ हुआ 
| 

« इस परियोजना में सिंचित क्षेत्र के विकास हेतु 4974 में सिंचाई क्षेत्र विकासु-कार्यक्रमेहधेप्रारम्भ्‌ किया गया । 

नहर प्रारूप 

« इन्दिरा गाँधी नहर का उद्गम व्यास तथा सतलज नदी के संगम पर रिथल्ल, हरिके बैराज फिरोजपुर (पंजाब) से होता 
है | इस नहर की कुल लम्बाई 649 किलोमीटर है । (हरिके बैराज॑ैफिरोजेपुर (षंजांब) से मोहनगढ़ (जैसलमेर) तक) 

« इसमें 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर की लम्बाई है | जो हरिकैब्लैरौज्‌ से भेसीतावली (हनुमानगढ़) तक है । 

नोट :- मसीतावली से मोहनगढ़ (जैसलमेर) तक राजस्थान .मुंख्य ज्नहररहै जो 445 किलोमीटर लम्बी है | इन्दिरा गाँधी 

नहर परियोजना का अंतिम बिन्दु (जीरो प्वाईट) गडरा रोछे_ बौद्धमैंर है| मोहनगढ़ (जैसलमेर) से बाबा रामदेवरा एक 

उपशाखा निकाली गई है । 

« राजस्थान फीडर राजस्थान नहर को जलापूर्ति करती है| राजस्थान फीडर की लम्बाई 204 किलोमीटर है जिसका 
विभाजन निम्नानुसार है - 


राजस्थान में 34 किलोमीटर 
हरियाणा में 49 किलोमीटर 
पंजाब में 454 किलामीटर 
° इन्दिरा गाँधी नहर में जल वितरण हेतु कशाखांओं का निर्माण किया गया । 
4. रावतसर शाखा >», पूंगेल शाखां 3. सागरमल गोपा शाखा 
4. अनुपगढ़ शाखा 5. चारणे्राला शाखा 6. दातोर वाला शाखा 
7. सुरतगढ़ शाखा 8. राजो बीरबलराम शाखा 9. बरसलपुर शाखा 


में सिंचाई, पेयजल एवं जल प्रबंधन में लिफ्ट नहर 


क्रिस लिफ्ट नहर योजना कानाम [जिला । लिफ्ट नहर योजना का नाम जिला 

{ कोलायत लिफ्ट नहर योजना बीकानेर 
पसि ल क गजनेर लिफ्ट नहर योजना बीकानेर 
3 बागडसर लिफ्ट नहर योजना बीकानेर 
4 पोकरण लिफ्ट नहर योजना जेसलमेर 
पिलत आग] फलौदी लिफ्ट नहर योजना [जोधपुर | 

|6 |गंधेली-सहवा लिफ्ट नहर योजना चुरू 

[7 | बरकलुल्ला खाँ लिफ्ट नहर योजना (गडरारोड़ ब्रान्च)ी [बाड़मेर | 
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में लिफ्ट नहर योजना के परिवर्तित नाम : 


[क्रसं. | लिफ्ट नहर योजना का पुराना नाम [परिवर्तित नयानाम । 

4. | कोलायत लिफ्ट नहर योजना करणी सिंह लिफ्ट नहर योजना 
SD DCRR बिक वजन गजनेर लिफ्ट नहर योजना पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर योजना 
3 | बागड़सर लिफ्ट नहर योजना वीर तेजाजी लिफ्ट नहर योजना 

4 | पोकरण लिफ्ट नहर योजना जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर योजना 
IR Ei i EES फलोदी लिफ्ट नहर योजना गुरू जाम्भेशवर लिफ्ट नहर योजना 
|6 |बरकतुल्ला खाँ लिफ्ट नहर योजना बाबा रामदेव ब्रांच लिफ्ट नहर योजना 
7 | बीकानेर-लूणकरणसर लिफ्ट नहर योजना | क॑वरसेन लिफ्ट नहर योजना 

8 | साहवा लिफ्ट नहर योजना. | चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट नहर योज़नौ- | 


नोट :- इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना का मुख्यालय मालवीय नगर जयपुर में व क्षेत्रीय कार्यालय बीकोचैरेल्में स्थित है। 


पियजल परियोजनाएँ| 


कंवरसेन जलोत्थान पेयजल परियोजना 

इस परियोजना को बीकानेर शहर तथा परियोजना क्षेत्र के 99 गाँवों को पेयजल आपूर्ति की, ज़ रही है | इसके लिये 
बिछावल (बीकानेर) में एक विशाल पानी का टेंक बनाया गया है । इस प्ररियोजेऩा की] लम्बाई 454.64 किलामीटर 
है, यह लिफ्ट परियोजना सर्वाधिक लम्बी लिफ्ट परियोजना है । 

इस परियोजना का उद्घाटन 5 जूलाई 4968 को राजस्थान के त॑ॅल्कौल्लीन मुख्यमंत्री श्री मोहन लाल सुखाड़िया 
के द्वारा किया गया | यह लिफ्ट नहर मूख्य नहर के बिछावलब्ष्हैड़ से, चिकाली गई है | इसका प्रारम्भिक नाम 
बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर था | यह सात लिफ्ट नहररो'भें प्रेम लिफ्ट नहर है | सन्‌ 4984 में इसका नाम 
बदलकर कवर सेन लिफ्ट नहर किया गया । इस परियोजना चसे बीकानेर,,तथा गंगानगर के 226 गाँवों को जलापूर्ति 
होती है | यह परियोजना 4976 में पुरी हुई । 


बीसलषुर परियोजना 
यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल व बहुउद्देश्यीय षेरियोजना 'है | बीसलपुर ग्राम के समीप बनास नदी पर बाँध 
बनाया गया है | जिसका मुख्य उद्देश्य जयपुर, अजने, टौकार्छव्यावर, किशनगढ़, केकड़ी व रास्ते में आने वाले शहरों 
कस्बों, गाँवों को पेयजल आपूर्ति करना एवं(टो केष््जिले” क 8१,800 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई करना है । 
बाँध की कुल भराव क्षमता 38.70 टीन्शेम.सी. है ज़िसेमें 46.2 टी.एम.सी. पेयजल आपूर्ति के लिये एवं 8 टी.एम.सी. 
सिंचाई के लिये आरक्षित रखा गया है| 
इस परियोजना के लिये नाबार्ड&के ग्रामीण आधारभूत ढाँचा विकास कोष से आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है | इस 
परियोजना की मूल लागत 657,97च्क्रोड़ रूषयें निर्धारित है । 
राजीव गाधी लिफ्ट नहर परियोजना 
यह परियोजना जोधपुर शहरे)त॒थौइसके आस-पास के 458 गाँवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाती है जिसमें 
476 किलोमीटर लम्बी नेहरेष्त्था\30 किलोमीटर लम्बी पाईप लाईन एवं पंपिग स्टेशन है । 
गंधेला सहवा परियोजना 
° जर्मनी की ८.७. कँम्पैज्ञी क्रे सहयोग से यह परियोजना आपणी परियोजना के नाम से शुरू की गई है इससे चुरू 
जिले के475 गाँबों को पेयजल आपूर्ति की जा रही है । 
प्रोजेक्ट जलधारा 
इसर, परियोजना चक्रा निमार्ण स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल द्वारा करवाया जा रहा है, इससे चुरू जिले के 466 
गाँवों, को, इन्द्विरा गाँधी नहर परियोजना से पेयजल आपूर्ति की जायेगी । 


अन्य परियोजनाएँ 
िहलाबज्नभौदो परियोजना कोटा 2. ओरई परियोजना चित्तौड़गढ़ 
3. खोख़ुन्दा परियोजना भीलवाड़ा 4. सरेरी बाँध परियोजना भीलवाड़ा 
5. मेजा बाँध परियोजना भीलवाड़ा 6. अड़वान बाँध परियोजना भीलवाड़ा 
7. ल्हासी परियोजना बारा 8. आलणिया, तकली परियोजना कोटा 
9. गरदड़ा, चाकण, गुढ़ा परियोजना बूंदी 40.हरिशचन्द्र सागर परियोजना कोटा, झालावाड 
44. गम्भीरी परियोजना चित्तौड़गढ़ 42. पार्वती परियोजना धौलपुर 
43. मोती झील परियोजना भरतपुर 44. जसवन्त सागर बाँध जोधपुर 
45. जवाई बाँध पाली 46. सेई+सोमकागदर परियोजना उदयपुर 
47. सुकली सेलवाड़ा परियोजना सिरोही 48. हरसौरा बाँध नागौर 
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49. 
2. 
23. 
25. 
27. 
28. 
30. 
3१. 
32. 


भीमसागर परियोजना झालावाड़ 20. चौली परियोजना झालावाड़ 


नन्दसमन्द परियोजना राजसमन्द 22. सोम-कमला-अम्बा डूंगरपुर 
मूँडौती परियोजना अजमेर 24. लसाडिया परियोजना अजमेर 
नारायण सागर परियोजना अजमेर 26. टोरड़ी सागर बाँध टोंक 
चूलीदेह परियोजना करौली 28. इन्दिरा लिफ्ट परियोजना करौली 
पांचना परियोजना करौली 29. अजाँन बाँध परियोजना भरतपुर 
बन्द बारेठा परियोजना भरतपुर 

मोरा सागर, पिपल्दा लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर 


बिलास, हिंडलोक, अंधेरी परियोजना, परवन, बैघली, गौपालपुरा परियोजना बारा 


वन एवं वन्य जीव संरक्षण 


प्रशासनिक आधार पर राज्य के वनों को तीन भागों में विभाजित किया गया है । 


आरक्षित ही अवर्गीकृत वन 

उदयपुर 37.33% बारां 54.47% बीकानेर 8.46% 
वनों का छायाक्षेत्र वनावरण कहलाता है | वनावरण के आधार पर राज्य के वनों को तीन भागो.भें विभाजित किया है। 
अति सघन वन :- जिन वनों का छाया क्षेत्र 80% से कम होता है, अति+सघन खन की) श्रेणी में आते है। राज्य में 
अति सघन वन केवल अलवर जिले में ही पाये जाते है | अलवर जिले|का 44 किलोमीटर क्षेत्र अति सघन वन की 
श्रेणी में आता है । 
सघन वन :- जिन वनों का छाया क्षेत्र 40% से 80% होता है, रज्यचमें सर्वाधिक”सघन वन उदयपुर जिले में जबकि 
न्यूनतम सघन वन जोधपुर जिले में पाये जाते है । 
खुले वन :- इस प्रकार के वनों का छाया क्षेत्र ७0% से 40% होता है, राज्य में सर्वाधिक खुले वन उदयपुर जिले में 
जबकि न्यूनतम खुले वन चुरू जिले में पाये जाते है । 
राज्य में 42 वन मण्ड़ल है । 


वन्य जीव, संरक्षण 
राज्य में वृक्षों की रक्षा हेतु प्राणोत्सर्ग की प्रथम घेटनी७&जोधपुर जिले के रामसडी गाँव में सन्‌ 4664 में घटी, यहां 
कर्मा एव गोरा नामक दो महिलाओं ने वृक्षों \की रक्षा हेतु अपने प्राणों की बलि दी । 
वृक्षों की रक्षा हेतु प्राणोत्सर्ग की प्रर्थम घेटनो, नागौर जिले के मेड़ता तहसील के पोलावास गाँव में सन्‌ 4700 इस्वी 
में घटी, यहां बूचोजी ने वृक्षों की रक्षा हेतु अपनीध्यर्दन कटवा ली । 
वृक्षों की रक्षा हेतु प्राणोत्सर्ग ,कीह सबसैच््ड़ी (एव महत्वपूर्ण (राज्य की तीसरी घटना) घटना 28 अगस्त 4730 को 
(भाद्रपद शुक्ल दशमी) जोधपुर जिलेबैक्के खेजडली गाँव में घटी । 
इस समय जोधपुर के महासाडअभयच्ञेसिंह थे | उन्होने लकड़ी के महल निर्माण हेतु वृक्षों को काटने का आदेश 
दिया। इसके विरोध भेंकूरामा\विश्नोई की पत्नी अमृता देवी विश्नोई तथा उसकी दो पुत्रियाँ शहीद हो गई । 
इस घटना में वृक्षोंबकी रक्षार्थष्हेतु 863 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी | 
देश का चिपकॉशआन्दोल्लन इसी घटना से प्रेरित माना जाता है । 


नोट :- वर्तुमानच्षमें झहीद अमृता देवी की स्मृति में जोधपुर जिले के खेजड़ली नामक स्थान पर “शहीद अमृता देवी के 
स्मारक” का निर्माण क्वि यजा रहा है । 


शहीद अभृता देवी की स्मृति को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु प्रथम खेजड़ली दिवस 42 सितम्बर 4978 को मनाया गया । 
विश्ब७_ का एकमात्र वृक्ष मेला शहीद अमृता देवी की स्मृति में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को जोधपुर जिले के 
खेजडलीध्ग्रॉविश्में आयोजित किया जाता है । 

देश में\सर्वप्रथम 894 में वन नीति घोषित की गई । 

राजेस्थान में सर्वप्रथम 4940 में जोधपुर रियासत में सर्वप्रथम वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कानून बनाया गया 


नोट ज- विश्नोई जाती द्वारा वृक्षों को बचाने के लिये प्राणोत्सर्ग करने की परम्परा को “खड़ाना साका” कहा जाता है । 


4935 में अलवर रियासत में तत्कालीन शासक जयसिंह के समय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कानून बनाया गया। 
जयसिंह ने सरिस्का क्षेत्र के वन्य जीवों की रिपोर्ट हेतु एक समिति गठित की | इस समिति ने तेजसिंह के समय एक 
रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे ४०।।० P९६०० (पीली किताब) के नाम से जाना जाता है । 

राजस्थान में 4950 में वन विभाग की स्थापना की । 
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स्वतन्त्र भारत की प्रथम वन नीति 4952 में घोषित की गई थी, इसके तहत राज्य के कुल क्षेत्रफल के लगभग एक 
तिहाई भाग पर वन होना निश्चित किया गया | जबकि राजस्थान में वर्तमान में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 
9.56 % भाग पर ही वन है । 

राष्ट्रीय वन नीति 4952 की अनुपालना में राजस्थान सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 4953 पारित किया । 
4968 में राज्य में ठेकेदारी प्रथा के तहत वनों के दोहन को पूरी तरह प्रतिबन्धित किया | 4984 में लकड़ी से कोयला 
निर्माण को प्रतिबन्धित किया गया । 

4988 में संशोधित वन नीति घोषित की गई । इसके तहत मैदानी भाग में 20 प्रतिशत तथा पहाड़ी भागों, में 60 
प्रतिशत वनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया | 4994 में खैर वृक्ष से कत्था तैयार करने पर प्रतिबन्ध लगार्या गया । 
राज्य में भारत के कुल क्षेत्रफल के 0.99 प्रतिशत भाग पर वन पाये जाते है । राज्य में प्रतिव्यक्ति 0.06/हेक्टयर्चचः 
उपलब्ध है | 

राज्य में सर्वाधिक वन उदयपुर जिले में (36.62प्रतिशत) तथा न्यूनतम वन चुरू जिले में (0.42 प्रतिशत), पाये जीते है॥ 
राज्य के सर्वाधिक वन वाले चार जिले इस प्रकार है | उदयपुर, बारां, चित्तौड़गढ़, करौली । 

राज्य में न्यूनतम चार जिले इस प्रकार है । चुरू, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर । 


राजस्थान की वनस्पति 


राज्य में पायी जाने वाली प्रमुख घास एवं वनस्पति 
. खेजड़ी :- 34 अक्टूम्बर 4983 को खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया गया । 
उपनाम :- राजस्थान का गौरव तथा राजस्थान का कल्पवृक्ष । 
खेजड़ी को पौराणिक ग्रन्थों में शमी, राजस्थानी में शिमलों, सिन्धी में4छोकड़ो, तेमिल में पेयमेंय, तथा कन्नड़ में बत्री 
कहा जाता है । 
खेजड़ी की पत्तियों को लूम तथा इसकी फलियों को सांगरी कहाहिजोला हैष्ये 
विजयदशमी के दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है । खेजड़ी की शील्लोऽमाता का प्रतीक भी माना जाता है 
खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु ऑपरेशन खेजड़ा नामक कार्यरद्र मेे।99'च्मिं प्रारम्भ किया गया । 
42 सितम्बर 4978 को प्रथम खेजड़ली दिवस मनाया गया । इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिस सिनेरेरिया है । 
रतनजोत/ जेट्रोंफा :- रतनजोत से बायोडिजल, का ब्निर्माण कियो जाता है । देश में सर्वप्रथम आन्ध्रप्रदेश प्रान्त के 
नाल गोड़ा क्षेत्र में जेट्रोफा सयन्त्र स्थापित किया गया 
° राजस्थान में प्रथम बायोडिजल बायोफ्यूअल/संयंद्नु उद्थपुरेष्षेजिल के कडमवल क्षेत्र में स्थापित किया गया । 
3. होहोबा/जोजोबा :- यह मूल रूप से५अभ्नेरिका चके \एरिजोना मरूस्थल का पौधा है | इसे 4956 में इजराईल से 
राजस्थान में लाया गया । 
* राजस्थान में सर्वप्रथम इसे काजरी परिसर में स्थापित किया गया । 
° इसका प्रयोग हवाईजहाजों के«इधैच्न्‌ के रूषब्में किया जाता है | साथ ही सौन्दर्य प्रसाधन में भी इसका प्रयोग किया 
जाता है । 
4. बाँस :- यह विश्व की_सबसे\बडीष्धास' हे, जो कि राज्य में 80 सेमी. से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है । वर्ष 
2006-2007 में केन्द्र ,सरकीरेष्द्वारा५राज्य के दक्षिणी व पूर्व भाग के 42 जिलों में राष्ट्रीय बांस कार्यक्रम की शुरूआत की 
गई । इसे आदिवासियों, का हरी स्रोना कहते है । 
5. दशमक चेती गुलाब राज्ञ. में दशमक चेती गुलाब की खेती पुष्कर तथा खमनौर में की जाती है । 
नोट :- गुलाब उत्षादनेहके कौरण जमुवा रामगढ़ को "ढुढ़ाड़ का पुष्कर” कहा जाता है । 
6. खैर :~ राज्य के ४0 सैमी. वर्षा वाले क्षेत्र में खैर वृक्ष पाया जाता है | कथौड़ी जाती के लोग हांड़ी प्रणाली द्वारा 
इससे कत्था चैयारकुरते है । 
7. शहतुत्त,:- येह एक रेशम कीट पालन वृक्ष है | राज्य सरकार द्वारा उदयपुर, कोटा तथा बांसवाड़ा जिलें में टसर 
विक्कास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है । 
8. /रोहिड़ा$ः- राज्य सरकार द्वारा इसे 34 अक्टूम्बर 4983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया इसका वैज्ञानिक नाम 
टीकीमेला अन्डूलेटा है । 
° उपनाम राजस्थान का सागवान, मारवाड़ की टीक, मरूस्थल की मरूशोभा है | यह मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान 
में पाया जाता है । 
9. डाब या दूब घास :- यह घास सम्पूर्ण राजस्थान में पायी जाती है । इसका उपयोग धार्मिक अवसर पर ग्रहण के समय 
किया जाता है । 
40. धमासा :- यह घास राज्य के जयपुर, दौसा जिले में पायी जाती है | यह घास मिट्टी की लवणता को कम करती 
है । 
44. धामण :- यह घास शुष्क मरूस्थल क्षेत्र में मुख्य रूप से जैसलमेर जिले में पायी जाती है । 
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42. सुंघनी :- यह घास जैसलमेर जिले में पायी जाती है । इस घास से सुगन्धित तेल प्राप्त होता है । 

43. बूरी :- यह घास राज्य के बीकानेर जिलें में पायी जाती है । 

44. खस :- यह घास टोंक, भरतपुर तथा सवाईमाधोपुर जिले में पायी जाती है । इत्र तथा ठण्ड़ाई बनाने में इस घास 
का प्रयोग किया जाता है । 

45. जामुन :- यह घास माउन्ट आबू में मुख्य रूप से पायी जाती है | इसका उपयोग मधुमेह रोग में किया जाता है। 
46. सेवण_ :- इस घास का वेज्ञानिक नाम लसियूरूस सिड़ीकुस है | यह घास जैसलमेर के लाठी सीरीज में पायी 
जाती है । इसका कटा हुआ रूप लीलोण कहलाता है । 

47. महुआ :- शराब निर्माण में प्रयोग होता है | इसे “आदिवासियों का कल्पवृक्ष” कहा जाता है । 


ट्रीय पाक्र एवं वन्य जीव अभ्यारण्य 
प्राकृतिक धरोहर के नाम से केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य (भरतपुर) को जाना जाता है । 
मानसी-वाकल तथा सोम नदीयों का उद्गम राज्य के उदयपुर जिले में स्थित फुलवारी की नाल अभ्यारण्यन्ञेसें होता 
है | 
राष्ट्रीय जीवाश्म पाक्र जैसलमेर तथा बाडमेर जिले में फैला हुआ है । 
राजस्थान की प्रथम एवं क्षेत्रफल के अनुसार देश की सबसे छोटी बाघ परियोजना रणथम्भौर बारचे परियोजना है । 
राजस्थान में तीने राष्ट्रीय उद्यान, 25 वन्य जीव अभ्यारण्य एवं 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्रीहै च 
राजस्थान में टाईगर संरक्षण उद्यान तीन है । 
नोट :- दिनांक 09.04.2042 को मुकुन्दरा हिल्स नेशनल पाक्र की अधिसुचन्रातैजारी कीव दिनांक 44.04.2043 मुकुन्दार 
हिल्स टाईगर रिजर्व की अधिसुचना जारी की गई । 
राज्य की विश्नोई जाती मृग संरक्षण के लिये प्रसिद्ध है । 
राज्य के बीकानेर जिले के गजनेर अभयारण्य में बटवड़ पक्षी पाया जातिष्हेनेजिरे रेत का तीतर भी कहा जाता है । 
राज्य के कोटा जिले में स्थित चम्बल पाक्र में पानी के साप कघडियाले)पाये जाते है । 
राज्य के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सीतामाता अभ्यारण्य, में॥उड़नेकष्गिलिहरी व जहरीली छिपकली विशेष रूप से पाई 
जाती है । 
बन्दर व हरे कबुतर सर्वाधिक सरिस्का अभ्यारण्य अलबर में पायकैजाते है | यह अभ्यारण्य राजा भर्तृहरी की तपस्या 
रथली रहा है । 
रणथम्भौर अभ्यारण्य में सर्वाधिक धार्मिक स्थुलब्रिथते, छे 
तालछापर वन्य जीव अभ्यारण्य चुरू जिले में स्थितेह्ेहै\यह राज्य का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है | 
जंगली मुर्गो के लिये राज्य का माउन्ळू आबू अभ्यारण्य प्रसिद्ध है । 
कुरजा पक्षी की जन्मस्थली खिचन गाँव जोधपुर है| 
धामण, करण, अजन एवं भूर घारीद्धेकी किसमें है/ जो राष्ट्रीय मरूद्यान जैसलमेर में पायी जाती है । 
राज्य में गधों का प्रसिद्ध अभ्यारेण्य ङूडलोद (झुन्झुनू में है, जो ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया। 
राज्य का प्रथम भालू अभ्यारण्येष्जालरोर में सिरोही जिले में स्थित सुंधमाता अभ्यारण्य है । 
ओराई तथा ब्राह्मणी नवीयों का\उद्गमे राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी अभ्यारण्य से होता है । 
गोड़वण पक्षी की आश्रय सथली्सोरेसेन बारां जिले में स्थित है । 
टाईगर मेन के*च्चाम स्रैह्ेविख्यात कैलाश सांखला का सम्बन्ध राज्य के जोधपुर जिले से है, ये भारत में बाघ परियोजना 
कार्यक्रम क़े*निर्मातार सूत्र्छार और प्रथम अखिल भारतीय बाघ गणना (4973) के मुख्य संचालक थे | इनकी भारतीय 
बाघ पर लिखी गई प्रमुख पुस्तक है "टाईगर तथा रिर्टन ऑफ टाईगर” | 
दुर्लभ कल्ला गैरूड़,/बड़ा मच्छीखोरा एवं हरा हीरोन पक्षी राज्य के रणथम्भौर अभ्यारण्य में पाये जाते है । 
देशम सर्वाधिक भोर घनत्व राज्य के सरिस्का अभ्यारण्य का है । 
गागरोची ज्योत राज्य के दर्रा अभ्यारण्य में पाये जाते है । 
राज्य के सांभर झील क्षेत्र को विश्व की नम भूमियों में सम्मिलित किया गया है | सांभर झील को पर्यटन के क्षेत्र में 
रामसेरूके नाम से जाना जाता है | 
क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य जैसलमेर है | यह 4984 में स्थापित किया गया | इसका 
क्षेत्रफल 362 वर्ग किलोमीटर है । 
सागवान वनों का एकमात्र अभ्यारण्य सीतामाता अभ्यारण्य है | 


वन एवं वन्य जीव सरक्षण 
> वन अनुसंधान सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में है | भारत की प्रथम वन नीति 4952 के अनुसार 33 प्रतिशत भूमि 
पर वन होने चाहिये। 2007 के अनुसार भारत में 22.5 % भूमि पर वन है। 
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भारत में सर्वाधिक मानसूनी वन और उष्ण कटिबन्ध पतझड़ वनों का विस्तार है। 

भारत में सबसे अधिक वन आच्छादित राज्य मिजोरम है । (89 प्रतिशत) सबसे कम वन हरियाणा में है (2/3 

प्रतिशत) भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वनों का विस्तार प.बंगाल मे है । (सुन्दरी वन) 

भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण सुरक्षा अधिनियम 4972 में पारित किया था । 

बाघ परियोजना की शुरूआत 4973 में हुई । 

मरमच्छ परियोजना की शुरूआत 4975 में हुई । 

गेंडा परियोजना की शुरूआत 4989 में हुई । 

हाथी परियोजना की शुरूआत 4988 में हुई । 

वृक्षारोपण एवं परती भूमी विकास के लिये इंदिरा गाँधी के जन्म दिवस पर १9 नवम्बर को इंद्गिरि" प्रियर्शी 

वृक्षमित्र पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है । 

वन्य जीव संरक्षण से सम्बन्धित देश का पहला लिखित कानून सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था ।च्भारके में 

वन्य जीव संरक्षण का प्रथम प्रयास सम्राट अशोक द्वारा ही किया गया था | 

> संविधान लागु होने के अवसर पर वन्य जीव को राज्य सूची का विषय घोषित किया, गया 4श्वे/संशोधन 
4976 के द्वारा वन्य जीव को समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया है । 

> 5 जून से 24 जून तक यू.एन.ओ. द्वारा विश्व में पर्यावरण के प्रति जागृती व जन्ञुंचेतना लोनें कै>उद्देश्य से स्टॉक 
होम सम्मेलन आयोजित किया गया | इस सम्मेलन में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिये. गये, | 

4. 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का । 
2. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम (यू.एन.ई.पी.) की स्थापना क्रा, | 
इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नेरोबी में रखा गया । 

> सन्‌ 7972 में भारत सरकार द्वारा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लीय्ू किया गया | यह अधिनियम ॥ 
सितम्बर 4973 को सम्पूर्ण राजस्थान में लागू हुआ | इस कचुल्क्के दवारोच्इसी दिन से राज्य में शिकार को पुरी 
तरह से प्रतिबन्धित कर दिया गया । 

> भारत सरकार ने अप्रेल 4973 में टाईगर प्रोजेक्ट कार्यक्रम की शुरूआत की | राजस्थान के तीन अभ्यारण 

टाईगर प्रोजेक्ट योजना में शामील है । 

रणथम्भोर राष्ट्रीय उद्यान को 4973 में टाईगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया । 

सरिस्का अभ्यारण को 4978-79 में एवं 

वर्ष 2042 में दर्रा अभ्यारण को टाईगर _प्रोजेक्ठे, मैक्र्शामीलै कर लिया गया है । 

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सुनहरें त्रिकीण पैर अवस्थित है | सन्‌ 4955 में इसकी स्थापना हुई, 498 में इसे 

राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला एबं वर्ष 985 म इसें यूनेस्कों की “विश्व धरोहर” सूची में शामिल किया गया । 

> केवलादेव अभयारणय में कदम्ब 'क्े वृक्ष बहैल्लार्यत मात्रा में पाये जाते है | इस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 28.73 वर्ग 
किलोमीटर है । इस अभ्यार्ईणय कोच्अजान बाँध से जलापूर्ति की जाती है । 

> सन्‌ 984 में स्थापित राष्ट्री मरू उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टी से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है | यह 
जैसलमेर एवं बाड़मेर॑ झेंष्फेलो, हुआ.है | इसमें राज्य पक्षी गोड़ावण मुख्य रूप से पाया जाता है | यहाँ "आकल 
वुड़ फॉसिल पाक्रभी स्थित है| 

> दर्रा अभ्यारण्यू धोकृजै७्वनों#के लिये प्रसिद्ध है, यहा गागरोनी तोता (हीरामन तोता) पाया जाता है, जिसे स्थानिय 
भाषा में 4टुईयौँई, कहते है | इस अभ्यारण्य में अबली मीणी का महल, रावठा महल, गागरोन किला, दरा 
मन्दिछ«एबं गुष्तकालीज्ञ' शिव मन्दिर स्थित है । 

> कुरंजा, पक्षी. षेकील्ले. हिरण एवं साइप्रस रोन्टडस घास के लिये तालछापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है । यह राज्य का 
दुसेरा सेबूसे छोटा अभ्यारण्य है, इसका क्षेत्रफल 7.9 वर्ग किलोमीटर है । 

2७ लव-कैुश नामक दो जलस्त्रोत सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिलें में स्थित है । त्रेतायुग में अपने बनवास का 
समय सीताजी ने यही बिताया था | इस अभ्यारण्य में जाखम बाँध स्थित है | यह अभ्यारण्य करमोई 
(कर्ममोचनी) नदी का उद्गम स्थल भी है | यह अभ्यारण्य उड़न गिलहरी व चौसिंगा हिरण हेतु प्रसिद्ध है । 
स्रगिवान के सर्वाधिक वन यहीं पाये जाते है | यह राज्य का सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य है । 

क सीतामाता अभ्यारण्य में रात्रिचर प्राणी पेंगोलिनन पाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में “आड़ाहुला” कहा जाता 
है, जबकि चौसिंगा हिरण को स्थानीय भाषा में भेड़ल कहते है । 

> सीतामाता अभ्यारण्य को चीतल की जन्मभुमि कहा जाता है | लोरीकीट पक्षी केवल और केवल इसी अभ्यारण्य 
में पाया जाता है । 

> जेठा-मुठ्ठा पीर की दरगाह गजेनर अभ्यारण्य में स्थित है | रियासत काल गंगासिंह ने इस अभ्यारण्य में 

शिकारगाह का निर्माण करवाया था । 
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उदयपुर, राजसमन्द व पाली जिले में विस्तृत कुम्भलगढ़ अभ्यारण्य जंगली भेड़ियें व जंगली मुर्गे हेतु प्रसिद्ध है । 
इस अभ्यारण्य में रणकपुर जैन मन्दिर, परशुराम महादेव, मुछाला महावीर एवं कुम्भलगढ़ दुर्ग स्थित है । 

राज्य का प्रथम जैविक उद्यान नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में विकसीत किया गया है | इसी अभ्यारण्य में राज्य 
का प्रथम “बीयर रेस्क्यू सेन्टर” स्थापित किया गया है । 

फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर मानसी, वाकल एवं सोम नदी का उद्गम स्थल है । 

वन विहार, केसर बाग, रामसागर अभ्यारण्य धौलपुर जिले में स्थित है । 

शेरगढ़ अभ्यारण्य बारां में सीताफल व साँपों के लिये प्रसिद्ध है । 

पुष्कर गैप परियोजना कार्यक्रम 4997-98 में इण्डिया-कनाड़ा एनवायरमेन्ट सोसायटी के सहयोग से चरलायो~गया 
था | 

जनता वन योजना कार्यक्रम 4996-97 में चलाया गया जिसके तहत वृक्षारोपण व उनके प्रबन्धच्ष्‌ करो कार्य 
पंजीकृत स्वंयसेवी संस्थाओं को सौपा गया । 

राज्य में पंचवटी वृक्षारोपण (बिल, बरगद, आँवला, पीपल, अशोक वृक्ष) को जीवित रखने काँ श्रेय बी.एम अग्रवाल 
को जाता है । 

आस्ट्रेलिया व यूनेस्को के सहयोग से 4959 में जोधपुर में काजरी की स्थापना की गईष्| वर्तमान में देश में 
काजरी के पाँच उपकेन्द्र है | 4. जैसलमेर 2. पाली 3. बीकानेर 4. भुज (गुज़रात) 5.\ल॑द्वेुख 

मरूस्थलीय वनों के विकास के लिये शुष्क वन अनुसंधान केन्द्र (आफरी) क्री*स्थाप्रना ।985 में जोधपुर में की 
गई | 

विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जबकि विश्व वानिक्री. दिवसच2 मार्व'को मनाया जाता है । 
वन एव वन्य जीव संरक्षणों हेतु दिया जाने वाला अमृतादेवी पुरस्कार|की शुरूआत १594 में हुई । 

किसी धार्मिक स्थान के साथ संरक्षित वन क्षेत्र “ओरण” कहलौलता हल, | उच्चरी अरावली में इसे “रखत” कहा 
जाता है। 

रियासत काल में रियासतों द्वारा आम जनता से वनोंईकक्पेयोग की एवज में लिया जाने वाला कर बाब 
कहलाता है । 

सन्‌ 4986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी /कद्धाश रूख भार्यला (वृक्षमित्र) कार्यक्रम की शुरूआत डूगरपुर 
जिलें के बगतरी गाँव से की गई । 

राज्य वृक्ष खेजड़ी को बचाने हेतु वर्ष 499 भें/ऑपरेशन खेजड़ी कार्यक्रम चलाया गया था | 

वर्ष 4992 में जापान की ओ.ई.सी.एफ. के सहयोगेक्रेसे अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया | जिसका उद्देश्य 
पारिस्तिथिकी सन्तुलन को बनाये रखना थानचे 

राज्य में दशमक चेती गुलाब की/खैती ज्ञाथद्वाचे सै खमनोर तक के क्षेत्र में की जाती है । 

राज्य में सात मृगवन, 33 शिकारै,निषेध क्षेत्र-एवं चार जन्तुआलय स्थित है । 


नोट :- प्रारम्भ में राज्य में ,ाँदच जन्ल्ुझालय/ स्थापित किये गये थे किन्तु 4922 में न्यायालय के आदेश के बाद 
बीकानेर जन्तुआलय को बर्न्द कर चैद्विया गया है | 
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राज्य का प्रथम जन्तुँआह्लय, जयपुरूजन्तुआलय है | इसकी स्थापना 4876 में रामसिंह द्धितीय द्वारा की गई । 
उदयपुर जन्तुआलेद्य की 'स्थापनौ* 4878 में एवं जोधपुर जन्तुआलय की स्थापना 4936 में तथा राज्य के नवीनतम 
जन्तुआलय कीटा जन्तुँभालफे”की स्थापना 4954 में की गई है । 

राज्य कार्ई्रथम र देश का तीसरा गिद्ध संरक्षण केन्द्र बीकानेर के जोहड़बीड़ स्थान पर स्थापित किया गया है। 
पर्यावरणणलीति बनौले/वाले देश का प्रथम राज्य राजस्थान है | राजस्थान सरकार ने 22 अप्रेल 2040 को 
पर्यावरण नीति घोषित की । 

राज्य कैच्षप्रथम्‌ व एकमात्र तीतली पाक्र का निर्माण जयपुर में कर्पुर चन्द्र कुलिश स्मृति वन में किया जा रहा है। 
रणथम्भौर ज्यान की प्रसिद्ध बाधिन “मछली (7-46) की बेटी 7-7 को अशोक गहलोत ने डिस्क थ्रो कृष्णा 
पु्निया के नाम पर कृष्णा नाम दिया है । 


[राष्ट्रीयउद्यान + * राज्य . | उद्यान राज्य 

राजीव गाँधी रणथम्भौर (राजस्थान) 

घना पक्षी विहार पुर (राजस्थान) 
राजस्थान की जलवायु : महत्वपर्ण तथ्य 


किसी क्षेत्र के मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहा जाता है । 
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राजस्थान का दक्षिणी भाग कच्छ की खाड़ी से 225 किलोमीटर की दूरी पर, अरब सागर से लगभग 400 किलोमीटर 
तथा समुद्रतल से लगभग 370 मीटर ऊँचाई पर अवस्थित है । राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी भाग की जलवायु गर्म व 
सूखी है, पूर्वी भाग सम है तथा दक्षिणी भाग गर्म एंव तर दोनों है । 

राजस्थान भारत में जल की सबसे अधिक कमी वाला राज्य है । 

राज्य में सर्वाधिक वर्षा वागड़ क्षेत्र में होती है । 

शुष्क और गर्म पवनों को राज्य में “लू” कहा जाता है । 

राज्य के सबसे नजदीक स्थित अरब सागर है । 

कृषि आयोग ने राज्य के 42 जिलों को अकाल से ग्रस्त माना है । 

राज्य को पाँच जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है । 

राज्य में सर्वप्रथम अरब सागरीय मानसून की शाखा, खम्भात की खाड़ी का मानसून प्रवेश करता है, (लगभ्रा)8 जून 
को) जबकि राज्य में सर्वाधिक वर्षा अरब सागरीय मानसून की शाखा बंगाल की खाड़ी से होती है 

राजस्थान में होने वाली 90 प्रतिशत वर्षा दक्षिणी-पश्चिमी मानसूनी हवाओं से होती है । 

राज्य में सर्वाधिक वर्षा जुलाई, अगस्त माह में होती है । 

मई-जून के महिने में सूर्य राज्य के बांसवाड़ा जिले में लम्बवत चमकता है | 

राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ (400 से.मी.)है, जबकि न्यूनतम वर्षा वाला, जिला जैर्सलेगेर है 

राज्य में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी भाग में होती है, जबकि न्यूनतम वर्षा पश्चिमी भाग/भेच्होती, है ५ 

राज्य मे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउन्ट आबू (सिरोही) है, जबकि न्यूनतम वर्षा, वाला स्थानु/जोधपुर जिले में स्थित 
फलौदी है । 

राज्य का सर्वाधिक वार्षिक तापान्तर वाला जिला चुरू है । राज्य का सबसे ठंड़ाईएवं गर्मँजिला चुरू है । 

सर्दियों में भुमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा को मावठ कहा जातौ॥ है । 

राज्य का सर्वाधिक आर्द्र स्थान सिरोही जिले में स्थित चन्द्रावती/है्जब्बकि, रोज्य*का सर्वाधिक आर्द्र जिला झालावाड़ 
है, एवं राज्य का सर्वाधिक शुष्क स्थान फलौदी है । 

वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर जैसलमेर में व न्यूनतम डूंगर्‍ुर और बाँझ्नवाड़ा की है । 

समुद्रतल से प्रति 465 मीटर उपर जाने पर औसत तापमान में॥# सेच्छीग्रें की कमी आती है । 

मानसुन शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द “मौसूम” से हुई\हे जिसको अर्थ प्रचलित पवनों से है | जिनकी दिशा में समय 
के साथ परिवर्तन होता है । 

राजस्थान में मानसुन दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पूर्व की \औख्बढ़ताँ है, ओर इसी दिशा में वर्षा की मात्रा में कमी आती है। 
राज्य में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी-पूर्वी क्षेत्र में होती चह । 

क्षोभ मण्डल के उपरी परतों में क्षोभ /सीभा 'के समीप अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाली हवाओं को जेटस्ट्रीम कहा 
जाता है | जेटस्ट्रीम शब्द का विश्व मे, सर्वप्रथमेषेप्रयोग 4947 में सी.जी. राँसवी द्वारा किया गया था | 

पूर्वी राजस्थान सेन्ड-स्टोन के कारण गर्भ, रहती है | जबकि पश्चिमी राजस्रूथान के गर्म होने का कारण इस क्षेत्र में 
पायी जाने वाली रेंत है । राज्य का सबसे ठण्ड़ा क्षेत्र चन्द्रावती (सिरोही) है | जो समुद्र तल से ऊचाई के कारण 
ठण्ड़ा रहता है । 

मरूस्थलीय क्षेत्रों में गर्भा, के मौसम भें बनने वाले लघु चक्रवातों को वज़ कहा जाता है, एवं इसको परिणामस्वरूप 
मरूस्थल में होने बाली वेषच्च्को वैज्ञात कहा जाता है । 

दीपावली बाद«ाज्य कें गुलाबी” सर्दी प्रारम्भ होती है | सबसे छोटा दिन, सबसे ठण्ड़ा दिन व सबसे लम्बी रात 22 
दिसम्बर होलाष्हे \इबसैब्दैगर्भे दिन, सबसे लम्बा दिन व सबसे छोटी रात 2 जून होता है । 

सर्वाधिक छएड़ा महीनीक्केजनवरी है व सबसे गर्म महीना जून है | दिन व रात बराबर 2! मार्च व 23 सितम्बर को होता 


है | 
राजस्थान मे कष एवं पूपान्‌ 
राजस्थान, की कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 70% रोजगार की दृष्टि से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर 
निभ्र्थ्हें | 
4966-67 आर्थिक वर्ष में एम.एस. स्वामी नाथन के द्वारा भारत में हरित क्रान्ति का प्रारम्भ किया गया । हरित क्रन्ति 
के जन्म दाता नार्मन बॉरलोग थे । 
देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना में ((954-56) में कृषि के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी । 
सन्‌ 4960-64 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम देश के तीन जिलों में शाहबाद (बिहार), रायपुर (वर्तमान छत्तीसगढ़) एवं 
अलीगढ़ (यू.पी.) में प्रारम्भ किया गया था । 
राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-2006 में प्रारम्भ किया गया । 
राष्ट्रीय बांस मिशन भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 में शुरू किया गया । 
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° राष्ट्रीय बीज निगम का गठन 4963 में हुआ था । 

° इफको की स्थापना 3 नवम्बर 4967 को हुई एवं कृभको की स्थापना 47 अप्रेल 4980 को हुई । 

° राष्ट्रीय बीज नीति की घोषणा केन्द्र सरकार द्वारा 48 जून 2002 को की गई । 

° राज्य का प्रथम कृषि विज्ञान केन्द्र 4974 में सीकर जिले के फतेहपुर नामक स्थान पर स्थापित किया गया । 

° राजफेड़ की स्थापना 4957 में हुई थी | इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है । 

« भरतपुर जिले के सेवर नामक स्थान पर 20 अक्टूम्बर 4993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया गया । 

* राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केन्द्र अजमेर के तबीजी में स्थित है । 

* राष्ट्रीय बेर एवं खजुर अनुसंधान केन्द्र बीकानेर में स्थित है । 

° केन्द्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है । 

° 5 अगस्त 4956 को रूस के सहयोग से सुरतगढ़ कृषि फार्म (गंगानगर) की स्थापना की गई । यह एशिया क्रा. सबसे 
बड़ा यान्त्रिक कृषि फार्म है | 

° जैतसर फार्म गंगानगर में है | जिसे कनाड़ा के सहयोग से स्थापित किया गया था । 

° राज्य कृषि उद्योग निगम 4965 में, राज्य कृषि विपणन बोर्ड 4974 में, राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण ल्षिगम 4977 
में, राजस्थान राज्य बीज निगम 4978 में, कृषि विपणन निदेशालय 4980 में, तिलम संघ 3\ज्ूलाई 3990 को गठित 
किया गया । 

° राज्य में मक्का पर अनुसंधान कार्य बांसवाड़ा जिले के “बोखर” गाँव में हाता है | 

° राज्य में कपास को सफेद सोना, बांस को हरा सोना, अफीम को काला सोनाँएवं ज्वार्षेको' गरीब की रोटी कहा 
जाता है । 

° राज्य में निजी क्षेत्र की प्रथम कृषि मण्ड़ी 2005 में केथून (कोटा) में स्थापित की&ाई । 

० राज्य की प्रथम किसान कम्पनी का गठन बाकानी गाँव (झालावाड़) में कियो॥गया ) 

° 28 फरवरी 2009 को राज्य के प्रथम किसान आयोग का गठन किल्ले 

° राज्य को 40 कृषि जलवायु जोन में विभाजीत किया गया । 

कृषि के अन्य कार्यक्रम 


° श्वेत क्रान्ति :- दुग्ध उत्पादन 
० भुरी क्रान्ति :- खाद्यान प्रसंस्करण 
१ पीली क्रान्ति :- तिलहन उत्पाद से संबंधित (सर्वाध्चिक उत्प्रादन सरसों के क्षेत्र में) 
° नीली क्रान्ति :- मत्स्य उत्पादन से संबंधित | 
° लाल क्रान्ति :- टमाटर / मांस उत्पादन से (सम्बन्धित 
* गोल क्रान्ति :- आलू उत्पादन से संबंधितै^ | 
° इन्द्र धनुष क्रान्ति :- सभी क्रान्तियों पू निगरानीछ्हेलु । 
° रजत क्रान्ति :- अण्ड़ा उत्पादन 
राजस्थान में मुख्य रूप से तीन फेसलच्ष्चक्र आते है :- 
4. खरीफ का मौसम :~ इस्रेशरोज्स्थोज्न में चौमासा एवं सावणु कहा जाता है | यह जुलाई प्रारम्भ से अक्टूम्बर तक 
चलता है । 
2. रबी का मौसम :_\इसरे््राजेस्थान में सियालु (सर्दी) का मौसम कहा जाता है | यह नवम्बर से प्रारम्भ होकर 
मार्च तक<्चलतोक्रेहै ! 
3. जायद्रका_ मौसम है, इसे राजस्थान में उनालू (गर्मी) का मौसम कहा जाता है | यह अप्रैल प्रारम्भ से लेकर जून 
अन्तक चल्ती | 
° राष्ट्रीय चीजच्ष्ीति 2002 केन्द्रीय सरकार द्वारा 48 जून 2002 को घोषित की गई । 
° डीजल केचॅेविकलप के रूप में रतनजोत (जेट्रोफा) के तेल की खोज भारतीय रासायनिक तकनीकी संस्थान हैदराबाद 
के चेज्ञौज्ञिकों*ने की | 
१ \\राज्य\के कोटा एवं बारां जिले में मसालों के समग्र उत्पादन की दृष्टि से महत्पूर्ण है । 
“| रोजस्थ्न का पशुधन की दृष्टि से राज्य में दूसरा स्थान है । 
° ऊट की प्रसिद्ध नस्लों के नाम नाचना व गोमठ है । 
« केन्द्रीय ऊँट प्रजनन केन्द्र जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है | 
« सबसे अधिक पषुमेले नागौर जिले में आयोजित किये जाते है । 
° भैड़ की चोकला नस्ल की ऊन सर्वोत्तम होती है । 
« राजस्थान भारत का सबसे अधिक ऊन उत्पादन 40% करता है । 
« राजस्थान में ऊन की सबसे बड़ी मण्ड़ी बीकानेर में स्थित है । 
आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशुमेला परबतसर नागौर में लगता है । 
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बाजरा को फसलों में राजस्थान का गौरव कहा जाता है । 


लयते तततो 


राजस्थान में पशु गणना राजस्व मंडल, अजमेर द्वारा करवाई जाती है। यह प्रत्येक 5 वर्ष के अन्तराल पर होती है। 


पहली पषुगणना 4949-20 में हुई थी | 
48वीं पशुगणना 2007 के अनुसार राज्य का पशु घनत्व 469 पषुप्रति वर्ग किलोमीटर है । 
सर्वाधिक पशु घनत्व डूगरपुर (309) एवं न्यूनतम पशु घनत्व जैसलमेर (74) पशु प्रति किलोमीटर है । 


भेड़ की चोकला /छापर/ शेखावाटी नस्ल को भारत की मेरीनों कहते है | जबकि मगरा नस्ल को हझ्लीकानेरी 


चोकला कहा जाता है । 


केन्द्रीय भेड़ एवं अन्य अनुसंधान केन्द्र की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 4962 में अविकीज्ञगड़ (टोंक) 


में की गई । 


भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में है | जबकि केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना ॥98+ मैँच्जौधिपुर )भे की 


गई | 


सन्‌ 4984-82 में स्विटरजर लैण्ड़ के सहयोग से बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजन्ञाइशुरू की गई | इसके 


तहत अजमेर जिले के रामसर में बकरी फार्म स्थापित किया गया । 


कडकनाथ परियोजना 2008 में बांसवाड़ा में शुरू की गई, इस कार्यक्रम के तहतचर्यज्षित परिवार को 50 कडकनाथ 


प्रजाती के मुर्गे प्रदान किये गये । 


राज्य के प्रथम पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय की स्थापना 46. आगस्ल्लु 954, की बीकानेर में की गई । 


इस प्रकार का दुसरा महाविद्यालय 2040-44 में जोधपुर में खोला गया 


डॉ. वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रान्ति का जनक माना जाता है\।'ज़िनकीचहाल ही में निधन हो गया है । 
ऑपरेशन फ्लड़ कार्यक्रम 5वी. पंचवर्षीय योजना में लागु किया ग्रयाह््था ) 
राजस्थान राज्य डेयरी फेडरेशन की स्थापना 4977 में की गई | 
राज्य का प्रथम एवं एकमात्र दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय 7978 मैैउदथपुर)में स्थापित किया गया । 
हेल्प इन सफरिंग संस्था द्वारा राज्य का प्रथम ऊट अस्षेताले, बर्रसीह (जयपुर) में स्थापित किया गया । 
2003 की अपेक्षा 2007 में जिन पशुओं की कमी हुई $ ऊंट, सुअर वं घोड़ा तथा कुल पशुओं में वृद्धि हुई | 
विश्व में पशुओं के आधार पर पहला स्थान - भारत 
विश्व में पशुओं के आधार पर दूसरा स्थान - सं. रोच्छअमेरिका 
भारत में 45 - उत्तरप्रदेश 2५. €- शैजस्थान 
राजस्थान में 45 - बाड़मेर 2४ ~ उदयपुर 
दुग्ध उत्पादन 4% - भारत 20५ / - डेनमाक्र 
राजस्थान में १-_ जयपुर 2१५ -_ अलवर 
पशु उंलब्धत्ता — 2007 के अनुस 
क्रम |पशु प्रथम राज्य राजस्थान का | प्रथम जिला | सबसे कम 
संख्या स्थान राजस्थान में 
कुलं पशु उत्तरप्रदेश I बाड़मेर धौलपुर 
। बकरी पश्चिम बंगाल I बाड़मेर | धौलपुर | 
2 गोबर उत्तरप्रदेश VI उदयपुर धौलपुर 
3 भुसे उत्तरप्रदेश IIT अलवर जेसलमेर 
4 भेड़ आन्ध्रप्रदेश I बाड़मेर [धौलपुर | 
5 ऊँ राजस्थान ् बाड़मेर झालावाड़ 
*0/ क घोड़ा जम्मू कश्मीर VII बाड़मेर बीकानेर 
7 गधे उत्तरप्रदेश IIT बाड़मेर दौसा 
8 | सूअर उत्तरप्रदेश अर | जयपुर | बांसवाड़ा 
|9 | मुर्गियां आन्ध्रप्रदेश XVIII अजमेर धौलपुर 


देशी मुर्गियां सर्वाधिक बांसवाड़ा में है। 


गाय कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, बस्सी (जयपुर) 


४४४४४ 
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भैंस कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, बल्लभनगर (उदयपुर) 
सूअर कृषि फार्म, अलवर 
बतख चूजा केन्द्र, बांसवाड़ा 


http://t.me/TargetGovtJobs 


73 


अश्व प्रजनन केन्द्र, बीकानेर 

राजस्थान का एकमात्र दूग्ध विज्ञान महाविद्यालय 

पक्षी विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर 

पषुविज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर 

4. गाय :- 

(A) गिर - उत्पत्ति स्थान - गिरिवन (गुजरात) 

- इसके बैल अजमेरा या रैण्डा कहलाते हैं | 

-- राजस्थान में अजमेर, भीलवाडा किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ 

- दूग्ध के लिए प्रसिद्ध है। 

(8) राठी - सर्वाधिक दुग्ध देने वाली नस्ल 

- साहीवाल व सिन्धी का मिश्रण है। 

“राजस्थान की कामधेनू'” 

(ट) थारपारकर/मालाणी - मारवाड़ की राठी 

विषम जलवायु को सहन करने वाली 

जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, सांचोर 

(0) नागौरी - सुहालक 

उत्पत्ति स्थान - सुहालक क्षेत्र 

मजबूत बैल, भारवाहक व चुस्त 

कृषि हेतु उपयुक्त 

नागौर व झुंझुनू 

(5) सांचोरी / कॉकरेज - द्विप्रयोजन शील - सिरोही व जालौर (निहर्डक्क्षेन्र) 
लूणी नदी के किनारे वाला क्षेत्र (लवणीय) 

(7) हरियाणवी - हरियाणा के आसपास के क्षेत्र (7 जिले) दूरध उत्षादनच्हेतु)प्रसिद्ध 
(७) मालवी - कोठा, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा (चन्द्रभौया षषुमेली) 
(H) मेवाती - मेवात क्षेत्र (अलवर) 


VVNVN 


विदेशी नस्ल 

(3) जर्सी - सं. रा. अमेरिका 
(2) हॉलिस्टन - हॉलेण्ड 

(3) रेड डेन - डेनमाक्र 


2. भैंस :- (4) मुर्रा / खुण्डी - सर्वाधिक, दूग्ध 
राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में 
(8) जाफराबादी - सर्वाधिक वसां 
अन्य नस्लें - भादवरी, नागर्पुरीक्सुरती 
3. ऊँट :- सर्रा रोग 5"३९^7^श्‌ केन्द्र लेह लद्दाख - ऊंटों हेतु 
(A) नांचना - जैसल्रभेर क नोंचचज्ञा गाँव में | 
दिखने में सुन्दर सवारी हेतुँ, उपयुक्त 
(8) गोमठ बीकानेर) भारिवाहेक 
>2003 की अपेक्षा 2007 में ऊँटों की संख्या में कमी 
अन्य नस्ले ४८ जैसलमेरी, फलौदी, बीकानेरी 
4. भेड़े७:- मालेघूरी ज टोंक (ऊन गलीचे के लिए प्रसिद्ध) 
> अविक्रानगरुं (टोंक) 
>चोकला '- भारतीय मेरिनो / शेखावटी 
>सर्बाधिक ऊन देने वाली 
>(शेखावटी क्षेत्र - सीकर, झुन्झुनू चूरू) 
>नाली - श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ (घर्घर नदी) 
>लम्बी रेशे वाली ऊन 
>मगरा/ चकरी - मांस हेतु प्रसिद्ध (जैसलमेर, बाड़मेर) 
>सोनाड़ी/ चनोथर - कान चरते समय जमीन को स्पर्श करते है | 
>डूंगरपूर, बांसवाड़ा, उदयपुर 
>मोटी ऊन प्राप्त होती है। 
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>पूंगल - बीकानेर 
>मारवाड़ी - जोधपुर 
>खेरी - जैसलमेर 
5. बकरी :-- नागौर के वरूण गांव की बकरियाँ विश्व प्रसिद्ध है। 
>बकरी के मांस को चेवणी कहते हैं। 
4. जमनापूरी - सर्वाधिक दूग्ध व मांस के लिये जानी जाती है | यह सर्वाधिक कोटा, बूंदी, झालावाड़ में पायी 
जाती है । 
2. लोही / मारवाड़ी - मांस के लिए जानी जाती है | यह दिखने में सुन्दर दिखती है | यह अत्यधिक मौरवाड़ 
क्षेत्र में व सवाई माधोपुर, अलवर, करौली, टोंक आदि जिलों में पायी जाती है । 
3. जखराना/अलवरी - दूग्ध हेतु (अलवर) 
4. सिरोही - मांस के लिए पाली जाती है। ऑस्ट्रेलिया से टोशन नस्ल के बकरे मंगा कर\सिरोही ज्नस्ल) से 
"०५5 किया जाता है। 
5. परबतसरी - नागौर 
> राजस्थान में खरगोश प्रजनन केन्द्र - ऊंचा (चित्तौड़गढ़), मरमी के पास (राशमी) 
(॥) गोपाल योजना :- इस योजना की शुरूआत 2 अक्टूबर 4990 से दक्षिणी-पूर्वी शांजस्थान \क्के १” जिलों से हुई। 
पशुओं की देखभाल हेतु प्रशिक्षित गोपालक तैयार करना इसका उद्देश्य था । 
(2) हिपर योजना :- बागड़ी में दूग्ध देने वाली गाय को हिपर कहते हैं। यह योजन्ना ७११६२५” जिले की है। प्रत्येक 
BP परिवार को 2 हिपर गाय देना। 
(3) एडमास योजना :- यह योजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पूसा ([४९.९॥॥।) कँ सहयोग से चलाई जा रही 
है। इसे पशुओं में रोग निदान हेतु चलाई गई । 
(4) अविका क्रेडिट कार्ड योजना :- भेड़ पालकों को क्रेडिट कार्ड / लोन्देना)चारेष्ओर दवाइयों के लिए । 
(6) अविका कवच योजना :- यह योजना भेड़ों का बीमा करन तथा जो. भेड़चपालक रेवड़ चराते हैं उनके बच्चों हेतु 
विद्यालय खोलना | 
नोट :- आइबोमिक्स - इस औषधि से पशुओं के दुग्ध में/औश्चर्थूज॑नके््वुद्धि होती है। 


पषुआहार संयंत्र :- (पषुआहार - बांटा) 
(3) जोधपुर (2) लालगढ़ (बीकानेर) (8) नन्दैबई (भरतपुर) 
(4) तबीजी (अजमेर) (5)\झोह्वाड़ा (जयपुर) 


> राजस्थान की पहली दूग्ध डेयरी = पदमा! डेयरीच(अशमेर) (वर्तमान में सरस में विलय कर लिया गया है) 
> राजस्थान की सबसे बड़ी = रानीवाड़ा(जख्नौर) 
> दुग्ध उत्पादन में प्रथम जिला = () जयपुर (@)=अलवर 
> सबसे कम - धौलपुर 
> राजस्थान की पहली दुग्ध उत्षादकै॥_समिति = इंदोरा, गंगरार (चित्तौड़गढ़) 
** भारत का विश्व में मछली चेल्षादने. में ै्लीसरा स्थान है। 
भारतीय पश्चिमी तट पॅछिछला)होने सै वहां मछली उत्पादन अधिक होता है। 
प्रथम - 5A, द्वि्ी ग MAPAN 
मछली उत्पादन क्षेत्र 


Grant ई = SA Dagar Bank = Europe 
राजस्थान में मछली घैालैज्न क्षेत्र 
(3) बड़ी तौह्ाबं - उदयपुर (2) कानोता बांध - जयपुर (3) बांसवाड़ा 


राजस्थान में ऊर्जा विकास 
स्वतंत्रता के समय राजस्थान में विद्युत उत्पादन क्षमता 43 ॥\ थी | 
दिसम्बर 2007 तक राजस्थान में विद्युत उत्पादन क्षमता 6400 मेगावाट है। 
राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन 4५ ताप (गh९m५३।) 2" पन (जल विद्युत) 
राजस्थान में वर्तमान में 98.3% गांव का विद्युतीकरण किया जा चुका है। 
4000 ॥॥ से अधिक उत्पादन वाले बिजली घर 
Super Thermal Power Station 
4. सूरतगढ़ 2. कोटा थर्मल पावर 3. छबड़ा (बांरा) निर्माणाधीन 


VV ५७७४ ४ 
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उर्जा के परम्परागत स्रोत (अनवीनीकरणीय) 


4. ताप विद्युत (Nuclear, Thermal, Gus) 2. जल विद्युत 

गैर परम्परागत (नवीनीकरण संभव) 

4. सौर उर्जा 2. पवन उर्जा 3. Biogas 4. Tidal Ener (काण्डला) 5. भूतापीय उर्जा 
भूतापीय उर्जा के भारत में 2 क्षेत्र हैं। 

4. हिमाचल प्रदेश की पूंगा घाटी 2. लद्दाख (3 & ८) 


> राजस्थान में सर्वाधिक विकास की सम्भावना सौर उर्जा में है जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 80935 
> राजस्थान में सर्वाधिक Biogas Plant l. Udaipur 2. Jaipur 

> भारत में पहला जल विद्युत संयत्र 4897 में दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) में लगाया गया था। 
> दार्जिलिंग - नये राज्य की मांग (गोरखा लेण्ड) 


(॥) राजस्थान विद्युत नियामक प्राधिकरण (RERA) 

स्थापना :- 9 जनवरी 2000 कार्यालय :- जयपुर 

कार्य :_ (4) विद्युत कम्पनी को ।।८९१५९ देना 

(8) विद्युत कम्पनीयों का नियमन करना 

(0) विद्युत की दरे निर्धारित करना 

(2) RSEB :- RSEB को भंग करके (49 जुलाई 2002) को 5 नई कम्पनियों की (स्थापना | 

राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम, जयपुर 

राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर 

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (7५४7) राज्य के 49 जिले आल्ले, है । 

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (4४४7. राज्य कोह|ै जिलेष्आले' है | 

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (70४४7) झज्येहक ५0 जिले आते है । 

(3) राजस्थान अक्षय उर्जा निगम (RREC) Rajasthan Renewable EnergyyCorporation 

स्थापना - 9 अगस्त 2002 मुख्यालय => जयपुर 
कार्य :- गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों का विकास करन्ना। 

(4) Power PcK :- दूर दराज के गांवों में सौर ऊर्जा से॥विद्युतीकरण करना। 

(A) सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर (गंगानगर) :- शजैस्थानकौ प्रथम सुपर पावर स्टेशन है | इसकी क्षमता 4250 
मेगावाट (5%250 ५४४) है । यह राड्ास्थाचेह्रेकौ( सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति करने वाला \ इकाई 250 ॥\॥ की का 
शिलान्यास वसुंधरा राजे द्वाराकियौच गया । \7>व शा इकाई 660%2 = 320 ॥\॥ की प्रस्तावित है। इसे 
“आधुनिक राजस्थान का विकासतेतीर्थ” केहा_ग्रया है। यह तरल ईधन पर आधारित है। 

(8) कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन :इस थ्रर्मल पॉवर की क्षमता = 4045 ५५४ है। यहां 6 इकाईयां कार्यरत है। 

7वीं निर्माणाधीन है। ((95 ४४५ ) चेयह कोयल आधारित है । 

(८) गिरल ताप विद्युत घरह्डू, (बाड़मेर). यह राज्य का पहला लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत घर है जो जर्मनी की 

सहायता से बनाया गया है, | इसकी क्षेमेरला 250 (25 % 2) है | जनवरी 2006 से उत्पादन कर रही है। 

(ए) नरसिंहसर (बीकानेर) कह नवेली ताप विद्युत निगम (तमिलनाडू) के सहयोग से स्थापित है इसकी क्षमता = 250 

MW (25  2),है । षूसकॉ अक्टूबर 2008 में उद्घाटन सोनिया गांधी द्वारा किया गया । 

(६) गुढ़ा (बीकानेर) *४/(रानेरी)*- यह निजी क्षेत्र का पहला ताप विद्युत घर आन्ध्रप्रदेश की 'मरूधरा' कम्पनी द्वारा बनाया 

गया । इसकी, क्षमतो॥-७४25 ॥\ है । 

(F) Rajasthah. Atomic Power Plant (Rawatbhata) RAPP :- यह प्लांट कनाडा की सहायता से 4972 में 

स्थापिल्लु देश का दूसरा प्लांट। जो 4977 में उत्पादन शुरू हुआ यह भारी पानी आधारित पहला । इसकी क्षमता 4280 

५७ है\।इसकी)8 इकाईयां कार्यरत है | 7" व 8" इकाई में उत्पादन कार्य प्रारम्भ हो गया है | (7502 = १500MW) 

की। राजस्थान का दूसरा परमाणु बिजली घर बांसवाड़ा में प्रस्तावित है। देश के अन्य ताप विद्युत 4. घर नवेली 

तिनिलनाडू) 2. दादरी (उत्तरप्रदेश) 3. सिंगरोली (उत्तरप्रदेश) 

पवनेच्ेऊर्जा 

राजस्थान में पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता 490 MW 

> पहला ऊर्जा संयत्र 
4) अमर सागर, जैसलमेर 2) देवगढ़, प्रतापगढ़ 3) बीथड़ी, फलौदी (जयपुर) 
4) सोढ़ा, जैसलमेर 


5) हर्ष पर्वत, सीकर 


VVNVNVN 


| एयरकॉन कम्पनी 


76 


download more : http://t.me/Edu_Books http://t.me/TargetGovtJobs 


% भारत में पवन ऊर्जा उत्पादित करने वाला राज्य 


(४) तमिलनाडू (2) कर्नाटक 
(3) महाराष्ट्र (4) राजस्थान 
> पवन ऊर्जा में भारत का विश्व में चौथा स्थान व राजस्थान का भारत में चौथा स्थान है। 
सौर ऊर्जा 


देश का सबसे अग्रणी राज्य राजस्थान है | देश का पहला संयंत्र मथानिया, जोधपुर (जर्मनी व विश्व बैंक की सहायता 
से) SEEZ = Solar Energy Enterprises Zone — जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर इस Zone में आते हैं। 
> राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा आधारित Freez€ (R€f॥g९rat०7) = (बालेसर, जोधपुर) 

Solar Wate" C००।९7 - जवाहर चिकित्सालय, जैसलमेर 

राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा आधारित वैधशाला - मथानिया 

विशव की पहली सौर ऊर्जा आधारित नाव पिछोला (उदयपुर) में चलाई थी। 

सौर ऊर्जा आधारित पहला खारे पानी को मीठे पानी में बदलने वाला संयंत्र - भालेरी गांव, चूरूँ 
सौर ऊर्जा आधारित Solar Photo ४०४८ P।ant गोरीर (झुंझुनू) में | 

राजस्थान का पहला केप्टिव पावर प्लांट : 

झामर कोटड़ा (उदयपुर) 

राजस्थान का पहला 8055 ऊर्जा केन्द्र 

पदमपुरा (श्री गंगानगर) (गन्ने की भूसी) 

सरसों खल आधारित - भरतपुर 

राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापिय विद्युत गृह छाबड़ा (बारां) में है । 

राजस्थान में पहली 8०-५।९५९। - कोटड़ा 

गैस आधारित ताप विद्युत घर 4) रामगढ़ (जैसलमेर) 2) अंलाड(बांरा) 

नेफ्था आधारित बिजलीघर - धौलपुर 

कुटीर ज्योति योजना /एक बत्ती योजना 

BP. परिवारों को 4 बल्ब जलाने हेतु कनेक्शन देना 

पन विद्युत 

(3) रावत भाटा, LTG (2) जाखम, अनुपपुख, (प्रताषरा ढ़) 

(3) माही बजाज सागर, बोरखेड़ा (4) इन्दिरा गाँधी नहर की, लिफ्ट नहरों पर 


VV NVNVNVNVNVNVNNVNVNNVNVN 


मे)जनसंख्या एवं 

° देश में प्रथम जनगणना 4872 मेँ. लाडह्च्ेयों के कॉल में हुई परन्तु भारत में नियमित जनगणना 4884 से लार्ड रिपन 
के समय से प्रारम्भ हुई । 

° सन्‌ 4924 की जनगणना ,को_जनेसंख्य, के इतिहास में महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है । 

° जनसंख्या संविधान की,सातवी,अचुसेद्ची “में संघ सूची का विषय है । 

° देश की 5.67% जन॒संख्याचष्सजस्थान में निवास करती है । 

० 20 की जनगुणनाच््े ओज्नुसारराजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से देश में आठवा स्थान है । 

° राज्य में सर्वाधिकेआबीदी कोले तीन जिले जयपुर, अलवर, जोधपुर है । 

° जनगणनाई20च्छे अनुसारं राज्य का लिंगानुपात 928 है जबकि 2004 में यह 92 था । 

° जयपुर“हाज्ये््का देस 'लाख से अधिक आबादी वाला एकमात्र महानगर है, यह देश का ग्यारहवा सबसे बड़ा महानगर 
है| 

° राजेर्‌थाल्ञ के_अजमेर जिले का मानव बसावट/ संरचना का घनत्व सबसे अधिक है । 

१ ाज्य\क सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा है | 

राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला अजमेर है, जबकि भारत का प्रथम आदिवासी साक्षर जिला डूंगरपुर है 

° रोज़स्थान की पूर्ण साक्षर तहसील लाड़पूरा कोटा है । 

* राज्य का प्रथम पूर्ण साक्षर गाँव अजमेर जिले का “मसूदा” गाँव है । 

* राज्य का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कोटा है, जबकि सर्वाधिक पुरूष साक्षरता वाला जिला झुन्झुनु है । 

* राज्य का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला बांसवाड़ा है | 

° वर्ष 2004 की जनसंख्या के अनुसार राज्य का जनसंख्या घनत्व 465 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जबकि 2044 
की जनगणना के अनुसार यह 200 है । 

° राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जयपुर (595) है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला 
जैसलमेर (47) है । 
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राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर है जहाँ प्रति हजार पर महिलाओं की संख्या 4027 है । डूंगरपुर के 
बाद राजसमन्द राज्य का दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है, जहां प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की 
संख्या 4002 है । 


राजस्थान जनसंख्या आंकडे - 2044 एक नजर :- 


20 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या - 6.85 लाख (6,85,48,437) है । 

20 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि - 24.3 प्रतिशत हुई है । 

200 के अनुसार 2044 में राजस्थान में जनसंख्या मे वृद्धि दर में 6.7 प्रतिशत कमी आई है । 

20 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर 4000:994 है । 

20 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर 4000: 846 है । 

20 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 4000:928 व्यक्ति है । 

राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर तथा कम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है । 

वर्ष 2044 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या का घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है । 

20 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता 66.04 प्रतिशत है । 

20 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता कोटा जिले की व सबसे कम साक्षरता जालौरैब्क़ी है. । 

2004 के मुकाबले 20 में राजस्थान की साक्षरता दर में 6.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । 

वर्ष 20 के अनुसार राजस्थान के डूंगरपुर जिले की महिला साक्षरता दर में सर्बाधिकच्ष्वृद्धि हुई, है जबकि सर्वाधिक 
पुरूष साक्षरता दर में वृद्धि भीलवाड़ा जिले में हुई है । 

0 से 6 आयु वर्ग का सर्वाधिक लिंगानुपात बांसवाड़ा है । 

20 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक पुरूष साक्षरता वाला जिला झुंन्झनु है,बकि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला 
जिला कोटा है । 

200 के अनुसार 2077 में प्रदेश में 49 गाँवों की संख्या बढ़ी है 4 

2044 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता में 42.80 प्रतिशैत् की वृद्धि हुई है जबकि पुरूष साक्षरता में 4.63 
प्रतिशत की वृद्धि हुई है । 


नोट :- राजस्थान की साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है/।९20११८कै अनुसार भारत की साक्षरता 74.04 प्रतिशत है । 


राज्य में जनसंख्या परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है. । 


राजस्थान मे्धार्मिक संरचना 
[क्रसं. [धर्म /^ प्रतिशत” [जिला | 
ठान जर हिन्दू 88.5594 दौसा 
2 | मुस्लिस 8.47% जेसलमेर 
3 सिख .47% श्री गंगानगर 
Pe /आ/ //7_ जन .5% [उदयपुर | 
5 ईसाई 0..3% बांसवाडा 
[छ क्कः [००% [अलवर | बौद्ध 0.02% अलवर 


शाजस्थान के लघु एवं कुटीर उद्योग 
लघु उद्योग वेचषड्य्योग होते है जिनमें मशीनरी तथा सयन्त्र में पूंजी निवेश 4 करोड़ तक सीमित है । 
अतिष्लघु उग्योग”मैं पूँजी निवेश की सीमा 25 लाख रूपये तक होती है । 

वस्त्र उद्योग 

सूती वस्त्र की एडवर्ड मिल ब्यावर में स्थित है, इसकी स्थापना 4903-04 में की गई है । 
भीलवाड़ा जिले में स्थित मेवाड़ टेक्स्टाईल मिल की स्थापना 4938 में हुई । 
राजेसथान का सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है । 
राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कृष्णा सूती वस्त्र मिल ब्यावर है, जिसकी स्थापना 4889 में सेठ दामोदर दास 
राठी द्वारा की गई । जिसमें सबसे अधिक कार्यशील करघे है । 
महालक्ष्मी टेक्सटाईल्स मिल ब्यावर में स्थित है, जिसकी स्थापना 4925 में हुई । 
पाली जिले में स्थित राजस्थान की सबसे बड़ी मिल उम्मेद मिल्स की स्थापना 4942 में हुई । 
वर्तमान राजस्थान में 23 वस्त्र मिलें है | जिनमें 47 मिलें निजी क्षेत्र, 3 सार्वजनिक क्षेत्र की (2 ब्यावर व 4 विजयनगर 
में) व 3 सहकारी कताई मिलें (गुलाबपुरा, गंगापुर व हनुमानगढ़ में) कार्यरत है । 
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« 4949 में कुल 7 सूती वस्त्र मिलें कार्यरत थी । 
चीनी उद्योग 

* राज्य की प्रथम चीनी मिल चित्तौड़गढ़ जिले में 4932 में भोपालसागर नामक स्थान पर स्थापित की गई । यह निजी 
क्षेत्र में स्थापित राज्य की सबसे प्राचीन मिल है । 

° सन्‌ 493 में श्री गंगानगर में राज्य की द्वितीयएवं सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम “द गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड़” 
चीनी मिल की स्थापना की गई । 

« 4937 में स्थापित श्रीगंगानगर मिल्स को 4944 से सार्वजनिक क्षेत्र में ले लिया गया है | 4968 से यहां चकुन्दर से 
चीनी बनाने का कार्य प्रारम्भ किया गया । 

° श्री गंगानगर शुगर मिल्स ने शराब के सन्दर्भ में दो उद्योग चालु किये है | 4. द हाईटेक प्रिसीजन ग्लाशैफैक्ट्रीब्डर 
धौलपुर (शराब की बोतलें बनाई जाती है, यह सार्वजनिक क्षेत्र की है) 2. शराब शोधन का कारखाना < बौरां /(यहां~भी 
शराब बनाई जाती है) 

नोट :- राजस्थान में कांच बनाने की सीलिका (मिट्टी) सर्वाधिक बूंदी में मिलती है । 


नमक उद्योग 

° राजस्थान का नमक उत्पादन में चौथा स्थान है जबकि झीलों द्वारा उत्पादित होने वाले नमकै, में राज्य का प्रथम 
स्थान है । 

° देश के कुल नमक उत्पादन का 4१2 प्रतिशत भाग राजस्थान से प्राप्त होता है. | 

° वाष्पीकरण द्वारा उत्पादित नमक को “क्यार” कहा जाता है । जबकि, वायु&प्रवाह चेति से उत्पादित नमक को 
“रेस्ता” कहा जाता है । 

° सांभर झील से देश का 8.7 प्रतिशत नमक उत्पादित होता है | जगकछत्तिमेण ककेन्कार्य करने वाली निजी संस्थाओं को 
राजस्थान में “देवल” कहा जाता है | पंचपदरा साल्ट लिमिटेड की, स्थापना †960 में की गई । 

° भारत सरकार द्वारा संचालित सांभर साल्ट लिमिटेड़ की.थापेचा ३७ सितम्बर 4964 को जयपुर में की गई | यह 
हिन्दूस्तान साल्ट लिमिटेड़ की सहायक कम्पनी है / नागौर” जिले मैं डीडवाना कस्बे में स्थित राजस्थान स्टेट 
केमिकल्स वर्क्स की स्थापना 4968 में की गई । 40 अक्टूम्बर 2008'को इस उपकरण का निजीकरण कर दिया गया 
है | अमेरिका व जर्मनी के सहयोग से गोविन्द गाँव, तहसील जावाँ, जिला नागौर में मॉडल सॉल्ट फार्म की स्थापना 
की गई है | यह उत्तरी भारत की सबसे बड़ी. परियोजना, है | 

सीमेंट उद्योग 

° सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का देश में भ्रथभ्न, स्थान है”। 

° राज्य का प्रथम सीमेन्ट कारखाना बूंदी जिले के=लाखेरी नामक स्थान पर क्लिक निक्सन कम्पनी द्वारा एसोसिएट 
सीमेंट कम्पनी (ए.सी.सी.) के नार्मसे 98, में स्थापित किया गया, किन्तु यहां उत्पादन कार्य 4947 से शुरू हुआ । 

° राज्य के सवाईमाधोपूर जिले मे\।958 में जयपुर उद्योग लिमिटेड़ सीमेन्ट कारखाने की स्थापना की गई यहां त्रिभुवन 
छाप सीमेन्ट उत्पादित होतील्था, वेर्लमानै,में यह फैक्ट्री बन्द हो चुकी है | यह दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा सीमेन्ट 
कारखाना था । 

० 0 मई 4967 को<ज्य के ब्रित्तौड़गढ़ जिले में चेतक छाप सिमेन्ट का कारखाना स्थापित किया गया । 

« उत्पादन की दृष्टि सैकैसर्वाधिक क्षमता जे.के सिमेंट निम्बाहेड़ा की है, जबकि सबसे कम उत्पादन क्षमता श्रीराम सीमेन्ट 
श्री रामनगुरूष्कोटोकी कै राजस्थान में सफेद सीमेन्ट का उत्पादन गोटन नागौर व मांगरोल (निम्बाहेड़ा) में होता 
है । वर्ष 2002 में भागरोल़ चित्तौड़गढ़ में सफेद सीमेन्ट का कारखाना खोला गया । राज्य का सफेद सीमेन्ट का सबसे 
बड़ा कारेखानोह्ेखारिया-खंगार जोधपुर में स्थित है । 

संगमरमर व ग्रेनाईट उद्योग 

९_ संगमेरमुखकीष््सर्वाधिक इकाईया राजसमन्द जिले में है | राजस्थान में मकराना नागौर से उपलब्ध संगमरमर अपनी 
गुणवत्ता के लिये विश्व प्रसिद्ध है । भैसलाना, जयपुर का काला संगमरमर प्रसिद्ध है । 

“राजस्थान में देलवाड़ा के मन्दिर, जोधपुर का जसवन्त थड़ा, अलवर की मुसी महारानी की छतरी, रणकपुर पाली के 
जैक्तमन्दिर, गैटोर की छतरियाँ मकराना के संगमरमर से बनी हुई है । 

« भारत में ताजमहल, कलकत्ता स्थित विक्टोरिया महल तथा सोमनाथ मन्दिर भी मकराना के संगमरमर से बना हुआ है। 
राज्य में किशनगढ़ अजमेर में संगमरमर मण्ड़ी स्थित है | हरा संगमरमर राज्य के उदयपुर जिले में पाया जाता है । 

महत्वपूर्ण तथ्य 

° वनस्पति घी का प्रथम कारखाना 4964 में भीलवाड़ा में स्थापित किया गया । 

° झोटवाड़ा का आमेर वनस्पति घी, दुर्गापुरा जयपुर का रोहिताश्व वनस्पति घी, विश्वकर्मा जयपुर का महाराजा 
वनस्पति घी, चित्तौड़गढ़ का मेहता वेजिटेबल घी एवं निवाई टोंक का केसरी वनस्पति घी प्रसिद्ध है । 
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अजमेर जिले के किशनगढ़ में राज्य की प्रथम काँच से निर्मित हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है । 
कच्चे माल के परीक्षण के लिये बीकानेर में सीरेमिक परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है । 


केन्द्रीय ऊन बोर्ड की स्थापना जोधपुर जिले में की गई है । 


“वस्टेड़ स्पीनिंग मिल्स लाडनू” नागौर मे स्थापित की गई है । 


एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंड़ी बीकानेर में है । 


अन्य प्रमुख उद्योग 
[माचिस उद्योग _|अलवर, अजमेर जयपुर... | 
अडी कोक ट्यूब कोटा, जयप 
टी.वी. उद्योग कनकपुरा जयपुर 
रेल डिब्बा उद्योग [भरतपु © हल 
सेलि अकी उद्योग (रेलवे) अजमेर 
एच.एम.टी. कारखाना अजमेर 
बिजली के मीटर यपुर मेटल्स, जयप 
पानी के मीटर केप्सटन मीटर कम्पनी जयपुर एवं पाली 
[टेलीफोन उपकरण [भिवाड़ी  “+ ह& ४४ | 


राजस्थान के प्रमुख कुटीर उद्योगों के उत्पादन 


[लकड़ी कंखिलौने | उदयर्षुर „ ॐ | 

कलले का के पापड़ बांसवाड़ा 

पेपरमेसी पलई, ५टॉके) 

हिंग प्रतापगढ़ 

ज ल्निजल्सतपस्मिस्क्लसकससे जय “777 बीकानेर 

पन्ना, हीरा जवाहरात, मूर्तियां बेरिंग्स, ब्लेक व्हाईक्टी.वी& |जुग्प[ु ++ । 

ब्लेक पॉटरी कोटा 

ब्ल्यू पॉटरी जयपुर त त + + + + + + + + + $ | 
जिन नक मनान मसर जमरा फालना पाली 

गोटा उद्योग खण्डेला (सीकर), भिनाय, रामसर (अजमेर) 
माचिस, कागजी पोटरी, गुटखा, होजरी अलवर 

जाजम आकोला (चित्तौड़गढ़) 
9 + पपपययएए लकड़ी की मूर्तियां बस्सी (चित्तौड़गढ़) 
थेवा कला प्रतापगढ़ 

वस्त्र भीलवाड़ा 
र की मूर्त्रियां मोलेला (राजसमन्द) 


पीला संगमरमर 


जेसलमेर, नसौती (जालौर) 


सफेद संगखरमरु 


मकराना (राजसमन्द) 


पीला वे बी संगमरमर 


जालौर 


स _>ऊ्प्प्प्पहतिणशकचचवत्7“््“एफ | संगमरमर 


डूंगरपुर, उदयपुर 


काला स्गैमरमर 


भेसलाना (जयपुर) 


सलेटी संगमरमर 


कोटा 


किक लि गे संगमरमर 


करौली, धौलपुर 


पत्थर की जालियाँ 


सिकन्दरा (दौसा) 


कांसे के बर्तन बदनोर (भीलवाड़ा) 
चन्दन के चाकू [चुरू त त त त त त त | 

क औल प्प्प7/7/“।र / चाकू सिरोही 

जूते एवं मौचड़ी जयपुर, जोधपुर 
[कोटा डोर्‍िया, मसुरिया साडियां  |कॅथून कोटा | 
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पाव रजाईयां जयपुर 

रमकड़ा उद्योग गलियाकोट (डूंगरपुर) 

बादला, मोठडे, मोचडियां जोधपुर 

कीक पेन्टिंग शाहपुरा (भीलवाड़ा) 

पिछवाई नाथद्वारा (राजसमन्द) 

हाथ की छपाई सांगानेर एवं बगरू (जयपुर) 

उस्ता कला बीकानेर 

ह 2प्7“77पथतप्ििवाि पा प्रिन्ट एवं मलीर प्रिन्ट बाडमेर 

पेच वक्र शेखावाटी 

दरिया उद्योग टांकला गाँव (नागौर), लवाण (दौसा) 

आ कला मोलेला (राजसमन्द) 

[चुन्दड़ी £££ £££ जोधपूर 

लहरिया जयपुर 

नमदे, घुघी और चकमा टोंक 

|पीलापोमचा | सवाईमाधोपुईं ` ® » | 
राजस्थान में पर्यटन उद्योग] 


> "अतुल्य राजस्थान' Incredible India 
>भारत में आने वाले 4/3 विदेशी पर्यटक राजस्थान आते हैं, 
> सर्वाधिक जयपुर में आते हैं। 


>() जयपुर (2) उदयपुर (3) पुष्कर 
> कहाँ से आते हैं ? 
(4) फ्रांस (2) जर्मनी (3) ब्रिटेन 


> पर्यटन विश्व का आय की दृष्टि से उद्योग है। 
> पहला -— Infrastructure 
> राजस्थान में सर्वाधिक देशी पर्यटक,माउँएट आबू मेछगुजरात व महाराष्ट्र से आते हैं। 
घाटे में चलने वाले It RSRIC II Raj. Hotel Corp. (RHC) 
राजस्थान! में पर्यटन के विकास के प्रयास 
4. RDC की स्थापना (Ra, Teurism Pes. Corp.) 4 अप्रैल 4979 को की गई । इसका कार्य - पर्यटकों को 
सुविधा देना है । 


2. राजस्थान राज्य होटल चिगमेचरेमC) स्थापना - अप्रैल 4965 में की गई । 

3. मोहम्मद यूनूस्त समिलिह्की सिफारिश पर 4989 - 90 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया व 2004 - 05 
में जन उद्योग चका दर्जी किया गया । 

4. Paying.Gu९5#” योजनाः - राजस्थान के 42 शहरों में सन्‌ 4994 से शुरूआत की गई । 

5. Herttage Not, -- 4950 से पूर्व बने गढ़ किले व हवेली को होटल बनाना। 

6. Palaceon Wheels — 4982 में चालू 

7. RoyakRajasthan on Wheels -- I4t जनवरी 2009 को दिल्ली से शुरूआत की गई | 

8.\सोद्ञारगढ़े के किले को विश्व विरासत सूची में शामिल किया। (जैसलमेर एक मात्र राज0 का दुर्ग) इसे Living 


ह0/। भी कहते हैं। 

९४ विश्व विरासत सूची में शामिल एक मात्र अभ्यारण्य = घाना पक्षी विहार 

१0, राजस्थान पहला राज्य जहां पर्यटन पुलिस की 4 अगस्त 2000 से शुरूआत की गई । 

44. रोप वे - १ भीनमाल (जालौर) सुन्दा पर्वत, 2" जवाहर कला केन्द्र, जयपुर, ३ करणी माता 
(दूधतलाई) उदयपुर है । 

42. हाथी गांव - कुंडा (आमेर) - हाथियों की सवारी 

43. शिल्पग्राम - (^) हवाला, उदयपुर (8) जवाहर कला केन्द्र, जयपुर (८) पालगांव, जोधपुर 

I4. Golden Trangle 


DELHI 
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JAIPUR AGRA 


45. मरू त्रिकोण बीकानेर 


जैसलमेर जोधपुर 

6. महाराणा प्रताप संग्रहालय पुष्कर, अजमेर में है । 

47. महाराणा प्रताप स्मारक हल्दी घाटी, राजसमंद में है । 
विशव का सबसे बड़ा निर्यात उद्योग पर्यटन है | 4989 में राजस्थान में मोहम्मद युनूस समिति की*सिफारिश पर 
पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया | पर्यटन को उद्योग घोषित करने वाला देश का पहला राज्य राजऱ्थौन है| 
भारत आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है । विदेशी पर्यटकों में सबसे ज्यादा पर्यटुकफ्राँसाल्सेष्आलि”/हि । 
राजस्थान में देशी पर्यटक सबसे अधिक माउन्ट आबू में आते है, जबकि सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जयपुर, में. आते है। 
नवीनतम पर्यटन नीति 2007 में घोषित की गई | पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान को दस सजैक्रिटों में बांद्रा गया है । 
राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड़ (आर.टी.ड़ी.सी.) की स्थापना 4 अप्रेल 4979 क्रो हुई \ 
राजस्थान पर्यटन विभाग के स्वागत वाक्य “पधारों म्हारे देश” के स्थान पर अब_५'अल्रुल्य राजस्थान” वाक्य काम में 
लिया जा रहा है । 
कर्नल टॉड़ ने अपनी पुस्तक “ट्रेवल्स इन वेर्स्टन इण्डिया” में राज्य के पर्यटन स्थल्लों का वर्णन किया है । 
स्वर्णिम त्रिकोण जयपुर, दिल्‍ली व आगरा परिपथ है, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक इसी परिषथ#से आते है । 
मरू त्रिकोण में जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर शामिल है । बीकानेर कों, मरू त्रिकीण योजना का प्रवेशद्वार बनाया है। 
राजस्थान सरकार ने 4955 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना की जिसको)मुख्यालय' जयपुर में है 
27 सितम्बर 4994 को राज्य के 42 शहरों में पेईग गेस्ट परियीजञनो\शुरूचेकी गई है जिसका उद्देश्य पर्यटकों को 
स्थानीय जीवनशैली एवं उनके जीवनस्तर से अवगत कराना, है ७ 

44 जनवरी 2009 को आर.टी.ड़ी.सी. एवं भारतीय रेलवे. के स्रहथोग ले तीसरी शाही रेल “रॉयल राजस्थान ऑन 
व्हील्स” की शुरूआत हुई, जबकि पेलैस ऑन व्हील्स की शुरूऔषल्न 3सितम्बर 4995 को हुई थी । 
जोधपुर स्थित अजीत भवन राजस्थान का प्रथम हेरिटेजी॥होटल!है”| राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसे पाटा से 
स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है । राजस्थान में पर्यटकौँच्क्ा प्रसिद्ध मेला पुष्कर में आयोजित होता है । विदेशी पर्यटक 
सबसे अधिक राज्य के शेखावाटी क्षेत्र में आते है| 
राना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रहने वाले भ्रवासी राजैस्थानीयों का संगठन है । 


आर्थिक नियोजन एवं बजट प्रवत्तियाँ| 
“आर्थिक नियोजन वर्तमान युग्र“'की, महानच्ष्ौषधि है” रॉबिन्स के अनुसार 
राज्य के विकास में प्रमुख _बाधा चातीबरण व जल की कमी है । 
राज्य की प्रथम पंचवर्षीय योजनाको, लक्ष्य था, कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं सिंचाई साधनों का विकास । 
लक्कडवाला समिति का्सम्बन्धैफारीबी व अनुपात एवं निर्धनों की संख्या निर्धारित करना है । 
समन्वित ग्रामीण विक्कास योजेचा, कौ मुख्य लक्ष्य ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है । 
किसानों को सिँचाई कोर्या भें सहायता देने हेतु जीवनधारा योजना संचालित है । 
जवाहर लाल चेहरूॅशहरीक्ेनवीनीकरण मिशन राज्य के तीन शहरों में (जयपुर, अजमेर, पुष्कर) कार्यरत है । 
“आशा कीर्यकर्ता क्का सम्बन्ध राज्य के स्वास्थ्य विभाग से है । 
राजस्थानची चकवीड़ा घटना का सम्बन्ध जलाशयों के पानी के लिये है । 
योजेद्चा आयोग द्वारा राजस्थान के लिये वर्ष 2040- की योजना में लगभग 24,000 करोड़ की राशि स्वीकृत की है 
राजरथानेच्के गाँवों को स्वावलम्बी बनाने का प्रभावशाली माध्यम ग्रामीणमुखी आर्थिक योजना है । 
दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई, इस पंचवर्षीय योजना के तहत देश में 
सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज की शुरूआत हुई । 
सेमेफिक्स योजना राज्य वित्त निगम (आर.एफ.सी.) द्वारा लागू की गई थी, आर.एफ.सी. की स्थापना 4955 में हुई थी | 
4978 में स्थापित राजकॉन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों को प्रोत्साहन देना है । 
स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान का सम्बन्ध अनुसूचित जनजाती से है । 
भागीरथ योजना का मुख्य आधार स्वअभिप्रेरणा है । 
विकास के लिये फैशन कार्यक्रम का उद्देश्य खादी व कोटा डोरिया को लोकप्रिय बनाना है । 
राजस्थान में औद्योगिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सबसे अधिक सहायक संगठन “रिको” है | रिको (८0) की 
स्थापना 4969 में जयपुर में की गई । 
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° राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य दूग्ध उत्पादकों को उचित मूलय प्रदान करना है 

° राजस्थान में राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक की स्थापना 30 अगस्त 4995 को की गई । 

° डांग विकास कार्यक्रम करौली, धौलपुर, बूंदी, कोटा तथा सवाई माधोपुर जिलों में चलाया जा रहा है । 

* ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय उर्जा पर किया गया । इस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 अप्रैल 2007 
से 3। मार्च 2042 थी वर्तमान में 42वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है | जिसकी अवधि 04.04.2042 से 3:.03.207 है । 

* राजस्थान में वृहत्त एवं मध्यम आकार के उद्योगों को रीको द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है । 

° अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य पारिस्थतिकी स्थिरता को बनाये रखना है । 

° राजस्थान में निर्यात सम्वर्धित औद्योगिक पाक्र जापान की सहायता से स्थापित किये गये है । 

° राज्य की पाँचवी पंचवर्षीय योजना को समय से पूर्व समाप्त किया गया था । 

* राजस्थान में तीव्र आर्थिक विकास के लिये आर्थिक नियोजन नीति अपनाई जानी चाहिये । 

* राजस्थान में प्रत्येक जिले में कार्यरत सहकारी बैंक का नाम केन्द्रीय सहकारी बैंक है । 


> आशा सहयोगिनी :- प्रदेश में 4000 से अधिक जनसंख्या पर समुदाय द्वारा मान्यताप्राप्त औशा_ सहयोगिनी का चयन 
किया गया है । 

> रोजगार गारंटी योजना (महानरेगा) :- यह योजना 2 फरवरी 2006 से प्रारम्भ कीबाईच्छै | यहे, योजना देश के 200 
जिलों में प्रारम्भ की गई है । इसमें ग्रामीण ईलाके के लोगों को साल में कम (से कम ९0 [दिन का रोजगार दिया 
जाता है । 

> यह योजना 2008-09 में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर देश के सभी जिलों में/लागूकीळ्गाई | 

> इस योजना के द्वारा पहली बार कानून के जरिये रोजगार का अधिकार द्विया गया | इस योजना में केन्द्र एवं राज्य 
सरकार का अंशदान 90:40 है । 

नोट :- वर्तमान में राजस्थान में मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी बढ़ीकूर\५49 रूपये कर दी गई है | सबसे कम त्रिपुरा 

और नागालेण्ड़ राज्य में 435 रूपये तथा सर्वाधिक 249 रूपये हरियाणा च्यज्येमें देय है । 

नोट :- न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने हेतु राजस्थान में सामाजिक, कीर्दक्रतक्षिअरूणा राय व निखिल डे द्वारा व्यापक आन्दोलन 

छेड़ा गया । 

नोट :- महानरेगा दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है॥। 20099-70 में महानरेगा पुरस्कारों हेतु देश की श्रेष्ठ ॥ 

पंचायतों का चयन किया गया । जिसमें राजस्थान से & पंचौयले शामिल थी | भीलवाड़ा जिले में आसीन्द तहसील में 

रामपुरा पंचायत व बांसवाड़ा जिले में कुशलगढूं तहैसीलमैं बवास छोटी पंचायत | 

> राज्य के बाडमेर का चयन टीम लीडरशिप च्चेहेतु किय़्ाफगया है | बाडमेर कलेक्टर गौरव गोयल को राष्ट्रीय पुरस्कार 
प्रदान किया गया है । 

नोट :- महानरेगा में व्याप्त भ्रष्टचार की, रोकथ्राम हेतु सामाजिक अंकेषण निदेशालय की स्थापना की गई है । 

(सामाजिक अंकेषण की शुरूआत*भीलेबाड़ा से 

> महानरेगा के अन्तर्गत १0«अक्टूम्बेर 2009 से शोसल ऑडिट प्रारम्भ करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान है | सोशल 
ऑडिट की प्रायोगिक ज्ञौर परेझुरूओल्न भीलवाड़ा जिले से हुई । 

अंगुठाछाप तकनीकी 

> करौली के तल्कालीनक्ेकलैक्टर' नीरज के. पवन को इस योजना के लिये पुरस्कृत किया गया है | तन्मय कुमार 
राजस्थान क्रेण्महानैरेंगा आयुर्वेत है । 

डूंगरपुर 

> वर्ष 2007508च्में महानरेगा योजना के क्रियान्वन में देश का प्रथम जिला घोषित किया गया है । 

> टेलि: मेडिसन, योर्जना :- राजस्थान सरकार व इसरो के मध्य 44 फरवरी 2006 को हुए अनुबन्ध के तहत देहात के 
लोगों, कौ्देशभेर के अच्छे चिकित्सकों हेतु अच्छी सेवा दिलाने हेतु यह योजना शुरू की गई है । 

> अपना गाँव अपना काम योजना :- यह योजना जनवरी 4994 से प्रारम्भ हुई है । 

देवनारायण योजना :- राज्य सरकार ने राज्य के पांच जिले अलवर, धौलपुर, करौली सवाई माधोपुर तथा झालावाड़ 
जिले के पिछडे गुर्जर जाती को सम्बल प्रदान करने हेतु 47 मई 2008 को इस योजना की घोषणा की गई । 
इस योजना के तहत 282 करोड़ रूपये खर्च किये जायेगे । 

नोट :- गुर्जर समुदाय के लिये आर्थिक पैकेज सुझाने हेतु सांसद रामदास अग्रवाल की अध्यक्षता में समिति गठित की 

गई थी | 

> यद यद करम करोमी समलम्ब भगवान त्वः समर्पणम्‌ :- यह वसुन्धरा राजे ने कहा था जब 25 फरवरी 2008 को 
अपनी सरकार का पाँचवा बजट प्रस्तुत किया था । 
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> सारथी योजना :- पीड़ित मानवता की सेवा करने के उद्देश्य से वर्ष 2008 में यह योजना प्रारम्भ हुई | इस योजना 
को प्रारम्भ करने वाला हनुमानगढ़ राज्य का प्रथम जिला है । 

> भामाषाह वित्तीय सषक्तिकरण योजना :- वर्ष 2008-09 में घोषित यह योजना बी.पी.एल. व अन्य जरूरतमंद परिवारों 
के लिये वित्तिय एमपावरमेन्ट की विश्व की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है । 

> अनुप्रति योजना :- एस.सी. /एस.टी. परिवार के बच्चों को देश की प्रशासनिक सेवाओं व देश की शीर्ष शैक्षणिक 
संस्थाओं में प्रवेश हेतु प्रेरित करने हेतु वर्ष 2008-09 में यह योजना प्रारम्भ की गई | 

> लोक जुम्बिष योजना :- यह योजना 4992 में स्वीडन के सहयोग से प्रारम्भ की गई । इस योजना में स्वीडन, भारत 
सरकार तथा राज्य सरकार की भागीदारी 3:2:4 की है । 

नोट :- वर्तमान में ब्रिटेन द्वारा इस योजना को सहायता दी जा रही है । 

> षिक्षाकर्मी योजना :- यह योजना वर्ष 987 में स्वीडन के सहयोग से प्रारम्भ की गई थी वर्तमान में यह योजा. ब्रिटेन 
के सहयोग से चलाई जा रही है । 

> गुरूमित्र योजना :- यह योजना वर्ष 4994 में यूनिसेफ के सहयोग से प्रारम्भ की गई है । 

> सरस्वती योजना :- यह योजना वर्ष 4994-95 में 6 से 44 वर्ष तक के बालकों के लिये प्रारम्भ कौल्गईल्हे) 

> 32 जिले 32 काम योजना :- यह योजना वर्ष 4994-92 में प्रारम्भ की गई थी। 

> पुष्कर गेप परियोजना :- कनाड़ा के सहयोग से पुष्कर झील को स्वच्छ रखने हेतु यहईर्‍योजना प्रारम्मैकुकी गई है । 

> अरावली विकास कार्यक्रम :- यह योजना वर्ष 4986 में जापान के सहयोग “से: यह, योजनो, प्रारम्भ की गई । 
इस योजना का उद्देश्य वनस्पतिकी सन्तुलन को बनाये रखना तथा वृक्षारोपण कौ बढ़ावा दैज्ञा/था । 


4. विश्व विकलांगता दिवस :- 45 मार्च 2. विश्व एड्स दिवस", 4 दिसम्बर 

3.विश्व स्वास्थ्य दिवस :- 7 अप्रेल 4. विश्व कैसर दिवस: 5अब्ष्ूम्बर 

5. पल्स पॉलियो दिवस :- 6 अप्रेल 6. कुष्ठ निवारण दिवस&- 39 जनवरी 

नोट :- सभी जिला अस्पतालों में जननी सुरक्षा योज़ना के तहत (सुरक्षित प्रसव के लिये एक यशोदा लगाई गई है | 5 

प्रसव पर एक यशोदा की नियुक्ति की जाती है । 

2. ऑपरेषन ब्लेकबोर्ड :- यह कार्यक्रम 4987-67में सर्वेशिक्षीकुअभियान के तहत शुरू हुआ । 

3. डॉक्टर आपके द्वारा योजना :- यह योजना 200708. में शुरू की गई । इस योजना का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों के 

ग्रामीणों को प्रत्येक माह की एक निश्चित तिथिको चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना है 

अभिलाषा योजना :- यह योजना 2007-08 में प्रारम्भ की गई । वृक्षों की देखभाल हेतु महिलाओं एवं युवकों को 

प्रशिक्षित करने हेतु प्रारम्भ की<गईण 

सरकार आपके द्वार योजजा_:- राजस्थान सरकार द्वारा यह योजना 8 दिसम्बर 2005 को पूरे राज्य में यह योजना 

प्रारम्भ की गई । 

घरोंदा योजना :- “यह 'सीज्ञना 2004-05 में प्रारम्भ की गई । राज्य सरकार द्वारा पंचायत एवं आवासन मण्ड़ल की 

सहायता से यहु, यीजज्ञा प्रारम्भेचषक्की गई । 

काम के बदले अचाज़' योजना :- 43 अक्टूम्बर 2004 को यह योजना देश के 450 जिलों में प्रारम्भ की गई | 

अन्नापूर्णा्चोजनो$. -*। अप्रेल 2000 से यह योजना प्रारम्भ की गई । यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा संचालित है । 

मरू विंकासेबेकार्यक्रेम !- यह कार्यक्रम 4977-78 से राज्य के 46 जिलों में संचालित किया जा रहा है । अप्रेल 

4999 से इसमें चकेऱद्रं एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी 75:25 की है । 

70. सूखोष्ष्सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम (ड़ी.पी.ए.पी.) :- यह कार्यक्रम 4974-75 से राज्य के 44 जिलों में संचालित है। 4 अप्रेल 
4999 एसें कैक्द्र एवं राज्य सरकार की भागीदारी 75:25 की है । 

१. जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (0९7?) :- यह कार्यक्रम विश्व बैंक की सहायता से सन्‌ 2000 में प्रारम्भ किया 
गैया | यह योजना राज्य के सात जिलों में संचालित है । दौसा, चुरू, बारां, धौलपुर, झालावाड़, राजसमन्द तथा टोंक | 
इसमें 7 जिलों में कुल 96 गैर सरकारी संगठनों की सेवाएँ ली गई है । 

42. राजस्थान जल क्षेत्र पुर्नसंरचना योजना :- इस परियोजना का उद्देश्य 94वें चयनीत सिंचाई परियोजनाओं का नहरी 
उत्थान कार्य करना है | इस हेत कुल 506 जल उपयोग समितियाँ गठित की गई है | यह योजना मार्च 2043 में 
पुरी हो गई है | इस योजना की अवधि अप्रैल 2002 से मार्च 203 थी । इस परियोजना की कुल संशोधित राशि 
997 करोड़ रूपये थी | जिसमें 665 करोड़ रूपये विश्व बैंक द्वारा प्रदान किये गये है । 
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43. राजस्थान हेल्थ सिस्टम डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट (रप्त07):- विश्व बैंक की सहायता से 2 जुलाई 2004 को पाँच वर्षों 
के लिये मुख्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे)द्वारा प्रारम्भ की गई थी | इस योजना का उद्देश्य गरीबी व स्वास्थ्य सेवा से 
वंचित लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करना है । 

44. बीसलपुर-जयपुर जलापूर्ति योजना :- यह योजना 2 भागों में संचालित है | इसके प्रथम भाग में एशियाई विकास 
बैंक द्वारा सहयोग दिया जा रहा है । इसका मुख्यालय मनीला है । इसमें ट्रान्समिशन सिस्टम शामिल है जिसके 
तहत पानी को सांगानेर के वालावाला गाँव तक लेजाया गया है | इसका दूसरा भाग बिसलपुर-जयपुर जल वितरण 
परियोजना जापान अन्तर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेशन ऐजेन्सी के सहयोग से चालाया जा रहा है । 

45. एम. पावर योजना :- पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन परियोजना है । “इन्टरनेशनल फण्ड़ फोर एप्रीकैल्चर 
डवलपमेन्ट” के सहयोग से पश्चिमी राजस्थान के छः जिलों में एक ब्लॉक में यह परियोजना प्रारम्भ क्री गई्हेष्े 
इस योजना की समयावधि 2008 से 2044 है । 

> यह परियोजना निम्न ब्लॉकों में कार्यरत्त है :- 


बाप - जोधपुर साकड़ा - जैसलमेर 
सांचौर - जालौर आबूरोड़ - सिरोही 
बाली - पाली बायतू - बाड़मेर 


46. ग्रामीण जलप्रदाय परियोजना (आपणी योजना):- यह परियोजना जर्मनी के के.ए.डब्छ्यू द्वारा पोषितक्है | इस योजना 
का उद्देश्य स्वच्छ पानी की आपूर्ति तथा सिंचाई सुविधाओं का विकास करना है । इसके \ऑह्तर्गत 376 गाँव है। 
पीने योग्य पानी की आपूर्ति उपलब्ध कराई जा रही है | 2 कस्बे तारानगर व सरदार शहरेहकों भी इस परियोजना से 
लाभान्वित किया गया | इसकी समयावधि जुलाई 4994 से दिसम्बर 2009 तकच्ष्थी, किन्तु इसे एक वर्ष के लिये 
बढ़ाया गया था | इस परियोजना की कुल लागत 429.65 करो रूपये थी। । ज़िझमें 35258 करोड़ रूपये छ जर्मनी 
से प्राप्त हुए थे | 

47. राजस्थान लघु सिंचाई परियोजना :- यह योजना जापान आङृतँ्रेष्ट्रीय)का्षेरिशन ऐजेन्सी (80) के सहयोग से 
प्रारम्भ की गई है | इसकी समयावधि 2005 से मार्च 203€थीच्द| इस परियोजना का उद्देश्य जल प्रबन्ध व कृषि 
व्यवस्था में सुधार तथा कृषि क्षेत्रों की आय बढाना व गरीबी दूर करनीच््था) 

48. राजस्थान शहरी क्षेत्र विनीयोग ढ़ांचागत विकास परियोजना च यहे॥ योजना एशियाई विकास बैंक (08) के सहयोग 
से प्रारम्भ की गई थी | इस योजना की समयावधि 2007 से 2008 थी । यह योजना में एशियाई विकास बैंक की 
भागीदारी 70 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत भागीदारी राज्यसरकार की थी | यह परियोजना 45 शहरों के अन्तर्गत 
संचालित की गई है | यह योजना का उद्देश्य शहरी चआतावरंण में सुधार एंव राज्य के आर्थिक विकास व पर्यटन को 
बढ़ावा देना है | 

49. राजस्थान वानिकी विकास एवं जैव विविधता कार्यक्रमे :- यह योजना जापान अन्तर्राष्ट्रीय कार्पोरेशन एजेन्सी (छा0) 
के सहयोग से प्रारम्भ की गई थी । इस परियौक्ञना” की समयावधि अप्रेल 2003 से जुलाई 2040 थी | यह योजना में 
कुल राज्य के 48 जिले शामित्न थे % यह )योजना का उद्देश्य मरूस्थलीय करण को रोकना, सघन वृक्षारोपण, 
नहरों-सड़कों आदि का संरक्षणेकरेंच्चा था । 

20. पन्नाधाय जीवन अमृत योजना, १८ येह. परियोजना जापान (॥0) भारतीय जीवन बीमा निगम के माधयम से 44 
अगस्त 2006 को प्रारम्भूकी भई थी । इस योजना में बी.पी.एल. मुखिया को निःशुल्क बीमा सुविधा उपलब्ध कराई 
जाती है । 

2. प्रधानमंत्री ग्रामीण सेड़क "योजना :- ग्रामीण विकास के लिये ग्रामीण सड़कों को सम्पक्र गाँव की सड़कों से जोंडने 
हेतु 25 दिसम्बर्‌, 2060 मेय्रहै योजना प्रारम्भ की गई । 

22. स्मार्ट (कार्य योजैन्ना क प्रदेश के आठ जिलों में यह योजना 4 अप्रैल 2008 से प्रारम्भ की गई है | इस योजना में 
बी.पी.एल्ेपरिबार हेतु 30,000 रूपये की राशि इलाज हेतु प्रदान की जाती है | इस योजना में केन्द्र सरकार की 
भागीदारी 75७प्रतिशत एवं सरकार की भागीदारी 25 प्रतिशत है । 

23. मुख्यमंत्री, पंचोमृत अभियान :- स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 26 जनवरी 2006 को यह योजना प्रारम्भ 
की है \ 

नोट >ज़ून 2040 में राजस्थान सहित पाँच प्रदेशों में कम आयु में लड़कियों की शादी होने व बढ़ती आजादी पर अंकुश 

लगाने#के उद्देश्य से जनसंख्या नियन्त्रण कोष की ओर से प्रेरणा योजना प्रारम्भ की गई है । 
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(0) कालीबंगा (2500 ई.पू- 4750 ई.पू हनुमानगढ़) 


कालीबंगा का तात्पर्य काली चूड़ियाँ है । यह घर्घरे%सरस्बल्ली/ नदी के पेटे में विकसित हुई है | इसकी खोज 4952 
में अम्लानन्द घोष द्वारा (4.४. ७१०७१) की गईं इसके” उत्खनन्‌कर्ता बुजवासी लाल एवं बी के थापर ने 496 में की। 
पानी के निकास के लिये पक्की नालियाँ. थी। इन्है॥धौर्मिक ज्ञान नही था। ये लोग चावल, ताँबा व हाथी से परिचित 
थे। इसे विश्व धरोहर में सम्मिलित किया जा चुका है। ये लोग सेन्धव लिपी का उपयोग करते थे। (दायें-बायें) लिखी 
गई | 

इस सभ्यता से भूकम्प व अग्निकुण्ड, के सक््यि*मिले है | इस सभ्यता को कास्य युगीन सभ्यता तथा ताम्र कास्य युगीन 
सभ्यता भी कहा गया है, क्योंकि यहा ष्स॒भ्यता के अधिकांश उपकरण इसी धातु से निर्मित है 

इस सभ्यता में एक बालक की, खौँष़ी भी प्राप्त हुई जिसमें 6 छेद थे, इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस 
सभ्यता के लोग शल्य चिकित्सा से,भी परिचित थे । 

संस्कृत में कालीबंगाच्ष्के लिये "ब्रह्ंधान्यकटक” शब्द का उल्लेख मिलता है । 

जुते हुए खेत क भारत नें सर्बप्रथम साक्ष्य, भारत में प्राचीन तंदुर (चुल्हे) के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए है । 

कुत्ता इससभ्यतो, का सबसे पालतू जानवर था | 

यहां सँब्ज़ौ एवं गेहूँ। के उत्पादन के साक्ष्य मिले है । 


नोट ६- अग्निचषतेदिक्ाऐँ सम्पूर्ण सिन्धुघाटी क्षेत्र में कालीबंगा के अतिरिक्त मात्र लोथल से प्राप्त हुई है । 
(2) आहडेच (उदयपुर) (4000 ई.पू- 4200 ई.पू) 


यह सश्यतान्रचनास की सहायक नदी आहड़/ बेड़च नदी के पेटे में विकसित हुई इसका अर्थ धुलकोट (अघाटपुर) है 
आहड़ की प्राचीन नाम ताम्रवती था, वर्तमान में इसे धुलकोट (आघाटपुर) कहा जाता है । 

खोजकर्ता :- 7954 में अक्षय कीर्तिव्यास व उत्खननूकर्ता रतन चन्द्र अग्रवाल व हँँसमुख सांखलिया ने 4956 में 
किया | 

यह ग्रामीण सभ्यता थी । इसे ताम्रवती नगरी भी कहते है। यहाँ गेहूँ के साक्ष्य भी मिले है। 

यहाँ मृदू भाड मिले है जिनकों 'गोरे' या 'कोटे' कहते है। 

आहङड़ से यूनानी मुुद्राऐं भी मिली है जिन पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र बना हुआ है । 

यहाँ 6 ताँबे की मुद्राएँ मिली है। इस सभ्यता में लोह संस्कृति का प्रवेश हो चुका था। यहाँ के लोग शवों को आभूषणों 
सहित गाढ़ते थे। 

यहाँ नापतौल के कॉटे-बाट की कीमती पत्थरों की गोल मणियाँ भी मिली है । 
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° यहाँ के लोगो को धार्मिक ज्ञान था। 

* यहाँ बिना हत्थे के छोटे जलपात्र भी मिले है । 

* यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा थी । 

° यहाँ बैल, मातृदेवी की पूजा होती थी। यह बनास संस्कृति का प्रमुख केन्द्र थी । 

(३) गणेश्वर सभ्यता (सीकर जिले में नीम का थाना स्थान) 

« नदी :- कांतली / कांटली (प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है) 

« विस्तार :- जयपुर और झुन्झुनूं तक था । 

° खोज :- 977-78 में रतन चन्द्र अग्रवाल व विजय कुमार द्वारा की गई । 

° उपनामः- ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी यहाँ से मछली पकड़ने के 400 कांटे प्राप्त हुए है | मकान इंड कौच्बनाथ 
पत्थरों से बने थे। यहाँ खरगोश, बैल व पक्षियों के साक्ष्य मिले है। 

« सम्पूर्ण सिन्धु घाटी सभ्यता में ताँबें की आपूर्ती गणेश्वर से ही होती थी इस कारण गणेश्वर को “पुरातत्व कोहधपुष्करर" 
भी कहा जाता है | 

(4) बैराठ- (जयपुर) 

« 4837 में यहां केप्टन बर्ट द्वारा उत्खनन कार्य किया गया इस दौरान बीजक पहाड़ी से सम्राटैरझअशोक का शिलालेख 

प्राप्त हुआ | सन्‌ 4874-72 में यहां कार्लाइल द्वारा उत्खनन कार्य किया गया इस .द्वोरान यहां/अशीक का एक और 

शिलालेख प्राप्त हुआ 

नदीः- बाणगंगा / अर्जुन की गंगा (पाण्डवों ने अज्ञातवास बिताया) 

मोर्यकाल एवं गुप्तकालीन सभ्यताओं का केन्द्र यहाँ एक भाब्रू शिलालेख/मिला है्जो अशोक से संबंधित है। इससे 

सिद्ध होता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। वर्तमान में लखनऊ सूँग्रहालय में रखा है। 

टिले महादेवजी, भीमजी, बीजक की पहाड़ी, गणेश की डूंगरी | 

यहाँ मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी, यहाँ 36 मुद्राएँ मिली हैं जिनमें“बक्षत७,.९८#बयूनानी व पंचमाक्र प्रसिद्ध / प्रमुख है। 

यहाँ पाण्डवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था । 

दयाराम साहनी के अनुसार हूण शासक मिहिरकुल ने बैराड॑ कोच्षध्वरल्ल, किया था | यहां से अकबर के काल का जैन 

मन्दिर मिला है । 

« चीनी यात्री हेनसांग बैराठ भी आया था, उसने बैराठ की लिये “पौर्‌पात्र” शब्द का प्रयोग किया है । 

(5) बागौर - (भीलवाड़ा) 

° डॉ. वीरेन्द्र नाथ मिश्र व डॉ. एल.एस. लैशनी. के नेतुत्वैकेमें पूना विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार के पुरातत्व विभाग के 

सहयोग से उत्खनन कार्य किया गया । 

3000 ई.पूर्व की सभ्यता है । यह कोठारीतनदी के किनारें स्थित है । 

यहां उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिल्लले/हे | यहां के निवासी युद्ध, शिकार, कृषि प्रेमी तथा माँसाहारी थे। 

यहां उत्खनन में बोतल के आकाईके बर्तक्तू एवं हाथ व कान के शीशे के गहने प्राप्त हुए है । 

बागोर को आदिम संस्कृति के\संग्रेहालय के नाम से जाना जाता है | यहां से भारत के पशुपालन के प्राचीनतम 

अवशेष मिले है । 

यहां से सर्वाधिक 44 प्रेक्कार कौ-कृषि किये जाने के अवशेष मिले है । 

(6) बालाथल - (वल्लंभनगर, उदयपुर) 

« सन्‌ 4993 में वी,एन. प्लिश्र के नेतृत्व में उत्खनन कार्य किया गया । 

« यह समभ्यता«3000*ई-प से,2500 ई.पू. तक मौजूद थी । यहां उत्खनन में बड़ा भवन, दुर्ग जैसी संरचना, साण्ड़ व कुत्ते 

की मुर्तियौंच़््े अवेशेषच्च्र्था तांबे के आभूषण मिले है । 

बालाथलचछाज्य्‌, में ब्वैराठ के उपरान्त दुसरा ऐसा स्थान है जहां से कपड़ा प्राप्त हुआ है | यहां से लोहा गलाने की 

पाच्षुभटटीयो मिल्लीं है । 

(7) नोहे, ->४भरतपुर) 

श रूपारेल्‌ नदी क॑ किनारे स्थित 3000 ई.पू. की लौहयुगीन सभ्यता है | यहां कुषाणकालीन व मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त 
हएतहेन/ 

« अँचरित्रित मृदभांड़ व कुषाणकालीन ईटें प्राप्त हुई जिन पर पक्षी का चित्र अंकित है । 

« यहां से “यक्षबाबा” (जाखबाबा) की प्रतिमा मिली है | यहां से एक मृदपात्र पर स्वास्तिक का चिह्न मिला है । 

(8) रंगमहल - (हनुमानगढ़) 

« सन्‌ 4952-54 में डॉ हन्नारीड़ के निर्देशन में स्वीडिश दल द्वारा उत्खनन कार्य कराया गया । 

१ यहां कुषाणकालीन एवं पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए है । 

° यह घर्घर नदी के किनारे 400 ई.पू. से 300 ई.पू. तक की सभ्यता है । यहां विशिष्ट मृणमूर्तियाँ (गाँधार 
शैली), घण्टाकार, मृदपात्र, पंचमाक्र व कनिष्क कालीन मुुद्राएँ, टोटीदार घड़े इत्यादी प्राप्त हुए । 
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« रंगमहल से प्राप्त फलक पर गोवर्धनकारी मुछों सहित श्रीकृष्ण का अंकन मिलता है । यहां से बच्चों के खेलने की 
छोटी पहियेदार गाड़ियाँ मिली है । 

(9) नगरी (माध्यमिका) - (चित्तौड़गढ़) 

« यहां डॉ. भण्डारकर ने 4904 में तथा केन्द्रीय पुरातत्व विभाग ने 4962 में उत्खनन कार्य कराया । 

« यहां शिवि जनपद के सिक्के तथा गुप्त कालीन कला के अवशेष मिले है । 

« पणीनी में अपने ग्रन्थ “अष्टाध्ययायी” में नगरी को मध्यमिका नाम से उल्लेखित किया है | नगरी राज्य में खोदा गया 
प्रथम स्थल है | नगरी से देश के प्राचीनतम वैष्णव मन्दिर के भग्नावशेष मिले है | यहां से चार चक्राकार कुए भी 
मिले है । 

(00) सुनारी - (खेतड़ी, झुन्झुनु) 

° यहां लौहयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले है । 

यहां से लौहा गलाने की भट्टी, लौहे के अस्त्र-शस्त्र व बर्तन आदि प्राप्त हुए है । 

यहां के निवासी चावल तथा माँस खाते थे तथा घोड़ों का प्रयोग रथ खिचनें में करते थे | 

यह स्थल कांतली नदी के तट पर झुन्झनु जिले में स्थित है | यहां से लोहे का एक प्यात्रा भीचमिल्लाष्हैःर्जी सम्पूर्ण 

भारत का एकमात्र प्याला है | 

() रैढ़ - (निवाई, टोंक) 

° यहां के.एन. पुरी द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया । 

° उत्खनन में यहां लौह का विशाल भण्डार प्राप्त हुआ है | यह प्राचीन भारत का टीटा नगर कहलाता है । 

° यह स्थल टोंक जिले में ढ़ील नदी के तट पर स्थित है । 

(42) तिलवाड़ा - (बाड़मेर) 

« यह लूनी नदी के किनारे स्थित है । 

° यहां उत्खनन में 500 ई.पू. से 200 ईपू. तक की सभ्यताओं के अव्रशैषष्मिले\हे च 

« यहां से मानव की आखेट प्रकृति का पता लगता है । 


((3) जोधपुरा - (जयपुर) 

° यहां शुंग व कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष तथा लौहचैउपकरण्‌ ब्रनाने की भट्टियाँ मिली है । 

° यह स्थल साबी नदी के तट पर स्थित है | 

सभ्यताओं से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य 

° बूंदी जिले में छाजा नदी के तट पर गरदड़ा नामके स्थान से बर्ड राईडर रॉक पेन्टिंग प्राप्त हुई है | यह भारत की 

प्राचीनतम बर्ड राईडर रॉक पेन्टिंग है || 

गरदड़ा (बूंदी) अपने शैल चिं के लिये प्रसिद्ध है । 

कुड़ा एवं ओला नामक पुरातान्विके्स्थल जैसलमेर जिले में स्थित है । 

नगर (टोंक) को प्राचीन काल मे)सालेबु नगर के नाम से जाना जाता था । वर्तमान में नगर सभ्यता को खेडा सभ्यता 

भी कहा जाता है । यहां से प्राप्तैष्मुर्तियाँ पर कामदेव-रति का भव्य अंकन मिलता है । 

पिण्ड-पाण्डलिया स्थल 'क्ाइसम्बैच्ध चित्तौड़गढ़ से है, जबकि कोल-माहैली स्थल सवाई माधोपुर में स्थित है । 

बुढ़ा पुष्कर स्थल अजमेर 'में/हैकज़बकि मल्लाह (भरतपुर) से मछली पकड़ने का “हारपून” नामक उपकरण मिला है । 

बीकानेर जिले मेँचेरिथतष्ोँथी. को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है । 

अब तक क्की गईह्ेखुद्धाई मै केवल ओझियाना (भीलवाड़ा) से ही गाय मिली है । 

बरोर सँभ्यतौ॥सरस्वेती चंदी के तट पर (वर्तमान गंगानगर जिले में) स्थित है । 

तिपहिया स्थल च्कोटी में, ड़ड़ीकर अलवर में, कोटड़ा झालावाड़ में, ईसवाल उदयपुर में, नलियासर जयपुर में राज्य के 

प्रमुखैष्पुरातात्बिक स्थल है । 

न्श्बांकाएॉव्शिभीलवाड़ा) में राज्य की प्रथम अलंकृत गुफा प्राप्त हुई है । 

* परिवार "एवं सानु (जैसलमेर) से क्रीटेशियस काल के चुहे के दांत के अवशेष मिले है जो स्तनधारी जीव के विश्व के 
प्राचीनतम अवशेष है । 

° बागौर (भीलवाड़ा) से भारत के पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष मिले है | बागोर कोठारी नदी के तट पर अवस्थित 

है। 

आहड़ सभ्यता के निवासीयों का ईरान से सम्बन्ध होने के संकेत मिलते है । 

भारत की प्राचीनतम लोह भट्टीयां सुनारी (झुन्झनु) से मिली है । 

दौसा जिले में स्थित आभानेरी स्थल दो कलात्मक एवं दुर्लभ स्मारकों के लिये प्रसिद्ध है । 

माना जाता है कि चन्द्र नाम के राजा ने आभानेरी बसाया तथा उसी ने हर्षद माता एवं चाँद बावड़ी बनवाई थी । 

आभानेरी की खोज के.एन. पुरी ने की थी । 
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« मुहम्मदाबाद उदयपुर का, मोमीनाबाद आमेर का, महमेदाबाद सांचौर का नाम था । 


मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास 
मारवाड़ का इतिहास 

« राजस्थान में स्थित अरावली के पश्चिम में स्थित क्षेत्र को मारवाड़ के नाम से जाना जाता है । मारवाड़ रियासत पर 
राठौड़ राजवंश ने शासन किया | राठौड़ वंश का मूल पुरूष अथवा पुरूष राव सिंहा को माना जाता है । रावू सिंहा 
मूलतः कन्नौज निवासी थे । राव सिंहा की मृत्यु के बाद वीरम देव का पुत्र राव चुड़ा इस वंश का सर्वाधिक प्रेतापी 
शासक हुआ । 

« राव चुड़ा ने अपने चाचा मल्लीनाथ के इन्दा परिहार के सहयोग से माण्डू के सुबेदार से मण्ड़ोर्‌दुर्ग्षेछिन्ा तथा 
मण्ड़ोर दुर्ग को अपनी राजधानी बनाया । 

« राव चुड़ा ने अपने पुत्र रणमल के स्थान पर अपने छोटे पुत्र कान्हा को उत्तराधिकारी बनाया,{जिससे उसका ” ज्येष्ठ 
पुत्र रणमल नाराज होकर मेवाड़ चला गया । 

नोट :- राव चुड़ा की सोनगरी रानी चाँद कवर ने जोधपुर में चाँद बावड़ी का निर्माण करवाया | 

* राज्य की प्रसिद्ध चाँद बावड़ी दौसा जिले की आभानेरी नामक स्थान पर स्थित है &यह अपनी कल्लात्मक मुर्तियों के 
लिये विख्यात है | कहा जाता है कि यहाँ बनी हुई सिढ़ीयों को गिना नही जा सुक्कती- | 

° रणमल अपने पिता की मृत्यु के बाद मेवाड़ से आकर मारवाड़ का शासक बना ।'णमल नेचअर्षनी बहन हंसा बाई का 
विवाह मेवाड़ के शासक राणा लाखा से इस शर्त पर किया था कि हंसा बाई से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का 
उत्तराधिकारी होगा । 

« सन्‌ 4426 में रणमल ने मेवाड़ की सेना की सहायता से मण्ड्रोर पर अधिकार कर लिया । 

नोट :- सन्‌ 4426 से 4438 तक राव रणमल मेवाड़ के साथ-साथ _मैरवाड« के भीसँर्व-सर्वा बना रहा । 

« सन्‌ 4438 में महाराणा कुम्भा ने कुछ सरदारों के प्रभाव में आर्कर सेद रेणमल का वध करवा दिया । 

नोट :- राव रणमल की हत्या उसकी प्रेयसी भारमली के सहयीग रकरेसम्भेव हो सकी । 


राव जोधा (६438 से ॥489) 

° मेवाड़ में राव रणमल की हत्या के समय उसका पुत्रैच्ज्ञोधा च्मेबाड़ में ही था । 

नोट :- राव जोधा ने सन्‌ 4459 में जोधपुर शहरुब्की रथापनेककी, और जोधपुर को अपनी राजधानी बनाया । 

° महाराणा कुम्भा की दादी हंसा बाई के,स़द्ध्र्यत्नों से स्न्‌ 456 में "आवल तथा बावल” की सन्धि सम्पन्न हुई । इस 
सन्धि के द्वारा तथा मारवाड़ की सीमा\का निर्धोड्ण कर लिया गया । 

° राव जोधा को मारवाड़ रियासत में “सम्निज्त प्रथा” का वास्तविक संस्थापक माना जाता है । 

« राव जोधा ने चिड़िया टूक पहांड़ी७पर मेहेसनढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया | इस दुर्ग की आकृति मोर के पंख के 
आकार के समान है । यहृाज्योका 'छुकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसकी नीव में जिन्दा व्यक्ति रजिया की बली दी गई थी। 
राव जोधा ने राठोड़ों की कूलेदेवीच्काराणेची माता मन्दिर का निर्माण करवाया | जोधा की हाड़ी रानी जसमादे ने दुर्ग 
के समीप तालाब का निर्भीण करेबाया । 

« राव जोधा के बाद सेदव सॉर्तलक्गरांव सुजा मारवाड़ के शासक बने । 

१ राव सुजा के उपैह्यन्त्र' उसके,बड़े पुत्र राव बादाजी का पुत्र, राव गंगा मारवाड़ का शासक बना | 

° राव गंगात मेवोड़ चके शासक राणा सांगा की सहायता हेतु खानवा के युद्ध में अपनी सेनाये भेजी थी | अफीम के 
नशे में*ज़ोधैघुर के \किले से गिर जाने के कारण सन्‌ 4534 में राव गंगा की मृत्यु हो गई । राव गंगा की मृत्यु के 
बाद उसकोदधपुत्रेष्मालदेव शासक बना | कुछ इतिहासकार मालदेव को पितृहन्ता करार देते है । 

° सन्‌\१४83 में मालदेव ने हीराबाड़ी के युद्ध में नागौर के दौलत खाँ को पराजित किया । 

“आसन १547 भरें मालदेव ने बीकानेर पर आक्रमण किया | बीकानेर के शासक राव जैतसी युद्ध में मारे गये | सन्‌ 4544 
मेसालक़ेव तथा शेरशाह सुरी के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया । इस युद्ध में शेरशाह सुरी हारते-हारते बचा 
आ, | 

नोट :- शेरशाह सुरी ने इस युद्ध में विजय के बाद कहा था "मैं एक मुट्ठीभर बाजरे के खातिर हिन्दुस्तान की 

बादशाहत खो देता” । 

° शेरशाह सुरी ने मालदेव के दो वीर सेना नायक जेता और कूपा की वीरता से प्रसन्न हो कर कहा था कि "काश 
जैता और कूपा जैसे दो वीर सेना नायक मेरे पास होते तो आज में एकछत्र हिन्दुस्तान का एकछत्र शासक होता” । 
सन्‌ 4545 में कालींजरा घेरे के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई, तथा मालदेव ने पुनः मारवाड़ पर अधिकार कर 
लिया । 

नोट :- मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक कहा है । 
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राव चन्द्रसेन ((562 से 4584) 

« मालदेव की मृत्यु के उपरान्त मारवाड़ में गृह क्लेश की स्थिती उत्पन्न हो गई । मालदेव ने अपनी चहेती रानी 
स्वरूपदे के प्रभाव में आकर अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को निर्वासित कर दिया | सन्‌ 4570 में नागौर दरबार के समय 
राजस्थान के अधिकांश राजपुत शासकों ने अकबर की अधिनता स्वीकार कर ली तथा अपनी पुत्रियों के विवाह मुगलों 
के साथ सम्पन्न कर दिये | नागौर में अकबर ने 4570 में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया | मारवाड़ शासक राव 
चन्द्रसेन भी इस सम्मेलन में उपस्थित हुआ था । किन्तु उसने अकबर की अधिनता स्वीकार नही की । 

नोट :- मारवाड़ शासक राव चन्द्रसेन को प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का प्रताप तथा भूला-बिसरा राजा कहा जाता 

था। 

« राव चन्द्रसेन की छतरी वर्तमान पाली जिले में स्थित सारण की पहाड़ियों में है | इसी स्थान पर चन्द्रसेन" कीब्मृत्यु 
हुई थी | सन्‌ 4583 से 4595 तक मोटा राजा उदय सिह ने शासन कार्य किया । सन्‌ 459 में इन्होनेच्अफ्ेनी पुत्री 
मानी बाई का विवाह अकबर के पुत्र सलीम जहांगीर से सम्पन्न कर दिया । मानी बाई को इतिहासे में च्ष्मानमेती, 
जगत गोसाई, जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है । 

« मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ के प्रथम शासक थे जिन्होने मुगलों की अधीनता स्वीकार की तथौब्मुगल्लों पसे” वेवाहिक 
सम्बन्ध स्थापित किये । 

« सन्‌ 4595 से 4649 तक महाराजा सुरसिंह ने शासन किया । इन्होने मेवाड़ अभियाज्ञ में खुरमे&काच्छसाथ दिया था । 
खुर्रम शाँहजहां के बचपन का नाम था । 

° सन्‌ 4649 से 4638 तक मारवाड़ के इतिहास में महाराजा गज सिंह ने शासन्न कार्य किया” । इनका राज्याभिषेक 
बुरहानपुर में हुआ था । जहांगीर ने इन्हे इनकी वीरता से प्रसन्न होकर "दुल, मंथन'छकी उेपाधी प्रदान की थी । 

« सन्‌ 4638 से 4978 तक मारवाड़ के इतिहास में महाराणा जसवन्त सिंह ने शासन किया | 

° गज सिंह ने अपनी प्रीति पात्रीरानी अनारा बेगम के प्रभाव में आकर ज॑सवन्त्र सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया । 

नोट :- जसवन्त सिंह का जन्म बुरहानपुर में हुआ था तथा इनका राज्याभिषेके, और में हुआ । 

« उत्तराधिकार के युद्ध में जसवनत सिंह ने शाहजहां के ज्येष्ठ पुन्न काराशिको की साथ दिया । किन्तु उत्तराधिकार के युद्ध 
में औरंगजेब की विजय हुई । 

नोट :- “नैणसी री ख्यात और मारवाड़ रा परगना री क्रिगेल' चके” लेखक मुहणोत नेणसी है, जो जसवन्त सिंह के मंत्री 

थे | 

° मुन्शी देवी प्रसाद ने मुहणोत नैणसी को राजपुतानेह्ेका अबुल-फोजल कहा है । 

° जसवन्त सिंह की रानी अतिरंगदे ने जान सागर बनवाया जिसे शेखावत जी का तालाब भी कहते है जबकि इसकी 
दुसरी रानी जसवन्त दे ने सन्‌ 7663 में रायका च्याग, बनवाया | जोधपुर के बागों को समृद्ध करने के लिये जसवनत 
सिह ने काबुल से अनार के पेड़ों को ल्लाकिर'चक्कागा के बाग में लगवाया | 

नोट :- जसवन्त सिंह की पत्नी जसव्क्षदे का कॅथर्न है "राजपुत या तो युद्ध में विजय होकर लोटते है या मरकर 

लोटते है” 

° जसवन्त सिंह की मृत्यु के बांदेओरिग्रजेब मारवाड़ को हड़पना चाहता था । दुर्गा दास राठौड़ के सद्प्रयत्नों के चलते 
अजीत सिंह मारवाड़ का“श्शसक)बनाच्े। अजित सिंह ने मुगल बादशाह फरूखसियर से समझौता कर लिया तथा 
अपनी पुत्री इन्द्र कवरीच््का विवाह उसेसे कर दिया | 

« सन्‌ 4724 में अजिल्लं सिंह कैथ्बेटे अभय सिंह ने अपने छोटे भाई बक्ष सिंह के द्वारा अजित सिंह की हत्या करवा दी । 
अभय सिंह के काल मैं सन 730 में जोधपुर में खेजड़ली ग्राम की घटना घटी । 

नोट :- दुर्गाद्राखब्राठौडई कीह्धैछतरी क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में स्थित है । 

° सन्‌ 487 से 848 तैक्कः महाराजा मान सिंह ने शासन किया इनके गुरू का नाम आयस देवनाथ था । इन्होने जोधपुर 
के नाथ ससम्प्रंक्य्य कै मंहामन्दिर का निर्माण करवाया था | ये जोधपुर रियासत के अंतिम शासक थे । इन्होने 4848 में 
ब्रिहश इस्टकषण्ड़िथा कम्पनी के साथ सन्धि कर ली । 


हुदा का इतिहास 

कछवीहा राजवंश का इतिहास :- कछवाह राजवंश स्वयं को भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज मानते है | मूल रूप 
से ये नरवर (मध्यप्रदेश) के निवासी थे । 

° नरवर के शासक सोढ़ा सिंह के पुत्र दुल्हेराय ने दौसा के बड़गुर्जरों को पराजित कर सन्‌ 4437 में इस वंश की नीव 

रखी । भारमल इस वंश का प्रतापी शासक हुआ जो 4547 में कछवाह राजवंश का शासक बना | 

नोट :- भारमल राजस्थान का प्रथम शासक था जिसने मुगलों से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किए तथा अपनी पुत्री हरका 
बाई का विवाह अकबर के साथ किया । यह विवाह सांभर में सम्पन्न हुआ | हरका बाई को “मरियमउज्मज्जानी” के 
नाम से भी जाना जाता है । 
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भारमल को अकबर ने अमीर-उल-उमरा तथा राजा की उपाधि प्रदान की | भारमल ने 4558 में आमेर दुर्ग का 
निर्माण करवाया । 

भारमल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र भगवन्त दास 4573 में आमेर का शासक बना । इसे 5000 का मनसब प्रदान 
किया गया । 

भगवन्त दास की पुत्री का नाम मानबाई था जिसका विवाह अकबर क पुत्र जहांगीर से हुआ था । खुसरों जहांगीर एवं 
मानबाई का पुत्र था । खुसरों ने अपने पिता के विरूद्ध विद्रोह कर दिया | जहांगीर ने खुसरों को अन्धा करवा दिया 
तथा मानबाई ने खुसरों की हत्या करवा दी । अन्त में मानबाई ने भी अफीम की गोलियाँ खाकर आत्महत्या कर ली । 
मानबाई को इतिहास की प्रथम पुत्रहन्ता महिला माना जाता है । 

भरगवन्तदास का पुत्र मानसिंह था जिसने 4589 से 644 तक शासन किया । मानसिंह प्रथम का जन्गै* १5हछक्न्में 
मौजमाबाद में हुआ था । 

बंगाल अभियान के दौरान मानसिंह के 3 पुत्र जगत सिंह, हिम्मत सिंह तथा दुर्जन सिंह मारे गऐ | 


नोट :- मानसिंह की पत्नी रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगतसिंह की स्मृति में जगतशिरोमणी मच्दिरे- का निर्मोण)करवा 
इसमें भगवान कृष्ण की काले रंग की वही प्रतिमा है जिसकी मीरां बाई पूजा किया करती थी | यह चन्र पाल” शैली में 
बना हुआ है | 


मानसिंह ने बंगाल के शासक केदारनाथ को पराजित करने शीलादेवी की प्रतिमा को4आमेर के«राजेम्नहलों में स्थापित 
करवाया । 


नोट ॥ :- शीलादेवी को जयपुर के शासकों की इष्टदेवी माना जाता है जबकि जमुबाय माता 'को/जयपुर की शासकों की 
कुलदेवी या आराध्य देवी माना जाता है । 
नोट ॥ :- जमुवारामगढ़ (जयपुर) को गुलाब उत्पादन के कारण "ढुढ़ाड़ का|पुष्कर« कहा ज्ञता है | 


अकबर ने मानसिंह को “फर्जन्द“ तथा “राजा” की उपाधि प्रदान की | 

अकबर द्वारा मानसिंह को प्रारम्भ 5000 का मनसब दिया गया, /किंल्लुझ्इसै. ऑन्लिर्म दिनों में बढ़ाकर 7000 कर दिया 

गया । 

महाराणा प्रताप तथा मानसिंह की मूलाकात उदयसागर ,की पोल्न हुई थी” | कुवर अमर सिंह ने मानसिंह के लिये 

पिछोला झील के तट पर रात्रि भोज का आयोजन कियो\थो/ सेच ॥644 में दक्षिण के एलीचपुरा नामक स्थान पर 

मानसिंह प्रथम की मृत्यु हो गई । 

मानसिंह ने पुष्कर में मानमहल का निर्माण करवायूजहां वर्तमाने में ९.7.0.८. होटल संचालित किया जा रहा है । 

कवि हापा बारहठ तथा दादू दयाल जी मानसिंह के झ्रमकालींन थे | मानसिंह के समय जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति 

मुक्तावली नामक ग्रन्थ लिखा । ऐसा माना जातहैहे कि तुलसीदास जी तथा मानसिंह में घनिष्ट मित्रता थी । 

मानसिंह प्रथम की मृत्यु के बाद 4644/सै082। तक्दैभार्चसिंह ने शासन किया लेकिन इसकी निःसंतान मृत्यु हो गई । 
मिर्जा राजा-जयसिंह (62 से 4668) 

सन्‌ 4624 में भावसिंह की मृत्यु<के बादश्मानसिंह व दमयन्ती का पुत्र जयसिंह गद्दी पर बैठा | इनका लालन-पालन 

दमयन्ती देवी ने दौसा में किया 


नोट :- ॥4 वर्ष की उम्र मेंशिस्क बननेक्केके बाद उसने तीन मुगल सम्राट जहांगीर, शहाजहां तथा औरंगजेब की सेवा 
की । 


सन्‌ 4638 में शॉहर्जहाँ ने, इहे, मिर्ज़ा राजा जयसिंह की उपाधि प्रदान की । 
जून 4665में जर्थसिंह क्लथा*शिवाजी के मध्य पुरन्दर की सन्धि के तहत शिवाजी ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर 
ली किन्तु ग्हष्सन्धिक्षणिक्कु सिद्ध हुई है । 
औरंगाबार्दक्षें जयसिहैह्ेने जयसिंहपुरा नामक कस्बे की स्थापना की | जयसिंह ने जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया । 
इनके दरैबारष्गें हिन्दी के श्रेष्ठ कवि बिहारी निवास करते थे जिन्होने “बिहारी सतसई” नामक महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा 
हे 
बिहारी भल्ल रूप से "मध्यप्रदेश'प्रान्त के निवासी थे । 
मिर्जा राजा'जयसिंह के दरबार में जयसिंह चरित्र के लेखक रामकवि आश्रय पाते थे । 
2 ज्ूलाई 668 को दक्षिण से लौटते समय बुहारनपुर नामक स्थान पर मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु हो गई । 

सवाई जयसिंह (सन्‌ 4700 से 4743) 
जय सिंह द्वितीय का जन्म 3 सितम्बर 4688 को हुआ था | इनके पिता का नाम विशन सिंह था । औरंगजेब ने इन्हे 
सवाई की उपाधि प्रदान की । 
सवाई जयसिंह ने अजीत सिंह की पुत्री सुरजकंवरी से विवाह किया था । 
47 जूलाई 4734 को मराठों के आक्रमणों को रोकने के लिये वर्तमान भीलवाड़ा के हुरड़ा नामक स्थान पर एक 
सम्मेलन बुलाया गया । इसकी अध्यक्षता मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा की गई । 
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« जयसिंह के काल में 48 नवम्बर 4727 को जयपुर की नींव रखी गई | जयपुर शहर का वास्तुकार बंगाली ब्राह्मण 
विद्याधर भट्टाचार्य था । 
« सवाई जयसिंह एक धर्मरक्षक शासक व अंतिम हिन्दु शासक था जिसने 4740 में अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाया 
था, इसके पुरोहित पुण्डरीक रत्नाकर थे | सन्‌ 4733 में जयसिंह ने नक्षत्रों की गणना हेतु “जीज मुहम्मद शाही” का 
निर्माण करवाया । (नक्षत्रों की गणना के लिये शुद्द सारणी है) 
सवाई जयसिंह ने पाँच वेद्य शालाओं का निर्माण करवाया । दिल्‍ली, जयपुर, मथुरा, बनारस तथा उज्जैन । इनमें 
सबसे पहले दिल्ली वेद्य॒शाला को बनवाया । इनमें सबसे बड़ी जयपुर वेद्यशाला है । 
°  सितन्बर 4743 को सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई | जयबाण तोप का निर्माण सवाई जयसिंह ने कराया था 
| यह एशिया की सबसे बड़ी तोप है । 
सवाई ईश्वर सिंह (743 से 4750 तक) 
सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद ढुढाड़ का शासक बना | उसके छोटे भाई माधोसिंह ने राज्य प्राप्ति हेतु भराकों व 
कोटा-बूंदी की संयुक्त सेना के साथ जयपुर पर आक्रमण किया । 
° बनास नदी के तट पर सन्‌ 4747 में राजमहल (टोंक) नामक स्थान पर हुए युद्ध में ईश्वर सिंह कीब्बिजयेरहुई | इस 
विजय के उपलक्ष्य में जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में ईसरलाट (सरगासुली) का निर्माण करवाया, | 
« सन्‌ 4750 में मराठा सरदार राव होल्कर ने जयपुर पर आक्रमण किया, इससे परेशान&होकर इश्री च्षसिंह ने आत्महत्या 
कर ली । 


सवाई माधोसिंह प्रथम (75 से 4768 तक) 

« ईश्वर सिंह के आत्महत्या करने के बाद माधोंसिंह गद्दी पर बैठा । माधोसिह ने॥मुगले बादशाह अहमद शाह एवं 
अवध के नवाब सफदर जंग के मध्य समझौता करवाया । इससे प्रसन्न होकर बादशाह ने रणथम्भोर का किला 
माधोंसिंह को दे दिया | इससे नाराज कोटा नरेश शत्रुसाल ने सन्‌ 476४, में हुए, भटवाड़ा युद्ध में जयपुर की सेना 
को पराजित किया । इस युद्ध की जानकारी हमें शत्रुसाल रासों सेनसिलती)है ॥ 

नोट :- सन्‌ 4763 में माधोंसिंह प्रथम ने अपने नाम पर सवाई .म्रांधौंषुर नगर बसाया तथा इन्होने जयपुर में मोती डूँगरी 

महलों का निर्माण करवाया | सन्‌ 4768 में इनकी मृत्यु हो गई । 


सवाई प्रताप सिंह (।778 से६803 तक) 
° महाराजा पृथ्वी सिंह की मृतयु के बाद उनके अह्नुज प्रैज्ञापसिंह न जयपुर का शासन सम्भाला इनके समय फरवरी 
4798 में अंग्रेजी सेनापति जार्ज थॉमस ने जयपुर परे आक्रमण किया । 

नोट :- सवाई प्रताप ने जोधपुर नरेश विजय सिंहं चष्के सहयोगे से महादजी सिंधिया की सेना को सन्‌ 479 में तूँगा की 
लड़ाई में पराजित किया । वर्तमान में यह स्थान्नि दौसा जिले में स्थित है | महादजी सिंधिया ने तूँगा की हार का बदला 
पाटन के युद्ध में लिया | जिसमें सिन्धिया के सेनाषिलि/ड़ी. बॉय ने जयपुर की सेना को पराजित किया । 

नोट :- प्रताप सिंह के काल में कला एंक्श्साहित्य की अत्यधिक उन्नति हुई । इन्होने “ब्रज भाषा” को सर्वाधिक महत्व 
दिया । इन्होने जयपुर में एक संगीत चष्सम्मेलन करवा कर “राधा-गोविन्द संगीतसार” ग्रन्थ की रचना करवाई | जिसके 
लेखक देवर्षि ब्रजपाल भट्ट* ह्वल इहो नैक्केजयपुर में हवामहल का निर्माण करवाया | इसका वास्तुकार लाल चन्द था 
| यह पाँच मंजिला है तंथा_953\खिड़कियाँ है | इसकी प्रथम मंजिल का नाम शरद मंजिल एवं अंतिम मंजिल का नाम 
हवा मंजिल है । 


जगतसिंह द्वितीय (803 से 4848) 

प्रताप सिंह/कीहमृत्युर् के बाद जगत सिंह शासक बने | जगत सिंह के समय जयपुर एवं जोधपुर महाराजा मानसिंह के 

मध्य मेबॉड0 के महाराणा: भीमसिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर सन्‌ 4807 में गिंगोली का युद्ध लड़ा 

गया जिसमें जयपुर की सेनाओं ने मारवाड़ की सेनाओं को पराजित किया । अन्त में अमीर खां के पिण्ड़ारी के 
हस्ज्ञक्षेप के चलतै#कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया । 

९ 24 दिसम्बर १88 को जगत सिंह द्वितीय की मृत्यु हो गई। 

महाराजा राम सिंह द्वितीय ((835 से 4880 तक) 

१४ ज6७.वर्ष की आयु में शासक बने | इस समय ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने जयपुर को अपने संरक्षण में ले रखा था । 
सच्तू/843 में मेजर जॉन लूडलो ने जयपुर का प्रशासन सम्भाला तथा इन्होने सतीप्रथा, दासप्रथा, कन्या प्रथा तथा 
दहेज प्रथा पर रोक लगाने के प्रयास किये । 

« 857 की क्रान्ति के समय रामसिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की सहायता की । अंग्रेजों ने प्रसन्न होकर सितार ए हिन्द की 
उपाधि प्रदान की । 

नोट :- सन्‌ 4870 में वायसराय लॉर्ड मेयों ने जयपुर व अजमेर की यात्रा की तथा 4870 में इन्होने अजमेर में आयोजित 

दरबार में मेयो कॉलेज की स्थापना की घोषणा की । 

नोट :- इन्ही की पहल पर 4876 में अजमेर मे मेयो कॉलेज की स्थापना हुई । 
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इन्होने 4868 में प्रिन्स अलबर्ट के स्वागत के लिये जयपुर को गेरू रंग से रंगवाया । 
महाराजा राम सिंह द्वितीय के समय जयपुर में 4845 में महाराजा कॉलेज एवं संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई । इन्ही 
के समय रामबाग पैलेस स्थापित हुआ । 
सन्‌ 4878 में इनके काल में रामप्रकाश थियेटर की स्थापना हुई । सन्‌ 4876 में प्रिन्स ऑफ वेल्स ने जयपुर की यात्रा 
की इनकी स्मृति में इन्होने अलबर्ट हॉल का निर्माण करवाया । 

महाराजा माधोसिंह द्वितीय (880 से 4922 तक) 
सवाई रामसिंह द्वितीय की निःसंतान मृत्यु होने के उपरान्त उनका दत्तक पुत्र माधोसिंह द्वितीय गद्दी पर बैठा | 
सन्‌ 902 में माधोसिंह द्वितीय ब्रिटीश सम्राट के समारोह में शामिल होने के लिये इग्लैण्ड पहुंचे थे । इन्होने मदन 
मोहन मालवीय को जयपुर आने पर बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के लिए पाँच लाख रूपये प्रदान किये थे 

मानसिंह द्वितीय 

माधोंसिह द्वितीय की मृत्यु के बाद इनके दत्तक पुत्र मानसिह द्वितीय गद्दी पर बैठे ये स्वतन्त्रता प्राप्ति तकेह्शासेकं 
रहे | 
30 मार्च 4949 को वृहद्‌ राजस्थान के गठन के बाद इन्हे प्रथम राजप्रमुख बनाया गया त॒था च्व्निबस्ब॒रे७४५956 तक 
इन्होने इस पद पर कार्य किया । 


नोट :- मिर्जा इस्माइल को जयपुर का निर्माता कहा जाता है । ये मानसिह द्वितीयके प्रधानेसत्री च्रे | इन्होने चार 


दीवारों के बाहर जयपुर को सुनियोजित ढ़ग बसाया । 


मिवाड़ का इतिहास 
मेवाड़ राज्य की सबसे प्राचीन रियासत थी । यहां गुहिल वंश ने शासन\किद्या । इस वंश का संस्थापक गुहिल था | 
नेणसी री ख्यात में गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख मिलता हैआश्प्रारम्भ्‌ मैँष्झ्स॑ वंश की राजधानी नागदा थी तथा 
बाद में चित्तौड़गढ़ बनी | मेवाड़ के गुहिल वंश की जानकाडी गुहिल\(गुहाकित्य) से प्रारम्भ होती है | डॉ. ओझा के 
मतानुसार 566 ईस्वी में गुहिल ने गुहिल वंश की नीव रखी । भुहिलेच्ष्के पिता का नाम शिलादित्य था तथा माता का 
नाम पुष्पावती था । 
कर्नल टॉड़ के अनुसार गुहिल वंश की आठवी पीढ़ी भें हुए नागादित्य से भीलों ने ईडर का राज्य छिन लिया था । 
नागादित्य का पुत्र बप्पा मेवाड़ का पराक्रमी शासक्क हुऔहे। बप््रा ने हरित ऋषी के आर्शिवाद से मोर्य राजा मान से 
चित्तौड़गढ को विजय किया । 
बप्पा की मृत्यु नागदा में हुई, यहां आज भीं बप्पा समार्धिस्थल स्थित है । 


जैत्र सिह ((243 से 4252) 

जैत्र सिंह के समय मेवाड़ को पहली ब्वार तुर्की आक्रमण का सामना करना पड़ा । जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश की सेना 
को पराजित किया । 
जैत्र सिंह की मयु के बाद उसकी पुत्र; तेज सिंह मेवाड़ का शासक बना | तेजसिंह की पत्नी जयत्तल देवी ने चित्तौड़ 
में श्याम पार्श्व नाथ मन्दिर का निर्मोण कैरवाया । 
तेज सिंह की मृत्यु के बाद सेमर सिंह मेवाड़ का उत्तराधिकारी हुआ | समर सिह के दो पुत्र थे | रतन सिंह व 
कृभकर्ण । कुभकृर्णै्त्तेपाले,चलोङ्कगया तथा वहां गुहिल वंश की स्थापना की । 

रतन सिंह प्रथम (302 से 4303 तक) 
समर सिंहल्‍की आत्युश्क़े बाद रतन सिंह मेवाड़ का शासक बना | इस समय दिल्ली के सुल्तान अल्लाउद्दीन खिलजी ने 
चित्तौड़दुग्ष्ििर औक्रमेर्ण किया | इस दौरान रतन सिंह के दो वीर सेना नायक गोरा एवं बादल युद्ध में लड़ते हुए 
वीरगति क, प्राष्ल हुए । 


नोट :२४इस युद्धे क॑ समय अल्लाउद्दीन खिलजी का इतिहासकार एवं कवि अमीर खुसरों उपस्थित था । अमीर खुसरों 
को, “भारतर” कैछ्ृतोता एवं तोतिया ए हिन्द” कहा जाता है | अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था । 


कळाली प्रथा का जनक अमीर खुसरों है । 

25 अगस्त 4303 को सुल्तान का किले पर अधिकार हो गया तथा 26 अगस्त 4303 को सामुहिक कत्लेआम की आज्ञा 
दी “जिसमें 30,000 लोगों को मार दिया गया । 

अल्लाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदल कर अपने पुत्र खिज़॒ खाँ के नाम पर खिज़ाबाद कर दिया । खिज़ खाँ 
4343 तक यहां रहा तथा बाद में उसने यह दुर्ग जालौर के चौहान शासक कान्हड़देव के भाई मालदेव मुछाणा को 
सौप दिया । 


नोट :- इस युद्ध में सीसोदा का सामन्त लक्ष्मण सिंह अपने सात पुत्रों के साथ युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त 
हुआ । 


हम्मीर देव ((326 से 4334 तक) 
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« हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है | इनके समय से मेवाड़ के शासक अपने नाम के पहले महाराजा शब्द 
का प्रयोग करने लगे । हम्मीर को कीर्ति स्तम्भ प्रशस्ती में “विषम घाटी पंचानन” की संज्ञा दी गई । महाराणा हम्मीर 
लक्ष्मण सिंह का पौत्र एवं अरी सिंह का पुत्र था | हम्मीर ने 4326 में चित्तौड़गढ़ को मालदेव के उत्तराधिकारी बनवीर 
से छीन लिया तथा सिसोदिया वंश की स्थापना की । 

° हम्मीर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र क्षेत्र सिंह मेवाड़ का शासक बना । क्षेत्र सिंह ने सन्‌ 4364 से 4382 तक शासन 
किया । क्षेत्र सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र लक्ष सिंह (लाखा) शासक बना जिसका शासन काल 4382 से 442 
है | लाखा के समय जावर में चाँदी की खान निकली थी, तथा लाखा के समय ही छितर (पिच्छु) नामक बंजारे ने 
पिछोला झील का निर्माण करवाया था । 

« मारवाड़ के शासक राव चुड़ा की पुत्री एवं रणमल की बहन हंसा बाई के विवाह का प्रस्ताव मेवाड़ के शसिकच्लाखा 
के पुत्र चुँड़ा के लिये आया था, किन्तु हंसा बाई का विवाह लाखा के साथ सम्पन्न हुआ । जिससे मोर्क लेब्नामक (पुत्र 
की प्राप्ति हुई । 

नोट :- राव चुड़ा को "मेवाड़ का भीष्म पितामह" का कहा जाता है ये जीवनभर अविवाहित रहे(येमोकल के सरक्षण 

नियुक्त हुए । 

१ लाखा की मृत्यु के बाद उसके पुत्र महाराणा मोकल ने 4424 से 4433 तक शासन किया | 

° मोकल ने चित्तौड़गढ़ के समधिश्वर मन्दिर का जीर्णोद्वार करवाया | इस मन्दिर क्रां निर्माणे#परमेर राजा भोज ने 
करवाया था | 


महाराणा कुम्भा ((433 से 4468 तक) 

° कुम्भा का जन्म 4403 में मोकल की परमार रानी सोभाग्य देवी के गर्भ से छुआ थानचे ये 30 वर्ष की अवस्था में मेवाड़ 
के शासक बने । 

° सन्‌ 443 में कुम्भा ने मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी को पराजित कियो॥ | इसैक्ष्युद्ध को सारंगपुर युद्ध के नाम से 
जाना जाता है । 

« महाराणा कुम्भा ने मेवाड़ के 84 दुर्गो में से 32 दुर्गो का निर्माण केरवोया | इस कारण इन्हे स्थापत्य कला का जनक 
कहा जाता है । 

° कुम्भा ने कुम्भलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, बसन्तगढ़, भोग्रटदुर्गछकां निर्साण करवाया । 

« महाराणा कुम्भा ने सारंगपुर युद्ध में विजय के उपरान्त चित्तौड़गेछ दुर्ग में विजयस्तम्भ का निर्माण करवाया | इसका 
निर्माण कार्य 4438 में प्रारम्भ हुआ तथा 4448 में सम्ताप्त हुआ । 

« इसके सुत्रधार जेता तथा इसके पुत्र नापा, पुमा तथा भुँज़ा थै । डॉ. गर्टज ने इसे "भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोष" 
कहा है । इसे विष्णु स्तम्भ भी कहा जाता है । 

« महाराणा कुम्भा ने मीरां मन्दिर, रणकपुर मन्दिर तथा कुम्भश्याम मन्दिर का निर्माण करवाया था । 

नोट :- सन्‌ 4439 में रणकपुर के मन्दिरी का निर्मीण-~धरणक शाह द्वारा करवाया गया | इसका शिल्पी देपा था । कुम्भा 

ने इसके लिये भूमि दान में दी थी ये मन्दिर पाली जिले में मथाई नदी के तट पर स्थित है । 

° महाराणा कुम्भा की पुत्री रमा बोई को संगीत के क्षेत्र में वागीश्वरी के नाम से जाना जाता है । 

° महाराणा कुम्भा द्वारा संगीतिरन रेसिर्कॉप्रिया, सुडप्रबन्ध चण्डीशतक की टीका कामराज रतीसार, संगीत मीमांसा आदि 
ग्रन्थों की रचना की गई | 

° महाराणा कुम्भा ने«हालगुरू,्जगुरू, दानगुरू, शैलगुरू, परमगुरू, महाराजधिराज आदि उपधियां धारण की । 

नोट :- महाराणा<कुम्भाच्ञेके काल में मण्डन नामक शिल्पी निवास करते थे । मण्डन मूलतः गुजरात का रहने वाला था। 

मंड़न द्वारा लिखिल, ग्रे है, प्रसाद मण्डन, रूप मण्डन, वास्तुसार, राजवल्लभ आदि | 

« नाथा म॒ण्डज्न का छोठेछुभाई था | जिसने “वास्तु-मंजरी” नामक महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा है | गोविन्द मण्ड़न का पुत्र 
था जिसने, कल्लानीधि उद्धार, धोरणि द्वार, दीपीका नामक ग्रन्थ लिखे है । 

° महौहाणा कुम्भा कीं मृत्यु के बाद रायमल शासक बना । महाराणा कुम्भा की हत्या उसके पुत्र उदा ने की थी । 

९, रायमैलेठकी रानी श्रृंगार देवी ने घोसुण्ड़ी बावड़ी का निर्माण करवाया था । श्रृगारदेवी मारवाड़ के शासक राव जोधा 
की पुत्री थी | रायमल के 44 रानीयां थी जिनसे 43 पुत्र एंव 2 पुत्रीयाँ हुई । 

१ अहोरा सांगा रायमल के तीसरे पुत्र थे जिन्हे संग्राम सिंह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है । 

महाराणा संग्राम सिह प्रथम (509 से 528 तक) 

« महाराणा सांगा को सेनिकों का भग्नावेश तथा अन्तिम हिन्दुपत शासक कहा जाता है । 

« सन्‌ 577 में महाराणा सांगा तथा दिल्ली के इब्राहिम लोदी के मध्य खातोली का युद्ध लड़ा गया । इस युद्ध में 

महाराणा सांगा की विजय हुई । 

नोट :- रियासत काल में यह स्थान बूंदी जिले में आता था । वर्तमान में खातोली कोटा जिले में है | सन्‌ 4548 में 

महाराणा सांगा ने धोलपुर अथवा बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी के सेनापति मिया हुसैन तथा मक्खन खाँ को पराजित 

किया । सन्‌ 459 में महाराणा सांगा ने गागरोन युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया । 
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« ॥4 मार्च 4527 को महाराणा सांगा तथा बाबर के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया था । इस युद्ध में महाराणा सांगा 
की पराजय हुई । इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की । 

नोट :- वर्तमान में खानवा नामक स्थान भरतपुर जिले के रूपवास तहसील में गम्भीर नदी के तट पर स्थित है । 

° युद्ध में बाबर की विजय का श्रेय उसकी तुलगमा युद्ध पद्धती उसके तोपखाने तथा उसके कुशल सेनापतित्व को दिया 
जाता है । 

« 30 जनवरी 4528 को महाराणा सांगा के सामन्तों ने उसे विषपान करा दिया जिससे महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई। 

« महाराणा सांगा का समाधिस्थल वर्तमान भीलवाड़ा जिले के माण्डलगढ़ कस्बे में स्थित है । 

« महाराणा सांगा ने अपनी पत्नी रानी कर्मावती तथा उसके दो पुत्र उदयसिंह तथा विक्रमादित्य को रणथम्भोर(को- दुर्ग 
तथा 60 लाख रूपये की जागीरी प्रदान की थी । 

° महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ के इतिहास में 4528 से 4530 तक रतन सिंह द्वितीय ने शास्त किया] स्तन 
सिंह द्वितीय जोधपुर की रानी राजकमारी धनबाई का पुत्र था । 

« सन्‌ 53 में राणा रतन सिह द्वितीय की निःसंतान मृत्यु हो गई । इसके उपरान्त 453(६ सै- 536 ज्षैक*राणा 
विक्रमादित्य ने शासन किया तथा करमावती इसकी संरक्षिका बनी | 

° विक्रमादित्य के काल में 4535 में गुजरात के बाहदुरशाह ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कियाचषइस समय) कर्मावती ने 
हुमायु को राखी भेजकर सहायता मांगी थी, किन्तु हुमायु परिर्तिथियों के चलते क्र्मावती की सेह्लायतार्थ नही आ 
सका। रानी कर्मावती ने अपने दोनों पुत्र उदयसिंह तथा विक्रमादित्य को उनके ननिहालहैबूंदी भेजु,दिया था तथा स्वयं 
ने 4300 स्त्रियों के साथ जोहर किया । 

° सन्‌ 453 में दासी पुत्र बनवीर (पुतलदे का पुत्र) ने महाराणा विक्रमादित्यकी हत्या कर] दी तथा उदयसिंह को भी 
मारने का प्रयास किया | इस समय इतिहास प्रसिद्ध पन्नाधाय ने अपने पुत्र चन्न की चली देकर उदय सिंह को बचा 
लिया तथा कुम्भलगढ़ के किलेदार आशा देवपुरा के यहां भेज दिया । 

° सन्‌ 453 में कुमालगढ़ दुर्ग में ही उदयसिंह का राज्यभिषेक हुआचछ्डदयेसिहेष्ने”540 में बनवीर को पराजित किया 
तथा अपने पैतृक राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया । उदय सिह न्ने ।559 मैंचउदयपुर शहर की नींव रखी । 

° उदयसिंह के काल 567-68 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रैमण्षेकिया” | उदयसिंह चित्तौड़गढ़ दुर्ग की रक्षा का 
भार जयमल एवं फत्ता को सोपकर गिरवा की पहाड़ियोंतषिर चले गये ।'जयमल और फत्ता युद्ध में लड़ते हुए वीरगति 
को प्राप्त हुए तथा राजपुत रानियों ने जौहर रचा । यह, मेवाड़ कैचडुतिहास का तीसरा साका था । 

28 फरवरी 572 को उदय सिंह का गोगुन्दा में देहान्त हो, गया) । 

नोट :- अकबर ने जयमल और फत्ता की वीरता से\प्रलञ हौँकैर आगरा किले के द्वार पर हाथियों पर सवार पाषाण 

मुर्तियां स्थापित करवाई । 


महाराणा प्रताप ((572 से 597 तक) 

« महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई\५54 में जयवन्ता बाई के गर्भ से हुआ था | वनवासी महाराणा प्रताप को कीका नाम 
से सम्बोधित किया करते थे 

° उदयसिह ने भटयाणीहानी के प्रभाव के कारण महाराणा प्रताप के स्थान पर अपने पुत्र जगमाल को 
उत्तराधिकारी घोषित किया/थोष्क, लेकिन प्रताप समर्थक सामन्तों ने 28 फरवरी 4570 को गोगुन्दा में महाराणा प्रताप 
का राज्यभिषेक क्र दिया ) 

« सन्‌ 4583/मैं क्यत्ताणी क च्चुद्ध में जगमाल की मृत्यु हो गई । 

« 570 में अकबर औजमैर स्थित दरगाह में जियारत करने आया था इस समय नागौर दरबार का आयोजन किया गया, 
इस दरबार मे राजस्थान के अधिकांश राजपुत शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली तथा मुगलों के साथ 
सम्बन्ध स्थाषि्त कर लिये | लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर का विरोध जारी रखा । 

नोट :_\त्रागोर्‌ दरबार का महत्व इसलिये है कि इसमें अधिकांश राजपुत शासकों ने अकबर की अधिनता स्वीकार कर 

ली इस सैम॒य अकबर ने नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया । 

१ अकवेरुूद्वारा महाराणा प्रताप को समझाने हेतु भेजे चार शिष्ट मण्डलों का क्रम इस प्रकार है । 

” जलाल खाँ कोराची 2. मानसिंह 
3. भगवन्त दास 4. टोडरमल 

 8 जुन 4576 को प्रसिद्ध हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व हिन्दु शासक आमेर 
के राजा मानसिंह ने किया जबकि महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हाकिम खाँ सुरी ने किया । 

° डॉ. गोपी नाथ शर्मा के अनुसार “यह एक अनिर्णायक युद्ध था, इस युद्ध के दौरान अकबर अपने तीनों उद्देश्यों में 
असफल रहा” | 

नोट :- हल्दीघाटी के युद्ध के समय अकबर का इतिहास कार बँँदायुनी उपस्थित था । 
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° अबुल फजल ले हल्दीघाटी के युद्ध को “खमनोर का युद्ध” कहा है जबकि बँदायुनी ने इसे “गोगून्दा का युद्ध” काह 
है | कर्नल टॉड़ ने इसे “हल्दीघाटी का युद्ध” एवं "मेवाड़ की थर्मोपल्ली” कहा है । 

° आसफ खाँ ने इस युद्ध को जैहाद की संज्ञा दी है | एवं आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने हल्दीघाटी के युद्ध को 
“बादशाह बाग” कहा है | 3 अप्रेल 578 को अकबर के सेनापति शाहबाज खाँ ने कुम्भलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर 
लिया था, यदि इस बार को विस्मृत कर दिया जाये तो यह दुर्ग अजेय रहा है । 

° १9 जनवरी 4597 को चावण्ड़ के पास बाड़ोली गाँव में महाराणा प्रताप का देहान्त हो गया । यहां महाराणा प्रताप का 
स्मारक स्थित है । 

« सन्‌ 4528 में हुए दिवेर के युद्ध को "मेवाड़ का मेराथन” कहा जाता है । 

« महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उसके पुत्र अमर सिह प्रथम ने 4597 से 4620 तक शासन किया । 

° 5 फरवरी 4645 को अमरसिह तथा जहांगीर के मध्य सन्धि सपन्न हुई । 

° सन्‌ 4620 से 4628 तक करण सिंह ने शासन किया | करण सिह ने पिछोला झील पर जग मन्दिर 'महलों की निर्माण 
प्रारम्भ करवाया | जिसे उसके पुत्र जगत सिंह प्रथम ने पुरा करवाया | 

° सन्‌ 4628 से 4652 तक महाराणा जगत सिंह प्रथम ने शासन किया । इसके काल में शाँहजहाँल्कोष्छ्केक्ष्ऑदेश पर 
प्रतापगढ की जागीरी मेवाड़ से पृथक कर दी गई । इन्होने 4652 में जगदीश मन्दिर तथा नौंगर शेली में उदयपुर में 
विष्णु मन्दिर का निर्माण करवाया । 

° जगत सिंह प्रथम की मृतयु के बाद 4652 से 4680 तक राजसिंह ने शासन/कियाचे| राजूस्तिंह ने किशनगढ़ के 
शासक रूप सिंह की पुत्री चारूमति से 4660 में विवाह किया | इस विवाह से औरंगजेब शैज़ु॒सिंह से नाराज हो गया 
| 

« राजसिह ने 4662 से 4676 के मध्य गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमन्द झील कँ निर्माण करवाया | राजसिंह 
ने उदयपुर में अम्बा माता तथा कांकरोली में द्वारिकाधीश मन्दिर का निर्माण करवौद्या तथा सिहाड़ गाँव (नाथद्धारा) में 
श्रीनाथ जी की प्रतिमा को प्रतिष्ठापित करवाया । इन्होने अपने नागचैषरूराजनगैरु-क॑स्बा बसाया । 

° सन्‌ 4680 से 4698 तक महाराणा जयसिंह ने शासन किया ।4इन्हीज्ञे ठ़ैबर झील का निर्माण करवाया । 

° सन्‌ 4698 से 70 तक अमर सिह द्वितीय ने शासन किया ७, इस सम्रय मेवाड़ मारवाड़ तथा आमेर रियासतों में 
वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर एकता स्थापित हुई । 

« सन्‌ 4740 से 4734 तक संग्राम सिंह द्वितीय ने शाँसन कियौष,। इन्होने उदयपुर सहेलियों की बाड़ी का निर्माण 
करवाया । इन्होने मराठों के विरूद्ध राजपुतों को 'झंगठितेह्करने) के लिये हुरड़ा सम्मेलन की योजना बनाई किन्तु इसी 
समय इनकी मृत्यु हो गई । 

« सन्‌ 734 से 4778 तक जगत सिंह द्वितीय ने शसने, किया | इनके समय में मेवाड़ में मराठों का प्रथम प्रवेश हुआ । 
और मराठों के द्वारा मेवाड़ से कर वसुलो-गैद्या । इनके काल में 47 जूलाई 4734 को मराठों के आक्रमणों को रोकने 
के लिये अजमेर के हुरड़ा नामक स्थाने पर सम्नैल्लन/बुलाया गया । 

° वर्तमान में यह स्थान (हुरडा) भीलवाड़ा जिले में स्थित है | हुरड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय 
ने की थी | यह सम्मेलन अर्प॑ने\उद्दैश्य में पुरी तरह असफल रहा । 

° जगत सिह द्वितीय की मूर्त्युल्केडबांद भीमु..सिंह मेवाड़ के शासक बने इन्होने 488 में अंग्रेजों के साथ सन्धि कर ली । 


अजमेर का चौहान वंष| 


> चौहान मूल रूषैसे जड़ल\प्रदेश के निवासी थे | सांभर नामक प्रदेश इनके राज्य का महत्वपूर्ण भाग था| 

> चौहानों की“शंजधानी अहिक््छत्रपुर नागौर थी । 

> चन्द्रवरद्वाईच्ष्वारा रचितेक्ृपृथ्वीराज रासों महाकाव्य के अनुसार चौहानों की उत्पति अग्निकुण्ड से मानी गई है। मुहणोंत 
नैणसी तथा सूर्यमल मिश्रण भी चन्दबरदाई के अग्नि कुण्ड सिद्धान्त का समर्थन करते है । 

> पृथ्वीराज राखी महाकाव्य के अनुसार गुरू वशिष्ट द्वारा आबू पर्वत पर किये गये यज्ञ से चालुक्य, चौहान, परमार तथा 
राजपूतु/प्रेह्षिहीरों की उत्पति हुई । 

छर जेम्स करर्नल॑टॉड़ के अनुसार चौहानों की उत्पति विदेशियों से हुई है | कर्नल टॉड के अनुसार चौहान मध्य एशिया 
के निवासी थे | 

> डॉ>दशरथ शर्मा के अनुसार बिजोलिया शिलालेख से ज्ञात होता है कि चौहानों की उत्पति ब्राहमणों से हुई । 

> पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक तथा गौरी शंकर औझा के अनुसार चौहानों की उत्पति सूर्यवंशी सिद्धान्त से हुई 
है | 

> चौहान वंश का संस्थापक या आदि पुरूष वासुदेव चौहान को माना जाता है | बिजौलिया शिलालेख के अनुसार सन्‌ 
55 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने सांभर झील का निर्माण करवाया । वासुदेव चौहान का उत्तराधिकारी सामन्तराज 
हुआ | सामन्तराज का वासुदेव से क्या सम्बन्ध था इसका पता नही लगता है 
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> सामन्तराज के पश्चात चौहान वंश का उत्तराधिकारी नरदेव हुआ | नरदेव के पश्चात सामन्तराज का पुत्र जयराज 
तथा उसके पौत्र विग्रहराज 7, तथा चन्द्रराज । चौहान वंष के उत्तराधिकारी हुए । 

> चन्द्रराज प्रथम के बाद इसका पुत्र गोपेन्द्र राज चौहान वंष का उत्तराधिकारी हुआ । 

नोट :- गोपेन्द्र राज का पुत्र दुर्लभराज प्रतिहार शासक वत्सराज का सामन्त था । दुर्लभराज ने वत्सराज के साथ 

मिलकर बंगाल के शासक धर्मपाल को पराजित किया था । 

नोट :- दुर्लभराज का उत्तराधिकारी गुवक प्रथम हुआ, जो कि प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का सामन्त था। गुवक 

प्रथम ने सीकर में प्रसिद्ध हर्षनाथ मन्दिर का निर्माण करवाया । 

> गुवक प्रथम का उत्तराधिकारी चन्द्रराज द्वितीयहुआ । चन्द्रराज द्वितीयके बाद गुवक द्वितीय ने शासन किया। 

नोट :- गुवक द्वितीय का पुत्र चन्दनराज था जो चौहान वंश का अगला उत्तराधिकारी हुआ । चन्दनराज ,नेनतोमेरुूष्बंश 

के रूद्र को पराजित किया । चन्दनराज की पत्नी रूद्राणी थी, जिसे आत्मप्रभा नाम से भी जाना जोता>है, जो 

कि योगिक क्रिया में निपुण थी | वह शिव की उपासक थी। वह प्रतिदिन पुष्कर में 4000 दीपक (अपने इष्ट्देव) के 

सम्मान में प्रज्जवलित करती थी । 

> चन्दनराज का पुत्र वाकूपति चौहान वंश का शासक बना । हर्ष शिलालेख के अनुसार इसने, महारॉजधिशजरूकी उपाधि 
धारण की । जयानक द्वारा रचित “पृथ्वीराज विजय में इसे 488 युद्धों में विजयी होना बताया (है 

> वाकूपति के उत्तराधिकारी विन्धनराज तथा सिंहराज हुए । 

> नोट :- सिंहराज ने दिल्ली के तोमर तथा प्रतिहार शासकों को पराजित किया था, 

> नोट :- विग्रहराज द्वितीय चौहान वंश का प्रथम प्रतापी शासक हुआ इसने अन्हिलवाड़ा (गुजि) के शासक मूलराज 
प्रथम को पराजित किया था । 

> नोट :- विग्रहराज द्वितीय ने भुगूकच्छ में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता मैन्दिर.क्का निर्माणे करवाया | 

> विग्रहराज द्वितीय के उत्तराधिकारी दूर्लभराज द्वितीय व गोविन्दराज तृतीय्उत्तराधिक़ारी हुए | गोविन्दराज तृतीय को 
पृथ्वीराज विजय में “शत्रु संहारक” की उपाधि दी गई है । 

अजयराज 

> अजयराज पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था | चौहान वंश का दूझ़रा त्रेत्ञापीचेशासतक अजयराज हुआ । 

> अजयराज के काल को चौहान वंश के साम्राज्य निर्माणका फाल कहा जाता है | अजयराज ने 4443 में अजयमेरू 
नगर बसाया | सन्‌ ॥443 में अजयमेरू दुर्ग के निर्माण के स्मय इसको अजयमेरू नाम सें ही जाना जाता है 
कालान्तर में मेवाड़ के शासक रायमल के पुत्र पृथ्वीराज 'क्री पत्नी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ दुर्ग 
रखा गया | रायमल के पुत्र पृथ्वीराज अजमेर क प्रैशास्रक थे | 

> पृथ्वीराज को उड़ना शासक (घोडे से भी तेज धाषिक्क क्षमतां होने के कारण) भी कहा जाता है । 

> अजयराज ने चौहान वंश की साम्राज्य/सीमाओं का बिस्तर पंजाब व भटिण्डा तक किया । 

> अजयराज ने चाँदी के सिक्के चलवायेजिन परचअपची रानी सोमलवती का नाम भी अंकित है । 

अर्णोराज 4433 - 7450 


> अर्णोराज अजयराज के पुत्र थें य 

> अर्णोराज ने मालवा के शासकष्ज्रवर्मा को पराजित किया । 

> अर्णोराज ने महाराजधिसूज, परेम्‌ भट्टारक तथा महाराज की उपाधियाँ धारण की । 

> अर्णोराज ने चालुक्य शासैकक्रेजयस्रिंह की पुत्री कन्चन देवी थी । 

> अर्णोराज ने 4%67 में भ्रसिद्धै आनासागर झील का निर्माण करवाया । 

> अर्णोराज नेळ्षुष्क्रच्षमें वरोहू.मॅन्दिर का निर्माण करवाया । 

विग्रहराज चतुर्थ 4453--463 

> विग्रहराजेच्ष्चतुर्थ को) बीसलदेव के नाम से भी जाना जाता है । 

> विग्रहराज चेलुर्थ ज्ञे मलेच्छों (तुर्को) से देश की रक्षा की | (दिल्‍ली स्थित शिवालिक लेख के अनुसार) 

ऋ विग्रहेराज््चतुर्थं (बीसलदेव) ने अपने नाम पर वर्तमान टोंक जिले में स्थित बीसलपुर कसबा बसाया । 

> ऐसा माना जाता है कि वर्तमान टोंक जिले में स्थित बीसल सागर बाँध जिसे वर्तमान में बिसलपुर बाँध भी कहा जाता 
है चकाछुनिर्माण चौहान शासक बीसलदेव ने करवाया था । 

> नोछ”:- राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बीसलपुर बाँध परियोजना है, जबकि राज्य की सबसे बड़ी सिंचाई 
परियोजना इन्दिरा गाँधी नहर सिंचाई परियोजना है । 

> विग्रहराज चतुर्थ एक कुशल योद्धा, साहित्य प्रेमी तथा साहित्यकारों के आश्रय दाता थे । प्रजा में इन्हे कवि बन्धु के 
नाम से जाना जाता था । 

> समकालीन साहित्यकार इन्हे कवि बान्धव नाम से सम्बोधित करते थे । 

> ललित विग्रह नाटक के लेखक सोमदेव इन्ही के दरबार में आश्रय पाते था । 


download more : http://t.me/Edu_Books http://t.me/TargetGovtJobs ह 


> विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत भाषा में हरिकेली नामक नाटक लिखा है, जिसमें भगवान शिव तथा अर्जुन के मध्य हुए युद्ध 
का वर्णन है । 

> विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया | जिसे कालान्तर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 
तुडवाकर अढ़ाई दिन के झोपडे (4499 में) का निर्माण करवाया । “माना जाता है कि इसका निर्माण ढ़ाई दिन में पुरा 
हुआ था इस कारण इसे ढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है । ऐसा भी माना जाता है कि यहां पीर पंजाब शाह का 
ढाई दिन का उर्स लगता है, इस कारण इसे ढ़ाई दिन का झोपड़ा कहते है” । 

विग्रहराज ॥v 

> विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अपरगांगेय चौहान वंश का उत्तराधिकारी हुआ | इसकी हत्या (764 में 
पृथ्वीराज द्वितीय ने कर दी, तथा स्वयं 4464 में चौहान वंश का शासक बना । 

> पृथ्वीराज द्वितीय 4464-4469 :- पृथ्वीराज द्वितीय ने तुर्का को पराजित किया तथा हासी (हरियाणा) पर अपना 
अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज द्वितीय ने अपने गुहिल वंशीय मामा किल्हण को किलेदार नियुक्त\किया। 'रथ्वीशज 
द्वितीय की निसन्तान मृत्यु हो गई । 

> सोमेश्वर 4469-4477 :- पृथ्वीराज द्वितीय की निसन्तान मृत्यु हो जाने के उपरान्त इसका चाचोष््थाह अर्णोराज का 
पुत्र सोमेश्वर 469 में चौहान वंश का शासक बना । 

> सोमेश्वर ने कर्पूरी देवी से विवाह किया । 

> सोमेश्वर ने अपने शासन काल में मूर्तिकला को प्रोत्साहन दिया | 

> सोमेश्वर ने स्वयं की तथा अपने पिता अर्णोराज की प्रतिमाए स्थापित करवाई । 

> चालुक्य वंश के भीम द्वितीय ने सोमेश्वर की हत्या कर दी | 

> सोमेश्वर के दो पुत्र पृथ्वीराज तृतीय तथा हरिराज थे । 

> पृथ्वीराज चौहान तृतीय 4477-4492 :- पृथ्वीराज चौहान के पिता कीना सोमेश््रर तथा माता का नाम कर्पूर देवी 
था । 

> पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के अन्तिम तथा प्रतापी शासक हुए | 

> अपने पिता सोमेश्वर की मृत्यु के उपरान्त पृथ्वीराज चौहान4।१ वेर्ष कीहअल्प्रायु में चौहान वंश के शासक बने । 

> पृथ्वीराज चौहान के अल्प वयस्क होने के कारण लगभ्रगे\एके्वर्ष चक इनकी माँ कर्पूर देवी ने प्रधानमंत्री कदम्बवास 
तथा सेनापति राजभुल्लभ की सहायता से शासन कार्य किया । 

> सन्‌ 478 में पृथ्वीराज चौहान ने शासन सत्ता की_ बागडोर आपने हाथों में ले ली | इस दौरान पृथ्वीराज चौहान ने 
कई महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति की । 

> इस दौरान पृथ्वीराज चौहान ने प्रताप सिंह (नामकअधिकारी की नियुक्ति की । 

> अपने साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया में पृथ्वीराज चौहान नें सर्वप्रथम अपने चाचा नागार्जुन को 4478 में पराजित किया। 

> सन्‌ 4482 में पृथ्वीराज चौहान ने भण्ड॑ज्ञायक जोल्ली~कै विद्रोह का दमन किया । 

> सन्‌ 7782 में ही पृथ्वीराज चौहान ने चालुक्य वंश के शासक परमार्दी देव को पराजित किया, तथा चालुक्यों की 
राजधानी माहोबा पर अधिकार क्र चषेलिया | इस दौरान परमार्दी देव के आल्हा और उदल नामक सेनापति मारे गये, 
तथा परमार्दी देव ने भी अँल्बिहल्या)करच्ल्ली | इस युद्ध को तुमूल युद्ध के नाम से जाना जाता है । 

> पृथ्वीराज तृतीय तथा कऱ्नौज)\के गहेड़वाल शासक जयचन्द की पुत्री संयोगिता के विवाह प्रसंग को लेकर दोनों में 
शत्रुता की खाई अधिक ग्हरी७हो गई । इसी का परिणाम था कि सन्‌ 4492 के तराईन के द्वितीय युद्ध में जयचन्द ने 
राजपूत होते हुए भी४एक राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान की सहायता नही की | अतः इस समय तक पृथ्वीराज 
चौहान ने अपने दुश्मनों की.संख्या बढ़ा ली व मित्रों की संख्या कम कर ली । 

> सन्‌ १49च््के तरोईनौक़े प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई । (वर्तमान में तराईन नामक स्थान हरियाणा 
प्रान्त क च्करनोल जिलें में स्थित है) 

> तराईन का रे्वितीर्थ॑ युद्ध सन्‌ 492 में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज 
चौहा्त क्री, पराजय हुई व विजय श्री मोहम्मद गौरी को हाथ लगी । 

> तेराईन के द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान का अन्त हो गया । 

>चुथ्चीसुजै चौहान का अन्त वर्तमान में भी विवादास्पद बना हुआ है । पृथ्वीराज रासों के अनुसार “पृथ्वीराज चौहान को 
गजनी ले जाया गया तथा वहां पृथ्वीराज चौहान ने चन्द वरदाई द्वारा सुनाई गई कविता के आधार पर शब्दभेदी बाण 
से मोहम्मद गोरी को मार गिराया तथा अन्त में पृथ्वीराज चौहान तथा उसके दरबारी कवि चन्दरवरदाई ने भी 
आत्महत्या कर ली” | 

> पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के साथ ही सांभर के चौहान वंश का अन्त हो गया । 

> नोट :- पृथ्वीराज चौहान को इतिहास में “रायपिथोरा” कहा जाता है । 

> नोट :- पृथ्वीराज चौहान को “दलपूगल” के नाम से भी जाना जाता है । 

> माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने दिल्‍ली स्थित पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था । 
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> नोट :- पृथ्वीराज चौहान के काल में कई कवि एवं विद्वान आश्रय पाते थे जिनमें पृथ्वीराज रासौ का लेखक चन्दर 
वरदाई, पृथ्वीराज विजय का लेखक जयानक, वाकपति, विद्यापति गौड़, विश्वरूप, पृथ्वीभट्ट आदि । 

> हम्मीर रासों महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को सात बार पराजित किया जबकि पृथ्वीराज प्रबन्ध के 
अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को आठ बार पराजित किया । पृथ्वीराज रासों में तथा सुर्जन चरित्र में मोहम्मद 
गौरी को पृथ्वीराज चौहान के हाथों इक्कीस बार पराजित होना बताया है । 

> प्रबन्ध चिन्तामणि जो कि मेरूतुंग द्वारा रचित है के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को तैइस बार पराजित किया । 

> पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि जयानक भट्ट कश्मीर के निवासी थे । 


दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़, रणथम्भौर तथा जालौर सम्बन्ध 
दिल्ली सल्तनत एक परिचय 
> मोहम्मद गौरी के एक दास कुतुबद्दीन ऐबक ने 4206 में दिल्‍ली सल्तनत की नीव रखी । 
> दिल्ली सल्तनत का शासनकाल १4206 से 4526 तक है । 320 वर्ष तक दिल्‍ली सल्तनत रही: जिसमेंछ5 वेंशों ने 
शासन किया । जिसका क्रम इस प्रकार है । 


4. गुलाम वंश - 206 से 4290 कुतुबुउद्दीन ऐबक 

2. खिलजी वंश - 4290 से 4320 जलालउद्दीन फिरोज खिलजी 
3. तुगलक वंश - 4320 से 398,/4444 ग्यासुद्दीन तुगलक 

4. सैयद वंश - 4444 से 4452 खिज्र खाँ 

5. लोदी वंश - 4452 से 4526 बहलोल लोदी 


मुगल वंश - 526 से 4707/4857 
मेवाड़ के दिल्‍ली सल्तनत के साथः सम्बन्ध 

> दिल्ली सल्तनत के समय मेवाड़ के इतिहास में कई वीर शासक हुए जिसमें७जेत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, रतन 
सिंह के नाम प्रमुख है 

> जैत्र सिंह 423 से 4253 :- मेवाड़ शासक जैत्रसिंह के कालचे इल्लुतभिश ने नागदा (उदयपुर) पर आक्रमण किया। 
इल्तुतमिश जैत्र सिह से पराजित हुआ इस युद्ध को भुताला चुद्ध/कैक्ध्नामेसे जाना जाता है 

> इल्तुतमिश के आक्रमण से नागदा के क्षतिग्रस्त हो जाने क चकारणौ जैत्र सिंह ने चित्तौ़ को अपनी नई राजधानी 
बनाया | 

> सन्‌ 242-43 में जैत्र सिंह की गुजरात के शासकीरेब्चिभुवनेषार्ल के साथ लड़ाई में वीर धवल के मंत्री वास्तुपाल तथा 
तेजपाल ने सन्धि कराने का प्रयास किया किन्तुष्जेत्र\सिंहेषुने इनकार कर दिया । 

> जैत्र सिंह की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी&कि मेवाड़डचक \प्रमुख केन्द्र आहड़ को चालुक्यों से मुक्त कराया | 

नोट :- डॉ. दशरथ शर्मा जैत्र सिंह के (शासन काल की मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग काल मानते है । 

> सन्‌ 4248 में बलबन ने मेवाड पूर असफैल आक्रमण किया । 

> तेज सिंह 4253 से 4267 :- “जैत्र पसिंह कौब्मृत्युं के बाद उसका पुत्र तेज सिंह 4253 में मेवाड़ का शासक बना । 

> तेज सिंह के काल में 4260६ में भेवाडेह चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रन्थ “श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णि” प्राप्त हुआ । 
(यह सन्‌ 4260 में आहड़ से मिलीं) 

> तेज सिंह की रानी/जयतेलेल्ल, देवीचे चित्तौड़ दुर्ग में श्याम पार्श्वनाथ मन्दिर का निर्माण करवाया। 

> तेज सिंह ने ब्वालुक्यों के” सेभ्रान उभापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप का विरूद्ध धारण किया व परम भट्टारक और 
महाराजधिराज की उषांधियाँरधारण की । 

> तेजसिंह „कं काल मै्नेदिल्ली सल्तनत में नासिरुउद्धीन महमूद के विरूद्ध कुतलुगू खाँ ने विरोध कर दिया तथा यह 
तेजसिंह७कीछशरण'१में आ गया । अतः नासिरुद्धीन महमूद के प्रधानमंत्रीबलबन ने 4253-54 में मेवाड़ पर आक्रमण 
किया । 

> समर सिह 4267 से 4302 :- तेज सिंह की मृत्यु के बाद 4267 में उसका पुत्र समर सिंह शासक बना । 

>्जिनप्रेभसूरीक्रक “तीर्थ कल्प” से ज्ञात होता है कि अल्लाउद्दीन खिलजी के सेना नायक नुसरत खाँ तथा उलगू खाँ ने 
जब, गुजरात पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के तत्कालीन शासक समर सिंह ने मुस्लिम सैनिकों से उचित दण्ड़ देकर 
ही, उन्हे मेवाड़ की सीमा से आगे बढ़ने दिया । 

> मेवाड शासक समर सिंह ने जैन गुरू अमित सूरी के प्रभाव में आकर समस्त राज्य में जीव हिंसा पर रोक लगा दी 
थी | 

> समर सिंह के काल में प्रमुख शिल्पी केल सिंह, कल्हण, कर्मसिंह और पदम सिंह थे । 

> समर सिंह के काल में निम्न विद्धान शुभ चन्द्र, पार्श्व चन्द्र, भावशंकर, रतनप्रभ सूरी, वेद शर्मा आश्रय पाते थे । 

> समर सिंह के दो पुत्र थे रतन सिह तथा कुम्भकर्ण । कुम्भकर्ण नेपाल चला गया तथा नेपाल में गुहिल वंश की 
स्थापना की 
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> रतन सिंह (प्रथम) 4302 से 4303 :- मेवाड़ के शासक रतन सिह प्रथम को शीघ्र ही अल्लाउद्दीन खिलजी के आक्रमण 
का सामना करना पड़ा । 

> सन्‌ 4540 में शेरशाह सूरी के काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पदमावत्‌ नामक महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा इसके 
अनुसार अल्लाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के शासक रत्न सिह प्रथम की रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा से 
चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया । 

> 28 जनवरी 4303 को अल्लाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया, तथा अल्लाउद्दीन खिलजी ने गम्भीरी व 
बेड़च नदी के तट पर पास में स्थित चित्तौड़ी नामक पहाड़ी पर शिविर लगाया । 

> लगभग आठ महीने के घेरे के उपरान्त 26 अगस्त 4303 को अल्लाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग पर अध्िँकोर हो 
गया । दुर्ग की रक्षा करते हुए रत्न सिंह तथा उसके दो वीर सेना नायक गौरा व बादल युद्ध में वीरगति#की प्राष्लाष्डुए 
| 

> रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी ने 4600 रानियों के साथ जौहर किया जो कि मेवाड़ के इतिहास का 'प्रथम सौका मौना 
जाता है । 

> अल्लाउद्दीनखिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार हो जाने के उपरान्त यहाँ का प्रशासक,_अपनैब्षुत्र७खिज्ञ” खाँ को 
नियुक्त किया । खिज्र खाँ यहां 433 तक रहा । इसने चित्तौड़ का नाम खिज़ाबाद कर दिया\श, । 

> खिज् खाँ के दिल्‍ली लौट जाने के उपरान्त जालौर के शासक कान्हड़देव के भाई मालदेव सोज्ञगरोक्रको चित्तौड़ दुर्ग 
का प्रशासक नियुक्त किया गया । 

नोट :- मालदेव सोनगरा को इतिहास में मालदेव मुछाला के नाम से भी जाना जातौ है । 

> अल्लाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के समय उसका प्रसिद्ध इतिहासकार व कवि अमीर खुसरों उपस्थित था । 

> सिसोदा का सामन्त लक्ष्मण सिंह रतन सिह प्रथम की ओर से अपने साल पुत्रोंईके साथ युद्ध में लडता हुआ वीरगति 
को प्राप्त हुआ । 

> सिसोदा के लक्ष्मण सिंह का पौत्र तथा अरी सिंह पुत्र हम्मीर _नेचेचिल्तौड, दुर्गेःर्थर 4326 में अधिकार कर लिया । 
मालदेव सोनगरा ने हम्मीर से मित्रता कर ली तथा अपनी पुत्रीई काच्चेविवोह हम्मीर के साथ कर दिया 

नोट :- हम्मीर के काल से मेवाड़ के शासक अपने नाम के प्रहले मैहाराणा शेब्द का प्रयोग करने लगे । 

> चित्तौड़ का शासक रतन सिंह प्रथम गुहिल (रावल) शाखो\कोब्ेअतिमेकशासक था । 

> हम्मीर के काल से यह वंश सिसोदिया वंश कहलाता है | 


हम्मीर और दिल्ली/सल्तनत 
> मेवाड़ शासक हम्मीर के काल में मोहम्मद तुगललक्क ने.भेवोछ- पर आक्रमण किया | हम्मीर तथा मुहम्मद तुगलक के मध्य 
हुए इस युद्ध को सिंगोली का युद्ध कहा»ज़ात्ञा है ॥ 
> मेवाड़ शासक हम्मीर को कीर्ति स्तम्भ (प्रशरित चमं “विषम घाटी पंचानन” की संज्ञा दी गई है । 
दिल्ली सल्तनत और रणथम्भौर 
> सन्‌ 9 के तराईन के प्रथम चचयुद्ध में चआजमैर का चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी को 
पराजित किया, किन्तु एकवर्ष बाद ची 4492 के तराईन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई । मोहम्मद 
गौरी की इस विजय ने भारते\कौष्इलिहास ही बदल दिया | 
> तराईन के द्वितीय युद्धच्में प॒थ्वीराज चौहान को मिली पराजय का परिणाम था कि 4947 तक भारत कई विदेशी 
शक्तियों के अधीनच्हा 
नोट :- वर्तमान में चॅल्नराईनेक््ामुक्र स्थान हरियाणा प्रान्त के करनाल जिले में स्थित है । 
पृथ्वीराज चौहान केश. पुत्र|गीविन्दराज ने रणथम्भौर के चौहान वंश की नीव रखी । 
मोहम्मॅड गौरी ने अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को रणथम्भौर का प्रशासक नियुक्त किया | 
गोविन्दराज का, पुत्र वल्हण भी दिल्ली सल्तनत को उचित रूप से कर भेजता रहा | अतः इस समय तक रणथम्भौर 
शासेकों के दिल्‍ली सल्तनत के साथ अच्छे सम्बन्ध रहे । 
सन्‌९॥?26कमें इल्तुतमिश ने रणथम्भोंर पर असफल आक्रमण किया । 
सन्‌ १236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रूकुनुद्‌दीन फिरोज उत्तराधिकारी हुआ जो कि अयोग्य एवं 
दुर्बल शासक था । 
रणथम्भौर दुर्ग में बाघ भट्ट ने इस दुर्ग का घेरा ड़ाला । इल्तुतमिश की पुत्री रजिया बेगम ने हसन गौरी को 
रणथम्भोंर दुर्ग के विरूद्ध भेजा | सन्‌ 4248 में नासिरूद्दीन महमुद के प्रधानमंत्रीबलबन ने इस दुर्ग पर असफल 
आक्रमण किया । इस दौरान तुक्र सेनापति बहाउद्दीन मारा गया | सन्‌ 4253-54 में बलबन ने पुनः इस दुर्ग पर 
आक्रमण किया । 
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हम्मीर और दिल्ली सल्तनत 
> हम्मीर जैत्र सिंह (जय सिंम्हा) का तीसरा व योग्य पुत्र था | हम्मीर की माता का नाम हीरा देवी था । हम्मीर अपने 
पिता की मृत्यु के बाद 4282 में रणथम्भौर का शासक बना | हम्मीर का शासन काल 4282 से 4304 तक है। 
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> आरम्भ में हम्मीर ने दिग्विजय की नीति को अपनाया, तथा उसने 4288 तक रणथम्भौर दुर्ग की सीमाओं का पर्याप्त 
विस्तार कर लिया | इस उपलक्ष्य में इसने कोटियजन यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसका राजपुरोहित पण्डित 


विश्वरूप था । 
जलालुद्दीन खिलजी और हम्मीर 

> सन्‌ 4290 में खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद््‌दीन खिलजी ने रणथम्भौर दुर्ग पर आक्रमण किया । इस दौरान 
हम्मीर का सेनापति गुरूदास सैनी मारा गया | 

> जलालुद्दीन खिलजी ने रणथम्भौर दुर्ग के पास स्थित झाइन दुर्ग पर अधिकार कर लिया जिसे वर्तमान में छान या 
छाण कहा जाता है 

> इस विजय से उत्साहित होकर जलालुद्दीन ने रणथम्भौर दुर्ग का घेरा ड़ाला लेकिन दुर्ग पर अधिकारे" कैर्नेन्में 
असफल रहा । अन्त में 29 तें दिल्‍ली लोट आया । 

नोट :- जलालुद्दीन खिलजी ने रणथम्भौर दुर्ग के बारे में कहा था “ऐसे ॥0 दुर्गो को भी मैं मुसलमानों के एक७बाल के 


बराबर नही समझता” । 
अल्लाउद्दीन खिलजी और हम्मीर 

> सन्‌ 296 मे अल्लाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना । 

> सन्‌ 4299 में जब अल्लाउद्दीन खिलजी की सेनाए गुजरात विजय से लोट रही थी&तो जालौर कीकृसीमा पर मंगोल 
सैनिकों ने धन के बॅटवारे को लेकर विद्रोह कर दिया तथा मंगोल सैनिक मोहुम्मेद शाह व कैब्रू रणथम्भौर शासक 
हम्मीर की शरण में चले गये । 

> जब अल्लाउद्दीन खिलजी ने हम्मीर देव चौहान से सैनिक मोहम्मद शाहुश्व केंब्रूचष्को लौटांने को कहा तो हम्मीर ने 
इन्हे लौटाने से इनकार कर दिया | अतः अल्लाउद्दीन खिलजी ने रणर्थूम्भौर «दुर्ग परे औँक्रमण किया । 

> सन्‌ 299 में अल्लाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खाँ, उलगु खाँ तथा अल्प खाँ के, नेतृत्व में हम्मीर के विरूद्ध सेनाएँ 
भेजी | इनका मुकाबला करने हेतु हम्मीर देव चौहान ने अपने,/सैक्षाषति`धरमेष्सिंह तथा भीम सिंह को भेजा । यहां 
खिलजी सेनाएँ पराजित हुई । 

> इस विजय से उत्साहित धरम सिंह लुट का माल लेकरदुर्ग की ओर ज्लौटा जबकि भीम सिंह विजय की खुशी में 
धीरे-धीरे लौट रहा था ऐसे समय में उलगु खाँ ने^ातच्ष्लंगाचष्कर भीम सिंह की हत्या कर दी | इस दौरान 
अल्लाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खाँ भी मौरा गया | 

> नुसरत खाँ की मृत्यु तथा उलगु खाँ की पराजंद्, का च्सममाचारे अल्लाउद्दीन खिलजी के पास पहुचा तों स्वयं एक 
विशाल सेना लेकर रणथम्भौर दुर्ग की ओर_बढ़ा, तैथोक्रबनास नदी के तट पर अपना शिविर लगाया | 

> लगभग एक साल के घेरे के उपरान्त भी अल्लीउदँदीन खिलजी इस दुर्ग पर अधिकार करने में असफल रहा अतः 
इसने कुटनीति का सहारा लिया । 

> अल्लाउद्दीन खिलजी ने हम्मीर देवहके दो सैनानौयक रणमल तथा रत्तीपाल को विजय के उपरान्त रणथम्भोंर दुर्ग 
का प्रलोभन देकर अपनी ओए^मिला लिया ।)इन दोनों के विश्वासघात से अल्लाउद्दीन खिलजी की सेनाएँ दुर्ग में 
प्रवेश कर गई, तथा दुर्ग में खाद्य स्रामग्री का अभाव हो गया । 

नोट :- अमीर खुसरो इस स॑मैखब्अल्लाउकेदीन खिलजी के साथ उपस्थित था, उसने लिखा है कि “सोने के दो दानों के 

बदले में चावल का एक भी,दाना)तसीबीनही हो रहा था” । 

> जुलाई 4304«को रणथम्भौर कुर्ग पर अल्लाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया । 

> हम्मीर अपनेशैनिको, के\साथ युद्धभूमि में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ तथा राजपूत ललनाओं ने अपनी 
परम्परागत़््बिधि का निर्बाह किया तथा जौहर किया । 

नोट :- रणथम्भौर दुर्ग को. राजस्थान के इतिहास का प्रथम साका या जौहर माना जाता है । हम्मीर देव की पत्नी रानी 

रंगादेवी नेध्च॒लचैसें कुद कर अपने प्राण दिये बाद में जल से निकाल कर अग्नि दी गई | यह राजस्थान के इतिहास 

का एकमात्र जेल्न जौहर है । 

ॐ इसे\ दौसज्ञ हम्मीर की पुत्री देवल देवी ने भी जौहर किया | “देवलदो रो आत्मसर्ग” की घटना इसी से जुड़ी हुई है। 

> )हम्मीर शिव का उपासक था जिसे अपनी हठधर्मिता के लिये जाना जाता है | हम्मीर के लिये कहा जाता है कि 
“ल्लिररियों तेल हम्मीर हठ चढ़ें न दूजी बार” । 

> रेग्रथम्भोर दुर्ग पर अल्लाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाने के उपरान्त अमीर खुसरो ने लिखा है कि “क्रुफ का 
गढ़ इस्लाम का घर हो गया है” । 


हम्मीर तथा साहित्य 


> हम्मीर रासों महाकाव्य - नयन चन्द्र सूरी 

> हम्मीर रासो - जोधराज 

> हम्मीर रासौ - सारंगधर 

> हम्मीर हठ और सुर्जन चरित्र - चन्द्रशेखर 
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नोट :- बीजीदित्य नामक कवि ने हम्मीर के दरबार में ही आश्रय पाया था । 
जालोर और दिल्ली सल्तनत 

> जालौर के चौहान वंश का संस्थापक नाडोल (पाली) के चौहान शाखा के अल्हण का पुत्र कीर्तिपाल था जिसने 448। 
में परमारों को पराजित करके जालौर के चौहान वंश की नीव रखी | कीर्तिपाल को कीतू भी कहा जाता है। 

> कीर्तिपाल के बाद समर सिह जालौर का शासक बना । समर सिंह इस समय दिल्ली सल्तनत के आक्रमण से बचा 
रहा | 

> सन्‌ 4205 में समर सिंह का पुत्र उदय सिंह शासक बना | उदय सिंह के काल में 4228 में इल्तुतमिश ने जालौर पर 
असफल आक्रमण किया । 

> सन्‌ 4254 में नासिरउद्धीन महमूद के प्रधानमंत्री बलबन ने जालौर पर आक्रमण किया । 

> सन्‌ 4257 में उदय सिंह का पुत्र चाचिगदेव शासक बना | चाचिगदेव दिल्‍ली सल्तनत के नासिरूद्धीन न््महमूद तथा 
बलबन के समकालीन था | चाचिगदेव इनके आक्रमण से बचा रहा । 

> चाचिगदेव के पश्चात 4282 में इसका पुत्र सामन्त सिंह चौहान वंश का अगला उत्तराधिकारी हुआ)। सामन्ते सिंह के 
काल में अल्लाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने जालौर के कुछ भाग पर अधिकार कर ,लियाच्चिन्सामेच्छ* सिह ने 
परस्तिथियों को मध्य नजर रखते हुए अपने जीते जी अपने पुत्र कान्हडदेव को शासन सुर्पद करदिया | 

कान्हडदेव और अल्लाउद्दीन खिलजी 

> सन्‌ 4299 में जब अल्लाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने गुजरात पर आक्रमण कियान्तो. वैहां से लूड़े. हुए धन के बॅटवारे 
को लेकर जालौर की सीमा में मंगोल सैनिक व अल्लाउद्दीन खिलजी के सेनीपति उलू खाँ के मध्य विवाद हो 
गया ऐसे समय में कान्हडदेव ने अल्लाउद्दीन खिलजी की सेनाओं पर आक्रमण करके लूट )का कुछ भाग हथिया लिया 
| ऐसा भी माना जाता है कि कान्हडदेव ने गुजरात के सोमनाथ मन्दिर से लाये हुए मूर्ति के टुकडों को अल्लाउद्दीन 
खिलजी के सैनिकों से छिन कर मारवाड़ में स्थापित करवाया | 

> अल्लाउद्दीन खिलजी ने कान्हडदेव से मिली पराजय का बदला लेनैल्हेलु,।3055भे*एन-उल-मूलक-मूलतानी के नेतृत्व 
में सेनाऐ भेजी मूलतानी के समझाने पर कान्हडदेव ने अल्लीडद्दीने, खिलेजी की अधीनता स्वीकार ली । तथा 
कान्हङदेव अल्लाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला गया । 

> कान्हडदेव द्वारा अल्लाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीक्रार्‌. केर्‌/लनेचेक्े उपरान्त अल्लाउद्दीन खिलजी ने एक दिन बडे 
गर्व से कहा कि “कोई भी ऐसा हिन्दू नरेष नही जो (मेरे सामनेहेटिक पाये” | अतः कान्हडदेव अल्लाउद्दीन खिलजी 
की इस बात से नाराज होकर बिना बताये जाल्लौर औ॥ गया) | इतिहासकार के.एस. लाल इस सम्पूर्ण घटना को 
अस्वीकार करते है, जबकि डॉ. गोपीनाथ शर्मा इस ध॒टेक्ञा में सत्यता का कुछ अंश विद्यमान बताते है । 

> मुहणोंत नैणसी ने “नैणसी री ख्यात” में अल्लाउद्दीन (खिलजी के जालौर पर आक्रमण का एक अन्य कारण बताते हुए 
लिखा है कि "कान्हडदेव का पुत्र वीर्‌मदेव अल्लाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था तथा अल्लाउद्दीन खिलजी की 
पुत्री फिरोजा वीरमदेव से प्रेम करती थी, अल्लाउद्दीन खिलजी के समझाने पर भी फिरोजा नही मानी तथा वीरमदेव से 
विवाह करने के लिये अड़ी रही” वीरमदेब ने फिरोजा से विवाह करने से इनकार कर दिया तथा जालौर आ गया । 

> फिरोजा स्वयं जालौर आई तथा कोहूहडदेव ने उसे उचित सम्मान दिया परन्तु कान्हडदेव ने अपने पुत्र वीरमदेव से 
फिरोजा के विवाह के प्रस्तौँषिष्को, ठुकरीष्रेदिया अतः फिरोजा दिल्‍ली लोट आई । 

> फिरोजा की धाय “गुल&विहस्त ने जालौर पर आक्रमण किया तथा राजपूत सेनाए इस समय पराजित हुई। ऐसा 
माना जाता है कि्ध्वीरमदैव्रसी अमय लड़ता हुआ मारा गया | वीरमदेव का सिर काट कर दिल्‍ली ले जाया गया । 
तथा फिरोजा कौ दिफ, गयी । फिरोजा ने विधिवत रूप से अपने प्रेमी के शव का अंतिम दाह संस्कार किया और अन्त 
में स्वयं ने ,भीष्यमुना न दीह्ेमे कूद कर आत्महत्या कर ली । 

सिवाना अभियान 

> सिवाना चमके स्थान वर्तमान में बाडमेर जिले में स्थित है । सिवाना दुर्ग का रक्षक इस समय (जब अल्लाउद्दीन 
खिल्लूजी ने आक्रभण किया तब) सातलदेव था, अल्लाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सिवाना के विरूद्ध 
सेनाए भैली ७०सिवाना अभियान के अन्तर्गत अल्लाउद्दीन खिलजी का नाहर खाँ नामक सेनापति मारा गया था| 

> अल्लाउद्दीन' खिलजी की सेना ने राजाद्रोही ने भावले की सहायता से जलकुण्ड में गौ रक्त मिलवा दिया जिससे कुण्ड 
कौथ्षाज़ी दूषित हो गया । अन्त में दुर्ग का रक्षक सातलदेव युद्ध में लडता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ तथा राजपूत 
राक््ियों ने जौहर किया। 

> नोट :- अल्लाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया | 

> सिवाना विजय के उपरान्त अल्लाउद्दीन खिलजी दिल्ली लौट गया तथा उसने मारवाड़ को उजाडने का आदेश दिया | 
अल्लाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने बाडमेर तथा भीनमाल को लूटा, तथा सांचौर में स्थित भगवान महावीर के मन्दिर 
को नष्ट किया । 
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> अल्लाउद्दीन खिलजी ने मलिक नायब के नेतृत्व में कान्हड़देव के विरूद्ध सेनाएँ भेजी इस दौरान कान्हड़देव के भाई 
मालदेव सोनगरा ने अल्लाउद्दीन खिलजी सेनाओं को परास्त किया इस युद्ध को मलकाना युद्ध के नाम से जाना जाता 
है | इस दौरान अल्लाउद्दीन खिलजी का एक सैनिक शम्स खाँ को गिरफ्तार कर लिया गया । 

> अल्लाउद्दीन खिलजी को शम्स खाँ की गिरफ्तारी तथा मुस्लिम सेनाओं की पराजय की सुचना पर स्वयं एक विशाल 
सेना लेकर जालौर आया । 

> अल्लाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में जालौर पर आक्रमण का शाही आदेश दिया । 

> एक लम्बे समय तक दुर्ग का घेरा डालने के उपरान्त भी अल्लाउद्दीन खिलजी उस दुर्ग पद अधिकार नही कर 
सका। एक दहिया राजपूत सरदार बीका को अपनी ओर मिला लिया । बीका के विश्‍वासघात के कारण अईलोउद्दीन 
खिलजी सेना दुर्ग में प्रवेश कर गई । 

> कान्हड़देव तथा उसका पुत्र वीरमदेव युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। सन्‌ 434-42 में इस दुर्ग पर 
अल्लाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया व अल्लाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग का नाम बदलकर जलालीष्दाद ,कर 
दिया । इस दौरान कान्हड़देव के परिवार का एकमात्र सदस्य मालदेव सोनगरा जीवित बचा \जिसै अल्लाउद्दीन 
खिलजी ने सन्‌ 4343 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रशासक नियुक्त किया । 

नोट :- अखैराज का दरबारी कवि पद्मनाभ था जिसने “कान्हड़देव प्रबंध” नामक ग्रन्थ लिखा (च्च 


धल-राजपूत स 
महाराणा सांगा (509 से 4528) 

« डॉ. ओझा के अनुसार 24 मई 4509 को मेवाड़ के इतिहास में राणा सांगा का अभिषेक्क हुओ | 

° इन्हे संग्राम सिंह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है । राणा सांगा को वन ,आई सोइ मेन, अंतिम हिन्दू शासक, 
सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है । 
सन्‌ 4547 के खातोली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहीम लोदीश्कोडपरोजितिष्किथा, यह एक निर्णायक युद्ध था । 

नोट :- वर्तमान में खातोली/घाटोली नामक स्थान राज्य के कोटा ज़िलेमें स्थित है | रियासतकाल में यह स्थान बूंदी 

जिले में था । 

° राणा सांगा ने 58-49 के बाड़ी के युद्ध में इब्राहिमलोदी॥ की सेनाओं का नेतृत्व मिया मक्खन व मिया हुसैन ने 
किया । 

« सन्‌ 4549 में राणा सांगा व मालवा के महमूद द्वितीय कै मध्य) गागरोन का युद्ध लड़ा गया । इस युद्ध में विजयश्री 
राणा सांगा के हाथ लगी । 

° जनवरी 4527 में राणा सांगा तथा बाबर की सेनाऑरके मेध्य भरतपुर का युद्ध लड़ा गया | इस युद्ध में राणा सांगा 
की विजय हुई । (बयाना का युद्ध) 

° राणा सांगा ने इस युद्ध के बाद का अमय व्यर्थ&ग्ंबीया जिसका परिणाम उसे खानवा के युद्ध की पराजय के रूप में 
भुगतना पड़ा । 

खानवा का युद्ध :- 

« रियासत काल में खानवा~चामक स्थानेक्षेजयपुर में स्थित था । वर्तमान में यह स्थान गम्भीर नदी के तट पर भरतपुर 
जिले की रूपवास तहसील में स्थित है. | 

° काबुल से आये एक ज्योतिषिक्रेमोहम्मरद शरीफ ने इस युद्ध में बाबर के पराजय की घोषणा की । 

« 7 मार्च 5274को रोणा साँगा चैं बाबर की सेनाओं के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया । इस युद्ध को पेती पारवान 
की प्रथा केन्नहतेच्आमेरे्ष्को' पृथ्वीराज, बीकानेर का कल्याणमल बागड़िया, डूंगरपुर का उदय सिंह, मारवाड़ के राव 
गांगा काच्युत्र मोल्दैब,,सादड़ी का झाला अज्जा, गोगुन्दा का झाला सज्जा, मेड़ता का रायमल राठौर, हसन खाँ 
मेवाती आदि च्ञ राणो सांगा की ओर से भाग लिया था । 

° युद्ध स्थल भें घौर्यल राणा सांगा को आमेर का शासक पृथ्वीराज युद्धस्थल से बाहर ले आया | इस समय झाला 
अज्जा कराणा सांगा का छत्र धारण करके युद्ध का संचालन किया । 

१ राणा सांगा'को दौसा के बसवा नामक स्थान पर लाया गया । यहां आज भी राणा सांगा स्मारक है । राणा सांगा का 
अंतिम दाह संस्कार माण्डलगढ़ (भीलवाड़ा) में किया गया । यहां राणा सांगा का समाधि स्थल बना हुआ है । 
बाँुर ने खानवा के युद्ध को जेहाद घोषित किया तथा खानवा युद्ध की विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की । 

नोट :- कर्नल टॉड़ के अनुसार इस युद्ध में राणा सांगा के साथ 7 उच्च कोटी के राजा 9 राव तथा 404 सरदार थे । 

महाराणा प्रताप ((540 से 597) 

« वीर विनोद के लेखक कवि श्यामल दास के अनुसार प्रताप का जन्म 45 मई 4539 को हुआ । 

° नैणसी के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 4540 को हुआ । (सर्वमान्य) 

« कर्नल टॉड़ द्वारा रचित पुस्तक “द सेन्ट्रल एण्ड़ वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इण्डिया” के अनुसार महाराणा प्रताप का 
जन्म 9 मई 4549 को कुम्भलगढ़ दुर्ग में हुआ । 
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° महाराणा प्रताप को वनवासी बाल्यकाल में कीका नाम से पुकारते थे । 

« महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने महाराणा प्रताप के स्थान पर भटीयाणी राणी के पुत्र जगमाल को अपना 
उत्तराधिकारी घोषित किया । किन्तु 28 फरवरी 4572 को महाराणा प्रताप समर्थकों ने गोगुन्दा में महाराणा प्रताप को 
शासक घोषित किया । 

« महाराणा प्रताप का पहला राज्याभिषेक गोगुन्दा में हुआ जबकि दूसरा विधिवत्‌ राज्याभिषेक कुम्भलगढ़ दुर्ग में हुआ । 

« सन्‌ 4570 में नागौर दरबार के समय राजपूताने के अधिकांश शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी । 

« सन्‌ 570 के समय अकबर ने अपनी अजमेर यात्रा के समय नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था 

« नागौर दरबार का महत्व इसलिये है क्योंकि इसमें राजस्थान के अधिकांश राजपूत शासकों ने अकबर की (अधीनता 
स्वीकार कर ली किन्तु स्वतन्त्रता प्रेमी महाराणा प्रताप अकबर के विरोधी बने रहे । 

° अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने हेतु चार शिष्ट मण्डल भेजे जिनका विवरण निम्नानुसार है | 

4. जलाल खाँ :- नवम्बर 4572 

2. मानसिंह प्रथम :- जून 4573 

3. भगवन्त दास :- सितम्बर 4573 

4. टोडरमल :- दिसम्बर 4573 (झुन्झुनूं- उदयपुरवाटी तहसील किरोड़ी गाँव में स्मारक) 

हल्दीघाटी का युद्ध 
इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप तथा अकबर की सेनाओं*कचचध्य लड़ा गया था । इसमें 
अकबर की सेनाओं का नेतृत्व हिन्दू शासक मानसिंह तथा आसफ खाँ द्वारा किया\गया । 

« महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व मुस्लिम सरदार हाकिम खाँ सूरी द्वारा किया गय । 

« इस आधार पर कहा जा सकता है कि हल्दीघाटी का युद्ध धर्मयुद्ध अथवा ।जेहादईूका नहींथा । 

« हल्दीघाटी का युद्ध माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों के अनुसार 48 जू १576 की, लड़ा गया | जबकि हिन्दी साहित्य 
ग्रन्थ अकादमी की पुस्तकों के अनुसार 2 जून 4576 को लड़ा गयि रोजस्थान”उच्च न्यायालय द्वारा 200 में दिये 
गये निर्णय के अनुसार हल्दीघाटी का युद्ध 48 जून 4576 को.ल॑ंडौछगया< | 

« राजस्थान के इतिहास नामक पुस्तक के लेखक डॉ. गोपीज्ञाथ शर्मा 'के अनुसार यह युद्ध अनिर्णायक युद्ध था क्योकि 
अकबर अपने तीनों ही उद्देश्यों में असफल रहा । 

नोट :- हल्दीघाटी के युद्ध को कर्नल टॉड़ ने “मेवाड़\क़ा थर्मोली” कहा । बदायूनी ने “गोगुन्दा का युद्ध” अबुल 

फजल ने ” खमनौर का युद्ध” कहा है । 

« हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने_कुम्भलूगछृहको राजधानी बनाया । 

° आसफ खाँ ने हल्दीघाटी के युद्ध को "जेहाद”च्ष्की "संज्ञा दी है, जबकि ए.एल. श्रीवास्तव ने हल्दीघाटी के युद्ध को 
“बादशाह बाग” कहा है । 

° हल्दीघाटी युद्ध के बाद भी अकबर स्वैय़ं उदयषुरुूआंया तथा चार महिने यहां ठहरा | इस समय अकबर उदयपुर का 
नाम बदलकर मुहम्मदाबाद कर.“दिया था| 

« हल्दीघाटी युद्ध के बाद भी अकैबर च्चे महाराणा प्रताप के विरूद्ध लगातार अभियान जारी रखे | उसने 4577, 4578 व 
4579 में 3 बार शहाबाज 'खैँछ्को, प्रतापचक्र विरूद्ध भेजा लेकिन शहाबाज खाँ को सफलता नही मिली 

सन्‌ 4580 में अब्दुल रैहीम खौत्तखानौं को महाराणा प्रताप के विरूद्ध भेजा गया । महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह 
प्रथम ने खानखान के पेरिक्रार कौ”महिलाओं को बन्दी बना लिया इस बात का पता जब प्रताप को लगा तो उन्होने 
अमर सिंह को<ख़ानखयना\के परिवार के बंन्दी बनाये गये सदस्यों को सम्मानजनक छोड़ने की बात कही । इसके 
उपरान्त खानखानौहहें प्रताप”के विरूद्ध प्रतिशोध की नीति का परित्याग कर दिया । 

नोट :- अकँबर ने मेहारोणा प्रताप के विरूद्ध अंतिम रूप से 4584-85 में जगन्नाथ कच्छवाहा को भेजा । 

महाराणाचप्रताषू ने 585 में लूणा चावण्ड़िया को पराजित करके चावण्ड़ को अपनी राजधानी बनाया जो कि आगामी 

28हबर्षों तकमेवौर्ड की राजधानी रही । 

सन्‌ ९5४४६ में*ंदिवेर के युद्ध से महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरूद्ध प्रतिशोध अभियान प्रारम्भ किया। इस युद्ध को 

मेवाड़ 'फ़ा मैराथन कहा जाता है, क्योकि यहां से मेवाड़ की मुक्ति का एक लम्बा इतिहास आरम्भ हो जाता है | 

(च्॥583 में सिरोही के देवड़ा सूरताण तथा महाराणा प्रताप के भाई जगमाल के मध्य दत्ताणी का युद्ध लड़ा गया 

इसमें जगमाल मारा गया । 

जब युद्ध के समय महाराणा प्रताप को धन की आवश्यकता थी ऐसे समय में भामाशाह तथा उनके भाई ताराचन्द ने 

चूलिया नामक स्थान पर अपनी सम्पत्ति भेंट की थी | भामाशाह का जन्म भारमल (ओसवाल परिवार पाली) के यहां 

हुआ । 

49 जनवरी 4597 को धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय चोट लग जाने के कारण वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप का 

निधन हो गया । 
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° कवि दुरसा आड़ा ने महाराणा प्रताप की मृत्यु पर लिखा है कि “जिन्होने कभी अपने घोड़ों को नही अड़ने दिया, 
जिनकी तलवारें हमेशा रक्त से उज्ज्वल बनी रही । ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप व चन्द्रसेन पूरे भारत के 
सिरमौर है” | 


महाराणा प्रताप से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य 

« हल्दीघाटी युद्ध के समय महाराणा प्रताप का शस्त्रागार “मायरा की गुफा” (उदयपुर) नामक स्थान पर था । 

« हल्दीघाटी युद्ध के समय घायलों का इलाज कोल्यारी गाँव में होता था | 

« महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े का नाम चेतक तथा हाथी का नाम रामप्रसाद था । 

नोट :- हल्दीघाटी युद्ध के बाद मानसिंह ने महाराणा प्रताप के हाथी रामप्रसाद को उपहार स्वरूप अकबर को भेंट "किया 

तथा अकबर ने हाथी का नाम बदलकर पीरप्रसाद कर दिया था । 

° चेतक का स्मारक वलीचा ग्राम में स्थित है । 

« महाराणा प्रताप का दाह संस्कार बाडोली नामक स्थान पर किया गया, जहाँ वर्तमान में महाराणा "प्रताप की॥ समोधि 
स्थल है | यहीं पर आठ खम्भों की छतरी स्थित है | प्रताप का देहान्त 49 जनवरी 4597 में(_ राजधानी च्चावण्ड में 
हुआ था तथा दाह संस्कार बाड़ोली में किया गया । 

« चक्रपाणि मिश्र प्रताप के दरबारी कवि थे इन्होने विश्व वल्लभ, मुहूर्त माला तथा राज्याभिषक पद्धति) नामक ग्रन्थ 
लिखें | 

° रामा सांदू और माला सांदू प्रसिद्ध चारण कवि थे । माला सान्दू ने “महाराणा प्रत्नाषेकोह्झूलणा'(राजस्थानी साहित्य 
में मात्रिक छन्द) नामक ग्रन्थ लिखा जिसमें बप्पा रावल से लेकर महाराणा प्रताप तक काच््मेवाड़े का इतिहास मिलता 
है | 

« महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक "मालाणी” नस्ल का था । 

* राष्ट्रीय आन्दोलन के समय आर.सी. मजूमदार ने प्रताप के संघर्षमय जीवन षर “राजपुत जीवन संध्या” नामक 
उपन्यास लिखा है । 

१ बंकिम चन्द्र चटर्जी ने भी “राजसिंह उपन्यास तथा मेवाड के द्वो शेक्तिशाली शासक” नामक उपन्यास लिखे है । 

° जाड़ा मेहतु तथा दुरसा आड़ा दोनों प्रताप के समकालीन थे । 

« गोरा-बादल, पद्मनी चरित्र चौपाई के लेखक हेमरत्न मुची\हैच 

« सुजानगढ़ चुरू में जन्मे कन्हैया लाल सैठिया ने भी 'प्रताप केश्युत्र अमर सिंह तथा वन बिलाव की घटना का मर्म 
स्पर्शी का वर्णन किया है । 

« प्रताप के हल्दीघाटी युद्ध में घायल होने पर युद्ध कौ सेंद्ालन झाला बीदा ने किया था । 

« बदायुनी ने अपने ग्रन्थ “मुन्तकाफ उल तवारिख हमें हॅल्दीधाटी का आँखों देखा वर्णन लिखा है । 

आमेर शासक मानसिंह प्रथम (सन्‌ 4589--4644) 

« भगवान दास की मृत्यु के उपरान्त मानसिंह प्रथेभन्आमेर का शासक बना | 

« भगवान दास ने अपनी पुत्री माचच, बाई जिसे मुगल काल में सुल्तान निस्सा के नाम से जाना जाता है, का विवाह 
अकबर के पुत्र सलीम अर्थात जहागीर के साथ किया जिससे खुसरो नामक पुत्र का जन्म हुआ । खुसरो ने अपने 
पिता जहांगीर के विरूद्ध 'विद्रीह्कर दिखा अतः जहांगीर ने खुसरों को अंधा करवा दिया तथा मान बाई ने खुसरो की 
हत्या करवा दी । 

नोट :- मानबाई कॉ&इतिहेस>की प्रेथम पुत्रहन्ता महिला माना जाता है । अन्त में मान बाई ने भी सलीम (जहांगीर) की 

आदतों से तंग आकर अफीम 'क़ी गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली । 

° अकबर ने 5800 सैई587्षितक मानसिंह प्रथम को काबुल का सूबेदार नियुक्त किया | इस समय मान सिह ने काबुल 
के शास्नर्कनचेमिर्जा ह्राकिम को पराजित किया | सन्‌ 4587 से 4594 तक मान सिंह प्रथम बिहार का सुबेदार रहा, इस 
दौरान माचष, सिंह प्रथम ने बिहार के शासक पूरणमल को पराजित किया । 

° सनेष्|592 मेषमान्ने सिंह प्रथम ने उड़ीसा को विजित किया तथा यहाँ के शासक नासिर खाँ को पराजित किया । सन्‌ 
4594९ से्॥605 तक बंगाल का सुबेदार रहा, इस दौरान उसने बंगाल के शासक लक्ष्मीनारायण तथा केदार नाथ को 
पराजित किया । 

नॉ, :३च्बंगाल अभियान के दौरान मान सिंह प्रथम के तीन पुत्र जगत सिह, हिम्मत सिह, दुर्जन सिह मारे गये थे । 

नोट ॐ मान सिंह प्रथम की रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में आमेर में जगतशिरोमणी मन्दिर का 

निर्माण करवाया | इस मन्दिर में कृष्ण की काले रंग की वही मूर्ति है जिसकी मीरा बाई पूजा किया करती थी । 

नोट :- मान सिंह प्रथम के पुत्र जगत सिंह ने कांगड़ा के शासक कलाल खाँ को पराजित किया था, इससे प्रसन्न 

होकर अकबर ने जगत सिंह को “रायजादा” की उपाधि प्रदान की थी । 

नोट :- आमेर के शासक मान सिंह प्रथम बंगाल के तत्कालीन शासक केदारनाथ को पराजित करके शीलादेवी की 

प्रतिमा को बंगाल से लाकर आमेर में स्थापित करवाया | शिलादेवी को जयपुर के शासकों की इष्ट देवी माना जाता है 
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जबकि आमेर रियासत की कुलदेवी / आराध्य देवी जमुवाय माता (जमवारामगढ़, जयपुर) को माना जाता है | जमवाई 

माता मन्दिर का निर्माण कच्छवाहा वंश के संस्थापक दूल्हेराय ने करवाया था । 

नोट :- गुलाब उत्पादन के कारण जमवा रामगढ़ को ढुढ़ाड का पुष्कर कहा जाता है । 

« हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सेनाओं का नेतृत्व आमेर के मान सिंह प्रथम द्वारा किया गया, ऐसा करने वाला वह प्रथम 
हिन्दू शासक था । प्रारम्भ में अकबर ने मान सिंह प्रथम को 5000 का मनसब प्रदान किया परन्तु आगे चलकर इसे 
बढ़ाकर 7000 कर दिया था, जो कि कच्छवाह शासकों में सर्वाधिक था । 

नोट :- अकबर ने आमेर के मान सिंह प्रथम को फर्जन्द (पुत्र, तथा राजा की उपाधि प्रदान की । 

« मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप ने मान सिंह के लिये पिछोला झील के तट पर रात्रि भोज का आयोजन किद्याथा । 
मान सिंह प्रथम तथा कुवर अमर सिंह की मूलाकात पिछोला झील की पाल पर हुई थी । 

« सन्‌ 4644 में दक्षिण के एलिचपुर नामक स्थान पर मान सिंह प्रथम की मृत्यु हो गई । 

« मान सिंह प्रथम ने बिहार प्रान्त के पटना जिले में बेरटपुर नामक स्थान पर भवानीशंकर मन्दिर का, निर्माण चषरवौयो, 
जिसमें गणेश, शिव तथा मातृदेवी की प्रतिमा स्थापित है । 

« मान सिंह प्रथम ने बिहार के गया नामक स्थान पर भी एक मन्दिर का निर्माण करवाया व बलिहार मैंब्शेहत्नोशमढ़ के भव्य 
महलों का निर्माण करवाया | सन्‌ 4642 में मान सिंह प्रथम ने रामगढ़ दुर्ग का निर्माण करवा, | मान _सिंह प्रथम ने 
बैराठ की पहाडियों में पंचमहला या पंचमहल का निर्माण करवाया । यहां अकबर ने अजमेर तीर्थ्ात्रूसे लोटते समय 
विश्राम किया था । 

नोट :- मानसिंह प्रथम ने पुष्कर में मानमहल का निर्माण करवाया, जहाँ वर्तमान में\आर.टी.ड़ीश्सी/होटल संचालित किया 

जा रहा है | 


मानसिंह प्रथम तथा साहित्य 

« प्रसिद्ध कवि हापा बारहठ तथा दादू दयाल जी मान सिंह प्रथम के समैकलीन थेच्े। मान सिंह प्रथम के आश्रित कवि 
दलपत राज ने पत्र-प्रश्स्ति तथा पवन पश्चिम नामक ग्रन्थों की रचैक्षाष्की)है चष्मुरारीदान मान सिंह प्रथम का दरबारी 
कवि थे जिन्होने मानप्रकाश नामक ग्रन्थ लिखा है । प्रसिद्ध कविष्यण्डित जगन्नाथ भी मान सिंह प्रथम के दरबार को 
सुशोभित करते थे । पण्डित जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली नोसक)ग्रन्थ लिखा है । 

« तुलसीदास जी भी मान सिंह प्रथम के समकालीन थे/ऐसा 'आना जाता है कि तुलसीदास जी तथा मान सिंह प्रथम 
में घनिष्ठ मित्रता थी | यह भी माना जाता है कि भान सिह ग्रथर्म के पुत्र जगत सिंह को तुलसीदास जी ने ही 
पढ़ाया था । 

नोट :- मान सिंह प्रथम ने आमेर के भव्य महलों_का त्तिर्माण करवाया । 

नोट :- पुण्डरिक विट्ठल मान सिंह प्रथम के भाई्चमाधीँ सिँह का दरबारी कवि था । माधों सिंह की राजधानी अलवर 

जिले में स्थित भानगढ़ कसबा था | यह,/क्बाद्चर्तमानै मेःपुरी तरह उजड़ चुका है, अब इसे खण्डहरों की नगरी के रूप 

में जाना जाता है । 

« पूण्डरिक विट्ठल ने रागमाला,, स चन्द्रौद्दय, नुर्तन निर्णय तथा दुनी प्रकाश जैसे महत्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की है । 

« मान सिंह प्रथम ने बंगाल में अकबै के नामे पर अकबर नगर नामक कसबा बसाया जिसे वर्तमान में राजमहल भी 
कहा जाता है । 

« मान सिंह प्रथम ने अपंक्षनाम धर बिहार में मानपूर नगर बसाया | 


मारवाड़ का राव चन्द्रसेन ((562--4584) 

° मालदेव की मृत्युच्के/उषेरान्तेनमालदेव ने अपने पुत्र राव चन्द्रसेन को मारवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित किया 

« राव चन्द्रसेन कीह्केउक्ष्राधिकेरी घोषित कर दिये जाने से मालदेव के पुत्र राम तथा मोटाराजा उदय सिंह अपने भाई 
चन्द्रसेर्नैहसे ज्लाराज॑हहो गये | अतः राम अकबर की शरण में चला गया तथा मोटाराजा उदय सिंह ने भी 4570 में 
नागौर दरबार केसंमय अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली । 

नोट :२अकबर्‌ ज्ञे अजमेर यात्रा के समय 4570 में नागौर में एक तालाब का निर्माण करवाया जिसे शुक्र तालाब कहा 

जज्ञा है 

*/564 मेअकबर ने हुसैन कुली के नेतृत्व में मारवाड़ में सेनाएँ भेजी राव चन्द्र सेन जोधपुर से भद्राजुण की तरफ चले 
गेये 

नोट :- 7570 मे नागौर दरबार में राव चन्द्रसेन भी उपस्थित हुए थे किन्तु इन्होने अकबर की अधीनता स्वीकार नही 

की । 

नोट :- अकबर ने इस समय मारवाड़ का गवर्नर बीकानेर शासक रायसिंह को नियुक्त किया । 

° सन्‌ 4574 में राव चन्द्रसेन ने अकबर के सेनापति जलाल खाँ की हत्या कर दी | अतः अकबर ने शहाबाज खाँ को 
राव चन्द्रसेन के विरूद्ध भेजा | राव चन्द्रसेन सिवाना की ओर चले गये । 

° १ जनवरी 4584 को सारण की पहाडियों में राव चन्द्रसेन की मृत्यु हो गई । 

नोट :- राव चन्द्रसेन की छतरी वर्तमान में पाली जिले के सारण नामक स्थान पर स्थित है । 
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नोट :- मारवाड़ का शासक राव चन्द्रसेन राजपूताने का प्रथम शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नही की 

व विरोध किया इसी कारण इसे प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है । 

नोट :- राव चन्द्रसेन को मारवाड़ का प्रताप तथा भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है । 

बीकानेर का रायसिंह (574-4642) 

° अपने पिता राव कल्याणमल की मृत्यु के बाद राय सिंह 4574 में बीकानेर का शासक बना । 

° सन्‌ 4570 में नागौर दरबार के समय राय सिंह के पिता राव कल्याणमल ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। 

« प्रारम्भ में राय सिंह को अकबर द्वारा 4000 का मनसब प्रदान किया गया किन्तु आगे चलकर इसे बढ़ाकर 5000 कर 
दिया गया । 

« राय सिंह ने महाराज तथा महाराजधिराज की उपाधियां धारण की, ऐसी उपाधियां धारण करने वाला वहु/बीकोचेरुष्के 
राठौड़ों का प्रथम शासक था । 

« बीकानेर शासक राय सिंह के भाई पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के नवरत्नों में से एक थे । 

नोट :- पृथ्वीराज राठौड़ ने गंगालहरी तथा बेली कृष्ण रूकमणी री नामक ग्रन्थ लिखा है (जिसमें भगवान” कृष्ण 

तथा रूकमणी के विवाह का वर्णन है, इस ग्रन्थ को कवि दूरसा आड़ा ने “पाँचवा वेद तथा उन्त्तीसवाच्षुराण कहा है । 

नोट :- एल.पी. तैस्सीतोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को “ड़िगल का हैरोस” कहा है । 

« बीकानेर शासक राय सिंह ने सन्‌ 4589 में करम चन्द पंवार की देखरेख में जुनाग्रढ दुर्ग का निर्मनण कार्य प्रारम्भ 
करवाया | जिसका निर्माण कार्य वर्ष 4594 में पूरा हुआ । 

नोट :- जुनागढ़ दुर्ग को “जमीन का जेवर” भी कहा जाता है । 

« बीकानेर शासक राय सिंह ने बाल बोधनी तथा राय सिंह महोत्सव नामक ग्रन्थों की हूचना क्री है। 

नोट :- मुन्शी देवी प्रसाद ने अपनी दानशीलता के कारण बीकानेर शासक रायसिंह कौ राजपूताने का कर्ण कहकर 

संबोधित किया है | 

« सन्‌ 4642 में दक्षिण के बुरहानपुर नामक स्थान पर राय सिंह की, मैल्युष्हो गई च 

« राय सिंह ने दक्षिण में फोग झाड़ी को देखकर एक दोहे की रद्यनाच्क्ी छै | 
“तु संदेशी रूखड़ा, म्हे परदेस्या लोग । 
म्हाने अकबर तेडियो, तू क्यों आई फोग” || 

मेवाड़ के राजसिंह प्रथम (सन्‌ ४652 से 4680) 

« अपने पिता जगत सिंह प्रथम की मृत्यु के बाद भीह्ेमेवाडेके शासक राजसिंह ने चित्तौड़ दुर्ग का मरम्मत कार्य जारी 
रखा । जिससे ओरंगजेब नाराज हो गया अतः और॑रेजेब नै सादूल्ला खाँ के नेतृत्व में राजसिंह प्रथम के विरूद्ध 
सेनाएँ भेजी । 

° किशनगढ़ के शासक रूप सिंह की पुत्री चारूमति का विवाह औरगजेब से होना तय हुआ था किन्तु 4660 में मेवाड़ के 
शासक राजसिंह प्रथम ने चारूमति से विवाह करैके“औरंगजेब को नाराज कर दिया | 

सन्‌ 4679 में औरंगजेब ने हिन्दूऔं पर जेज़िया)कर पुनः लगा दिया । 

« औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमोन् तेथा प्रबल हिन्दू विरोधी शासक था | उसने हिन्दू मूर्तियों व हिन्दू मन्दिरों को नष्ट 
करना जारी रखा। 

नोट :- मेवाड़ का शासक राजसिंह प्रथम इसी समय वृन्दावन से श्रीनाथ जी की मूर्ति को लाकर सिहाड़ (नाथद्दारा) 

नामक स्थान पर स्थाप्रित कैरवीई, | बर्तमान में सिहाड़ को नाथद्वारा के नाम से जाना जाता है । 

नोट :- राजसिंहप्रथम्चते सून्‌ 4662 से 4676 के मध्य राजसमन्द झील का निर्माण करवाया यह एकमात्र झील है, 

जिसके नाम प्ररुष्ड्सीच्षेजले चक्का नामकरण हुआ है | इस झील में गोमती, ताल तथा केलवा नदी का जल आता है | इस 

झील की आकृति धनुषाकर है । 

„ राजसिंह 'प्रथमैबेने राजसमन्द झील के तट पर कांकरौली नामक स्थान पर द्वारिकाधीश मन्दिर का निर्माण करवाया । 

नोट 'क्छकांकरौली मेँ एशिया का सबसे बड़ा जे.के. टायर-ट्यूब कारखाना स्थित है । 

१ राजसिछव्प्रथम' के काल में राजसमन्द झील के तट पर रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा लिखित 25 बडे शिलालेखों पर 
मेवाड़ का इतिहास वर्णित है, जिसे राजप्रशस्ति कहा जाता है | यह भारत का सबसे बड़ा शिलालेख है । 

° शाजेखिंह प्रथम ने प्रजा में सैनिक अभिव्यक्ति के लिये विजय कट कातु की उपाधि धारण की । 

„ राजसिंह प्रथम ने उदयपुर में स्थित अम्बा या अम्बिका माता मन्दिर का निर्माण करवाया । 


॥857 की क्रान्ति 


राजस्थान के इतिहास की एकमात्र बाहरी शक्ति ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी थी जिसने राजपूत राज्यों से बिना युद्ध 
किये समस्त राजपूताने को अपने नियन्त्रण एवं संरक्षण में ले लिया । 
राजपूत शासकों द्वारा अंग्रेजों से सन्धि करने के कारण 

4. राजस्थान में मराठों व पिंडारीयों के निरन्तर आक्रमण 
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2. राजपूत शासकों की विद्रोहात्मक गतिविधियाँ । 
3. राजपूत शासकों में आपसी गृहकलह (मतभेद) 

राजस्थान में सर्वप्रथम 4784 में जोधपुर रियासत के तत्कालीन शासक विजय सिंह ने अंग्रेजों से सन्धि करने का 

प्रयास किया, लेकिन यह सन्धि असफल हुई क्योकि अंग्रेज इस समय राजपूतान के चक्कर में पड़ना नही चाहते थे । 

29 सितम्बर 4803 को भरतपुर रियासत के तत्कालीन शासक रणजीत सिंह तथा अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक के मध्य 

सन्धि सम्पन्न हुई यह मित्रता के तोर पर की गई राज्य की प्रथम सन्धि थी । वारेन हेस्टिग्स के काल से अधीनस्थ 

सन्धियों का दौर आरम्भ होता है । 

नोट :- करौली रियासत राजस्थान की प्रथम रियासत थी, (राजा हरवक्षपाल ने) जिसने 9 नवम्बर 4847 को अंग्रेजों के 

साथ अधीनस्थ सन्धि की । 

नोट :- यह सन्धि 45 नवम्बर 487 से प्रभावी हुई । 

« कोटा राजस्थान की दूसरी रियासत थी, जिसने अंग्रेजों के साथ 6 दिसम्बर 4847 को सन्धि सम्पन्न की । यह प्रथम 

व्यापक एवं प्रभावी सन्धि थी | इससे कोटा के शासक ने अपनी स्वतन्त्रता गिरवी रख दी । 

सन्‌ 4847 से 4823 तक राजस्थान की सभी रियासतों ने अंग्रेजों के साथ सन्धियां सम्पन्न कर ली) 

राजस्थान की अंग्रेजों के साथ सन्धि करने वाली अंतिम रियासत सिरोही थी । सिरोही ने (893 में- अंग्रेजों के साथ 

सन्धि की उस समय सिरोही का शासक शिव सिंह था । 

नोट :- अंग्रेजों के साथ सन्धि करने वाला प्रथम शासक हरवक्षपाल सिंह था, तथा प्रथेम रिद्यासत, करौली थी एवं अंग्रेजों 

के साथ सन्धि करने वाला राजस्थान का अंतिम शासक शिव सिंह था, एवं\अंतिम रियासत सिरोही थी । 

« राजपूताने पर अपना प्रशासनिक नियन्त्रण बनाये रखने के उद्देश्य से 483»«में विल्लियम बैटिंक ने अजमेर में एजेन्ट टू 
गर्वनर जनरल (4७७) स्थापित किया | 4845 में इस कार्यालय को अजमेर स्र माउऱ्टै आबू स्थानान्तरित कर दिया 
गया | 

नोट :- राजस्थान के प्रथम एजेन्ट टू गर्वनर जनरल (७06) मिस. लॉकेल&थे "जबकि>4857 की क्रान्ति के समय राजस्थान 

के गवर्नर जनरल जार्ज पैथिक लॉरेन्स थे । 


राजस्थान में 88 से 857 ज्ञक घेटित'्प्रमुख घटनाएँ 
25 जून 4848 को अंग्रेजों ने दौलतराव सिन्धियां से अजमेर प्राष्ह्ल किया | इस प्रकार अजमेर पर अंग्रेजों का आधिपत्य 
स्थापित हुआ। 
मेरवाड़ा एक पहाड़ी प्रदेश था | यहां मेर जाती कैचल्लोग चैनिबास करते थे | 4822-23 में अंग्रेजों ने इस पर अपना 
अधिकार कर लिया 
अंग्रेजों के साथ कोटा रियासत ने 48॥#«में३सन्धि की शी तथा इस सन्धि का 4848 में पुनरावलोकन किया गया तथा 
इस समय दो नई गुप्त शर्ते जोड़ी गई जिसकैक्ेचलत्रे कोटा रियासत के उम्मेद सिंह तथा झालिम सिंह के मध्य तनाव 
व मतभेदों की खाई गहरी होती«गई जिसके चलते 4838 में कोटा राज्य का विभाजन हुआ तथा झालावाड़ रियासत 
का निर्माण हुआ | झालावाड़ “रियासत का संस्थापक झाला मदन सिंह था । 
लार्ड डलहोजी ने ०००४/७६०४ राज्य हड़प नीति के तहत राजस्थान की करौली रियासत को इसके अन्तर्गत लाने 
का प्रयास किया लेकित्तू कम्पेन कैष््िदेशक मण्डल ने इसकी अनुमति नही दी । 
4826 में अंग्रेजों ने. भरत्षुछू, की)राजनीति में हस्तक्षेप किया । अंग्रेजों ने भरतपुर के बलवन्तराय के पक्ष में भरतपुर 
शासक शत्रुसाल क्चेविरोधे(मै आक्रमण किया | इस प्रकार 48 जनवरी 4826 को अजेय कहे जाने वाले लोहागढ़ दुर्ग 
पर अंग्रेजों का औधिपत्कस्थापित हो गया । 


4857 की क्रान्ति के पोलीटीकल एजेन्ट 
| क्रस. |. रियासत [पोलिटीकल ऐजेन्ट | 
4 | मारवाड़ मेंकमोसन 
ञ्नि कोटा बर्टन 
3 | भरतपुर मॉरीशन 
4 | मेवाड मेजर शार्वास 
i मिलन सिरोही G.D. हॉल 
| 6 | जयपुर कर्नल इडन 
| 7 |अजमेर मेरवाड़ा लॉर्ड डिक्सन | 
4857 के विद्रोह की तिथियाँ एक नजर 
क्र.सं. | विद्रोह | तिथियां 
4 | नसीराबाद 28 मई 4857 
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2 | भरतपुर 34 मई 4857 

3 | नीमच, निम्बाहेड़ा 3 जून 4857 कर्नल एबॉट 
4 | ऐरनपुरा 24 अगस्त 4857 

5 | आसोप, आलनियावास, गूलर, आउवा |7 सितम्बर 4857 

| 6 | कोटा 45 अक्टूम्बर 4857 


राजस्थान और 4857 की क्रान्ति 


° 0 मई 4857 को मेरठ छावनी (उत्तरप्रदेश) के विद्रोह की सूचना 49 मई 4857 को राजस्थान के तत्कालीज़ ७0606 
जॉर्ज पैथिक लॉरेन्स के पास पहुँची जॉर्ज पैथिक लॉरेन्स इस समय माउन्ट आबू में था । 
° अंग्रेजों का शास्त्रागार अजमेर में स्थित था अतः जॉर्ज पैथिक लॉरेन्स को अजमेर की सुरक्षा का प्रशन चिन्लिति॥ लगा । 


4857 की क्रान्ति के समय की प्रमुख रियासतें एवं शासक 


क्रसं. | रियासत [शासक क्रस. [रियासत |शासक ६ | 

। अलवर | विनय सिंह 40__| कुशलगढ़ | हम्मीर सिह रा्टरोड 
2 बीकानेर | सरदार सिह 4 बांसवाडा | लक्ष्मण सिंह 

3 सिरोही | शिव सिंह 42 | झालावाड | पथ्वीषसिंह 
पक एव 7 का 7 करौली | मदनपाल 43 | डूंगरघुर |डदय सिह 

5 | जयपुर | रामसिंह द्वितीय 44 बुंदी उम्मेद सिंह 
।6 (भरतपुर | जसवन्त सिंह 45 | सलूम्बर | कसरी सिंह 

i DOR पक 7 मारवाड | तख्तसिह १6, | मेवाड़ स्वरूप सिंह 
|8 |टोंक वजीरदौला / वजीउह्दौला 7 ॥घोलपुर | भगवन्त सिंह 

|9 |कोटा ।रामसिंहप्रथम ७ | ७॥/ | (| 


नसीराबाद में विद्रोह 
राजस्थान में सर्वप्रथम 28 मई 4857 को न॑सीराबीद्द छावनी से विद्रोह की शुरूआत हुई । यहां सर्वप्रथम 45वीं सैनिक 
टुकड़ी ने विद्रोह किया, जिसका साथ आगे. चलकर "३0वीं सैनिक टुकड़ी ने दिया । इस दौरान अंग्रेज अधिकारी 
न्यूवरी और वूड़ मारे गये । और क्राक्षिकारी दिली की ओर कुच कर गये । 
नीमच में विद्रोह 
नसीराबाद में हुए विद्रोह की सूचनी2 जून 4857 को नीमच पहुंची । नीमच में अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबॉट ने 2 
जून 4857 को सभी सैनिकींल्कोब्वफादोरी” की शपथ हेतु परेड़ स्थल पर एकत्रित किया । 
एक भारतीय सैनिक महम्मद अझलीबेग ने यह कहते हुए शपथ से इनकार किया कि अंग्रेजों ने हमारे साथ अपनी 
कौनसी शपथ का“पालन\किथा, है,जो हम अंग्रेजों के प्रति वफादारी की शपथ लें, अतः इस शपथ के लिये हम बाध्य 
नही है । 
3 जून ॥8७्की मध्य सत्रि को नीमच छावनी के सैनिकों ने हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया ये क्रान्तिकारी 
लूटमार#करते हुए'आगैकबढ़े जहाँ निम्बाहेडा व टोंक की जनता ने स्वागत किया । 
नोट :- नीमझचचैसे भागे चालीस अंग्रेज अफसरों के परिवार के सदस्यो को चित्तौड़गढ़ स्थित डूगला कस्बे के 
किसाच्षृ्रूगाराझे, ने%इन्हे शरण प्रदान की । मेवाड़ का तत्कालीन पॉलिटीकल एजेन्ट मेजर शावर्स डूगला पहुचे तथा 
क्रान्तिकारिथोंक से*इन चालीस महिलाओं और बच्चों को मुक्त कराया व अपने साथ उदयपुर लेकर गया । उदयपुर के 
तत्कालीन शासक स्वरूप सिंह ने इन भागे हुए 40 अंग्रेज व महिलाओं को पिछोला झील स्थित जगमन्दिर में शरण 
प्रदान कीन | 
° मेजेर शावर्स ने निम्बाहेड़ा पर अपना अधिकार कर लिया तथा इसे मेवाड़ रियासत के सुपर्द कर दिया | 
नोट :- ज्ञातव्य है कि निम्बाहेड़ा पहले भी मेवाड़ रियासत के अन्तर्गत आता था परन्तु अहिल्या बाई हॉल्कर ने निम्बाहेड़ा 
पर आक्रमण कर इसे टोंक रियासत के अधीन कर दिया था | आगे चलकर मेजर शावर्स ने इसे वापस मेवाड़ रियासत 
में विलय कर लिया । 
एरिनपुरा विद्रोह 


« एरिनपुरा में 2 अगस्त 4857 को विद्रोह की शुरूआत हुई । क्रातिकारियों ने आबु स्थित अग्रेजी बस्ती पर अधिकार 
कर लिया तथा चलो दिल्ली, मारों फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्‍ली की ओर बढ़े जहाँ आऊवा के ठाकुर कुशाल सिंह 
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चम्पावत ने क्रान्तिकारियों का स्वागत किया | ठाकुर कुशाल सिंह चम्पावत आऊवा की कुलदेवी सुगाली माता का 
भक्त था | 

« 8 सितम्बर 4857 को ठाकुर कुशाल सिंह चम्पावत के नेतृत्व में क्रांतिकारियों तथा अंग्रेजों की जोधपुर लीजियन सैनिक 
टुकड़ी के मध्य बिथौड़ा का युद्ध लड़ा गया । इसमे अंग्रेजों की पराजय हुई । 

नोट :- बिथौड़ा युद्ध के दौरान जोधपुर का किलेदार ओनार सिंह व अंग्रेज अधिकारी कर्नल हीथकोट मारे गये 

« 8 दिसम्बर 4857 को ७00 लारेन्स एक विशाल सेना लेकर आऊवा में विद्रोहियों के दमन हेतु पहुंचा । 
क्रान्तिकारीयों तथा अंग्रेजी सेनाओं के मध्य चैलावास का युद्ध लड़ा गया । इस युद्ध में भी अंग्रेजों की पराजय हुई । 

नोट :- राजस्थानी लोकगीतों में चैलावास युद्ध को गोरो तथा कालों का युद्ध कहा जाता है । क्रांतिकारियों न(मोरवाड़ 

के पॉलिटिकल ऐजेन्ट मेक मोसन का सिर काटकर आऊवा दुर्ग पर उल्टा लटका दिया यह दृश्य देख़॒कैर 'त्लॉरिन्स 
अजमेर भाग गया । 

नोट :- आऊवा में मेंकमोसन की कब्र स्थित है जहाँ ऊँटपालक रेबारी समुदाय के लोग जिस पर बिशेषे पूजीहू अर्च्रेना 

करते है । ऐसी मान्यता है कि इस कब्र पर पूजा-अर्चना करने से इच्छा पूरी हो जाती है । 

° इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को जब आऊवा में हुई अंग्रेजी सेनाओं के पराजय्की सूचना मिली 
तो उसने कर्नल हॉम्स के नेतृत्व में विशाल सेनाए आऊवा भेजी । 

° आऊवा का ठाकुर कुशाल सिंह चम्पावत आऊवा की सुरक्षा अपने भाई पृथ्वी सिंह को4्षौप करष्मेवाडैकमें आ गया । 

° 4857 की क्रान्ति के दो विजय स्तम्भ कुशाल सिंह ने आऊवा (पाली) के किले के ोमनेष्स्थापित्र 'क़रवाये | 

° 8 अगस्त 4860 को कुशाल सिंह चम्पावत ने आत्म समर्पण कर दिया | कुशाल "सिंह पर झआएऱ़ेषों की जाँच करने हेतु 
टेलर आयोग गठित किया गया | 40 नवम्बर 4860 को कुशाल सिंह चम्प्रावत कीह्केआरोपों से बरी कर दिया | सन्‌ 
4864 में ठाकुर कुशाल सिंह की मृत्यु हो गयी । 

« 866 में ठाकुर कुशाल सिंह की पुत्र देवीसिंह ने जबरन आहुवा पर अधिकाझूकर लिया । 

कोटा में विद्रोह 

« 5 अक्टूम्बर 4857 को कोटा में विद्रोह की शुरूआत हुई ।&कोखा मैं: क्रान्ति. का नेतृत्व वकील लाला जयदयाल व 
मेहराब खाँ ने द्वारा किया गया । 

* क्रान्तिकारियों ने कोटा के पी.ए. मेजर बर्टन व उसके क्रोचैपुत्रौिक्री तैथा रेजिडेन्सी के डॉ. सेडलर कॉटम की हत्या कर 
दी । मेजर बर्टन की सिर काटकर पुरे कोटा शहर में घुमाया गया । 

° क्रान्तिकारियों ने कोटा शासक रामसिंह द्वितिय को, बन्वीेबना लिया गया | इस समय करौली के तत्कालीन शासक 
मदनपाल ने अपनी सेना भेजकर रामसिंह_को क्रान्क्रिकारियों से मुक्त कराया | इससे प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने 
मदनपाल के सम्मान में छोड़ी जाने वाली सैलामचिलज्ञोपों की संख्या 43 से बढ़ाकर 47 कर दी । 

नोट :- अंग्रेजी सेना की सहायता करन्ने के. कारण केरौली शासक मदनपाल को ॥7 तोपों की सलामी व जी.सी.आई. 

(ग्राड़ कमांडर स्टेट ऑफ इण्डिया) की उपाधि प्रदौच-की | 

« 22 मार्च 4857 को राबर्टस ने क्रॉन्तिकारिय्रों से कोटा को मुक्त कराया । 

नोट :- सर्वाधिक लम्बा एवं सर्वाधिक्ैसुनियोजित विद्रोह कोटा में हुआ | कोटा पर लगभग 6 माह तक क्रान्तिकारियों 

का अधिकार रहा । 


टोंक में विद्रोह 

„ टोंक के नवाब वेज़ीरुऊेदौलो,ने 857 की क्रान्ति के समय अंग्रेजों का साथ दिया किन्तु इसके मामा मीर आलम खाँ ने 
क्रान्तिकारियौँ क, सा दथा | 

° टोंक सेला का एक्रेदले600 सैनिकों के साथ दिल्‍ली की ओर बढ़ा | 

नोट :- मोहस्मद च्ष्म्ुजाहिब ने अपने नाटक “आजमाइश” में लिखा है कि 4857 के विद्रोह के समय राजस्थान की टोंक 

रियासतेष्क्े विद्रौह मैं महिलाओं ने भी भाग लिया । 

ताँत्या टोपे और राजस्थान 

तत्या दोपे का वास्तविक नाम रामचन्द्र पाण्डुरंग था । 

° ग्वालियर में पराजित होने के उपरान्त 5000 सैनिकों के साथ ताँत्या टोपे ने राजस्थान में प्रवेश किया । 

„ तात्या टोपे सर्वप्रथम हिण्डोन होते हुए लालसोट पहुचे | यहां से दौलतपुरा (लालसोट) होते हुए टोंक पहुंचे। फिर 
टोंक से नाथद्दारा पहुंचे | यहां से सन्त गिरधर तिलायक जी ने इन्हे श्रीनाथ जी के दर्शन कराये । 

„ तात्या टोपे जैसलमेर रियासत के अलावा राजस्थान की सभी रियासतों में घुमें, इनके साथी मानसिंह नरूका (नरवर के 
जागीरदार) के विश्‍वासघात के चलते 7 अप्रेल 4859 को इन्हे कोटा के पास नरवर के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया 
गया तथा 48 अप्रेल 4859 को शिप्री नामक स्थान पर फांसी दे दी गई । (यह स्थान मध्यप्रदेश में स्थित है) 

4857 की क्रान्ति से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य 
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इतिहासकार पिचार्ड का कथन है “यदि राजाओं के स्थान पर क्रान्ति का नेतृत्व क्रान्तिकारी देशभक्तों के हाथों में 

होता तो क्रान्ति का परिणाम ही कुछ ओर होता” । 

राजस्थान में 4857 की क्रान्ति के आधारभूत ढ़ांचे का निर्माण श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया था । 

सशस्त्र क्रान्ति का जनक गोपाल सिंह खरवा को माना जाता है । 

इतिहासकार कविराज श्यामलदास तथा सूर्यमल मिश्रण ने 4857 की क्रान्ति का प्रत्यक्ष आँखों देखा हाल प्रस्तुत किया 

है | 

बीकानेर के शासक सरदार सिंह एकमात्र शासक थे जिन्होने अंग्रेजों की सहायता हेतु अपनी सेनाएँ राज्य से बाहर 

हिंसार (हरियाणा) तक भेजी । 

4857 की क्रान्ति का भामाशाह अमरचन्द भाठिया को कहा जाता है, ये बीकानेर निवासी थे । 

अमरचन्द भाठिया को 4857 की क्रान्ति का प्रथम शहीद, राजस्थान का मंगलपांड़े भी कहा जाता है । 

अमरचन्द भाठिया ने झांसी की रानी लक्ष्मी बाई की आर्थिक सहायता की थी । इन्हे ग्वालियर में फाँसी दी गई्थी )। 

मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह ने सर्वप्रथम एवं सर्वाधिक सहायता अंग्रेजों को प्रदान की गई थी | 

तात्या टोपे को सहायता देने के कारण अंग्रेजों ने सीकर को बाबोसरगढ़ दुर्ग को ध्वस्त कर ,दिया आयाष्था 

कोठारी नदी के किनारे हुए युद्ध में तात्या टोपे राबर्टस की सेना से पाराजित हुए थे । 

यदि क्रान्तिकारियों ने दिल्‍ली की ओर कूच न करके अजमेर को घेरा होता तो शायद क्रान्तिक्रारियों को असफलता 

हाथ न लगती । 

मेवाड़ शासक स्वरूप सिंह अंग्रेजों की अपने सामने फोटो रखकर पूजा किया कर्यै थे । 

9 अगस्त 4857 को अजमेर केन्द्रीय कारागृह में विद्रोह हुआ जहाँ से 50 कैदी फरारह््हो गये ॥ 

सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने कुशाल सिंह को संरक्षण प्रदान किया था, | 

अलवर महाराजा विनय सिंह ने आगरा के किले में घिरे हुये अंग्रेजों की)रित्रययाँ एवं्रच्चों की सहायता हेतु अपनी सेना 

और तोपखाना भेजा था । 

कोठारिया के रावत जोधसिंह ने नाना साहब के बिठुर से भागज्ने कैबादेनशरणौप्रदान की थी । 

सन्‌ 4857 के विद्रोह सम्बन्धित आहुवा, बिथौड़ा एवं चेलावासं तीनों स्थल वर्तमान में पाली जिले में स्थित है । 

एरिनपुरा में शीतलाप्रसाद, तिलकराम एवं मोती खाँ के नितैल्व भं/विद्रेह_हुँआ था । 

सन्‌ 4857 की क्रान्ति की कुलदेवी सुगाली माता की प्रतिमा कष्छंग्रेज पाली से अजमेर ले आये थे । वर्तमान में यह 

प्रतिमा अजमेर के संग्रहालय में रखी हुई है । 

° बूंदी के महाराव रामसिंह के अतिरिक्त राजपुताना कै जैज्य सभी नरेशों ने विप्लव को दबाने में अंग्रेजों का पूर्ण सहयोग 
प्रदान किया था । 

नोट :- मेवाड़ का पोलिटिकल एजेन्ट माइल्स 'का कथैन हैं कि “भविष्य में यदि भारतवासी अंग्रेजों के विरूद्ध संगठित हुए 

तो संगठन की धुरी दिल्‍ली न होकर उदथ्चपुर होगा| 

° 4857 की क्रान्ति का प्रतीक चिह्कमल का फूले और चपाती थे । 

° 4857 की क्रान्ति के समय गवर्नेर्‌ जेज्ञरल लार्ड कैनिंग था । 

नोट :- भारत का अन्तिम वायसस्य च. प्रथुमर गवर्नर जनरल लार्ड कैनिंग को नियुक्त किया । 


में किसान 
बिजौलिया किसान आन्दोलन 
राजस्थान/भेँ ठिकानी, द्वारौक्ली जाने वाली कर, लाग, बाग, बेगार आदि के विरोध में किसान आन्दोलन प्रारम्भ हुए । 
बिजौलिया भेवाड़ हियस्जत का “अ” और प्रथम श्रेणी का ठिकाना था | यह स्थान वर्तमान में भीलवाडा जिले में स्थित 
है । 
बिजौल्िया ठिकानै का संस्थापक अशोक परमार था | सन्‌ 4527 में खानवा के युद्ध में अशोक परमार ने राणा सांगा 
की ओर्‌ सेह्ेभॉंग लिया था । 
अशोक\पुरमार की वीरता से प्रसन्न होकर राणा सांगा ने उन्हे उपरमाल की जागीर प्रदान की थी। 
नोळ:_ अशोक परमार का सम्बन्ध जगनेर (भरतपुर) से है । वर्तमान में जगनेर (उत्तरप्रदेश) में है । 
बिजौंलिया ठिकाने का जागीरदार गोविन्दराम की मृत्यु के उपरान्त राव कृष्ण सिंह नया जागीरदार बना | बिजौलिया 
ठिकाने के अन्तर्गत 97 गाँव आते थे जिसमें इसने करों की संख्या बढ़ाकर 84 कर दी, इससे यहां के किसानों में 
भारी असन्तोष व्याप्त हो गया। 
° सन्‌ 4897 में गंगाराम धाकड़ के मृत्युभोज के समय किसान एकत्रित हुए तथा इन्होने जागीरदार की शिकायतों हेतु 
ठाकरी पटेल तथा नानजी पटेल को प्रतिनिधि के रूप में मेवाड़ महारणा (फतेह सिंह) के पास भेजा । 
* मेवाड़ महाराणा ने आबिद हुसैन को जाँच के लिये बिजौलिया भेजा । 


III 
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आबिद हुसैन द्वारा बिजोलिया में किसानों पर किये जा रहे अत्याचारों को सही ठहराया | इसके बावजूद भी मेवाड़ 
महाराणा ने उसकी अनदेखी कर दी । 

सन्‌ 4903 में कृष्ण सिंह ने मालगाँव के किसानों पर नया कर चंवरी कर लगा दिया | जिसके तहत प्रत्येक किसान 
को अपनी पुत्री का विवाह पर 5 रूपये ठिकाने को देने पड़ते थे | जनता के भारी विरोध के चलते अन्ततः कृष्ण सिंह 
को इस कर को वापस लेना पड़ा । 

राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह बिजौलिया का नया जागीरदार बना | उसने 4906 में तलवार बंधाई / 
खड्ग बंधाई / नजराना नामक नया कर लगाया, यह एक उत्तराधिकारी शुल्क था । 

आरम्भ में इस किसान आन्दोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास के हाथों में रहा । पृथ्वीसिंह की मृत्यु के बार्ह केसरी 
सिह बिजौलिया का नया जागीरदार बना जो कि अल्पव्यस्क था | इसी समय प्रथम विश्व युद्ध आरम्भ होया 
इसके तहत युद्धकोष में ठिकानों को धन जमा कराने को मजबूर होना पड़ा | अतः जागीरदारों ने_ज॑नल्ला से. वसुले 
जाने वाले करों में वृद्धी कर दी | 


विजय सिंह पथिक व किसान आन्दोलन 
विजयसिंह पथिक के बचपन का नाम भूपसिंह था । 
विजयसिंह पथिक का जन्म 4873 में उत्तरप्रदेश राज्य के गुढ़ावली गाँव में हुआ था । 
आरम्भ में विजय सिह पथिक रास बिहारी बोस के क्रान्ति कारी दल के सदस्य थे । 
रास बिहारी बोस ने उन्हे राज्य में सशस्त्र क्रान्ति के योजनाकार ठाकुर गोपाल सिंहअखरबा का (सौश्र देने हेतु भेजा । 
भूपसिंह को कैद करके टाड़गढ़ जेल में रखा गया । यहां से यह गुप्त तरीके \से वेश बेडुल़केर भाग निकले, तथा 
अपना नाम परिवर्तित कर विजय सिंह पथिक रख लिया । 
सन्‌ 49॥6 में साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिह पथिक ने बिजौलियाईकिसाने आन्दोलन में प्रवेश किया । 
सीताराम दास व विजय सिह पथिक की प्रथम मूलाकात चित्तौड़गढ़ जिले चके औछैड़ी नामक स्थान पर हुई। यही पर 
इन्होने हरिशंरकर भाई किकर के साथ विद्या प्रचारिणी सभा की स्थौँष्नानकी. | 
सन्‌ 4947 में विजय सिह पथिक ने उपरमाल पंचबोर्ड का गठन कियाजिसंको' अध्यक्ष श्री मन्ना भाई पटेल को बनाया 
गया । धीरे-धीरे इस आन्दोलन का स्वरूप व्यापक हो गया । 


नोट :- कानपुर से प्रकाशित “प्रताप” नामक समाचार ,त्नै- मच्छ आन्दोलन के समर्थन में भी कई क्रान्तिकारी लेख 
प्रकाशित किये गये | इस समाचार पत्र के सम्पादक गणेश शंकर बिद्यार्थी थे । 


सन्‌ 4949 में बिन्दू लाल भट्टाचार्य आयोग का गछन किया गयो | 

इसके तहत बन्दी बनाये गये किसानों की रिहाई हुई, | 

सन्‌ 4922 में ए.जी.जी. हालैण्ड के प्रयासों से इसेच्आन्दोलन में कुछ शिथिलता आई । 

सन्‌ 4927 में आन्दोलन के संचालन ,केत्लैके को लेकर विजय सिह पथिक तथा माणिक्य लाल वर्मा में मतभेद हो 
गया । 

इस समय विजय सिह पथिक नेर्अपने को, इस) किसान आन्दोलन से अलग कर लिया । 

सन्‌ 4944 में माणिक्य लाल वेर्मा तेथा मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर टी. राघवाचार्य के मध्य समझौता हो जाने 
से इस आन्दोलन का परटक्षैष्ष्हुआओ) | 


नोट :- बिजौलिया किसाच्छ,आन्दोलन भौरत का प्रथम अहिसात्मक तथा संगठित किसान आन्दोलन है । 


बिजौलिया किसान <आन्दौलनि७897 में प्रारम्भ होकर 4944 तक अर्थात 44 वर्षां तक चलने वाला सबसे लम्बा किसान 
आन्दोलन है ।«इसे भारत का मेराथन कहा जाता है । 
महात्मा गॉध्रीब्न्े अपने सेच्रिवे महादेव भाई देसाई को किसानों पर किये जा रहे अत्याचारों की जाँच हेतु बिजौलिया 
भेजा था] 
स्वतन्त्रतीच््सेनोज्ञी मीणिंक्य लाल वर्मा ने “पंछीड़ा” नामक गीत में किसानों की मर्मदशा का वर्णन किया । 
सने्!99 में विज़य सिह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की । इनके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र तरूण 
राजस्थौन७व॒ वीन राजस्थान में भी बिजौलिया किसान आन्दोलन के सन्दर्भ में कई लेख सम्पादित किये । 

बेगूँ किसान आन्दोलन 
बेगँलसेवॉड) में ठिकानों द्वारा ली जाने वाली अत्यधिक मात्रा में लाघ-बाघ व करों के विरोध में किसान आन्दोलन 
प्रास्म्म हुआ । यहां सिगोंटी व झुम्पी (पशुकर) बेघारी के साथ देना अनिवार्य कर दिया था । 
सन्‌ १92 में मेनाल नामक स्थान पर किसानों की एक सभा आयोजित की गई जिसमें ठिकानों को कर देने का 
विरोध किया गया । 
रामनारायण चौधरी को बडे किसान के नाम से भी जाना जाता है । अप्रत्यक्ष रूप से इस किसान आन्दोलन का नेतृत्व 
राजस्थान सेवा संघ कर रहा था । 
43 जुलाई 4923 को गोविन्दपुरा गाँव में किसानों की एक सभा आयोजित की गई जिसमें पुलिस की गोलीबारी के 
चलते रूपाजी व कूपाजी धाकड़ शहीद हो गये । 
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नोट :- राष्ट्रीय नेता बाल गंगाधर तिलक ने इस आन्दोलन के बारे में यह कहा है कि “भील तेरा बलिदान व्यर्थ नही 
जायेगा” । 

नोट :- भरतपुर प्रजामण्डल की प्रशंसा करते हुए पट्टाभि सितारमैया ने कहा है कि “भविष्य में न तो राजपूत राजवंश 
व न ही जाट राजवंश का शासन होगा अब तो जनता का ही शासन होगा” | 


मेवाड सरकार तथा अंग्रेजी सरकार ने अनुप सिंह तथा राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुए समझौतो को बॉल्शेविक 
फैसले की संज्ञा दी है । 
ट्रेंच आयोग की सिफारिशों के उपरान्त भूपाल सिंह तथा अनुप सिंह के मध्य समझौता हो जाने से इस किसान 
आन्दोलन पटाक्षेप हुआ । 


बरड़ या बूंदी किसान आन्दोलन 
बूंदी जिले का दक्षिण-पश्चिमी पथरीला क्षेत्र जो कि मेवाड़ की सीमा को स्पर्श करता है बरड़ कहलाता, है ७ 
बरड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम 4920 में साधु सीताराम दास द्वारा एक किसान पंचायत की स्थापना की गई जिसके, अध्यक्ष 
हरला भड़क को बनाया गया । 
प्रत्यक्ष रूप से इस किसान आन्दोलन का नेतृत्व पण्डित नयनुराम शर्मा द्वारा किया गया । 
यह किसान आन्दोलन राज्य के बिजौलिया किसान आन्दोलन से प्रेरित था । 
2 अप्रेल 4923 को बूंदी जिले के डाबी नामक स्थान पर किसानों की एक सभा बुलाई गई इस सुभा में हरि शंकर 
भाई किकर तथा भंवर लाल स्वर्णकार ने भी भाग लिया, इस सभा का शुभारम्भु/विजयेहसिंह\पेश्रिक जी द्वारा रचित 
झण्डा गीत को नानक जी के द्वारा गाकर की गई । इस सभा में पुलिस अधीक्षक इकरामेचहुसैन ने बिना पूर्व सूचना 
के गोली-बारी की जिसके चलते नानक जी भील तथा देवी लाल गुर्जर शुह्दीद हो गैये । 


नोट :- स्वतन्त्रता सेनानी माणिक्य लाल वर्मा ने शहीद नानक जी भील की समृति.्षें अर्जी शीर्षक से गीत लिखा है । 


इस किसान आन्दोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया | यह किसान आन्कौलन पूर तरह से राज्य सरकार के विरूद्ध 
था । 

अलवर किसान आन्दोलन 
अलवर रियासत में सुअर पाले जाते थे ये किसानों की खड़ी फसल चषके चुकासान पहुचाते थे इन्हे मारने पर प्रतिबन्ध 
था अतः सुअरों को मारने की अनुमति को लेकर यहां किसानचैऑन्दौल्नन प्रारम्भ हुआ । 
4923-24 के वर्ष में राजस्व में भारी वृद्धी की गई जिसके चलते चॅकिसानों में भारी असन्तोष था । 
अक्टूम्बर 4924 में माधो सिंह तथा गोविन्द सिंह नूपुकर्ेतामकृ पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें किसानों की समस्याओं 
को उजागर किया गया । 
नीमूचणा हत्याकांड :- अलवर किसान आन्दोलैजन्न का प्रमुख केन्द्र नीमूचणा गाँव था | नीमूचणा गाँव वर्तमान में 
अलवर जिले की बानसूर तहसील में /स्थित चष | 4 मई 4925 को कमाण्डर छाजु सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने बिना 
पूर्व चेतावनी के गोलीबारी की जिसमें \क्ई किसीान-धायल हो गये। राजस्थान सेवा संघ द्वारा इस घटना इसकी जाँच 
करवाई गई । तथा इस घटना.-की तरूण॥राजस्थान नामक समाचार पत्र के एक अंक में भी प्रकाशित किया गया । 


नोट :- महात्मा गाँधी ने इस घटना को, दोहरी डायरषाही तथा दुसरा जलियाँ वाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी है । 


इस घटना का देशी रियासील्लोंष्के इतिह में वही महत्व है जो कि भारत के इतिहास में जलियाँ वाला बाग हत्याकांड़ 
का है । 
इस घटना का अली खलैज्नायकै” गोपाल दास नामक एक पंजाबी अधिकारी को माना जाता है । अन्त में अलवर 
नरेश जय सिंह, स्वसु नीमूचणा आये तथा मारे गये लोगों के परिवार को उचित मुआवजा राशि प्रदान की, इस 
प्रकार यहां,किसाने७आनन्‍्दोलुन समाप्त हुआ । 

मारवाड़ किसान आन्दोलन 
मारवाड़ 'आज्य्ा सबसे बड़ा राज्य था | मारवाड़ में 4945 में मरूधर मित्र हितकारिणी नामक राजनैतिक संस्था की 
स्थापना हुई इस संस्था ने मारवाड़ में जनजागृति का कार्य किया । मारवाड़ में राजनैतिक जनजागृति का श्रेय जय 
नारायणकषव्यासर)को जाता है । 
सन्‌ १920 में चाँदमल सुराणा व अन्य साथियों ने मिल कर राजस्थान सेवासंघ की तर्ज पर मारवाड़ सेवा संघ की 
रशोषज्ञा” की गई । सन्‌ 4923 में उस संस्था का नाम बदल कर मारवाड़ प्रजा हितकारिणी सभा कर दिया गया । 
सन्क-4934 में मारवाड़ स्टेट पीपूल्स कान्फ्रेस का एक सम्मेलन चाँदमल सुराणा की अध्यक्षता में राज्य के पुष्कर नामक 
स्थान पर किया गया | सन्‌ 4934 में मारवाड़ प्रजामण्डल गठित हो चुका था । 
22 मार्च 4944 को एक किसान सभा की स्थापना की गई, जिसके संगठनकर्ता बलवंत सिंह मेहता थे, तथा उस 
किसान सभा का अध्यक्ष मंगल सिंह कछावा को बनाया गया | 
43 अप्रेल 4947 को डाबला नामक स्थान पर किसान सभा में पुलिस की गोलीबारी के चलते चुन्नी लाल 
शर्मा, रूपाराम चौधरी राजाराम तथा पन्नाराम शहीद हो गये | इस घटना को डाबला हत्याकांड़ के नाम से जाना 
जाता है। 
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° 6 अप्रेल 4949 को मारवाड़ टीनेन्सी एक्ट पारित किया गया, इस एक्ट के तहत किसानों को उनकी जोतों (जमीन) पर 
खातेदारी क अधिकार दे दिया गया | 

नोट :- गुन्दोज, रोठू निमाज, धामली जैसी घटनाओं का सम्बन्ध राज्य के मारवाड़ के किसान आन्दोलन से है 

शेखावाटी किसान आन्दोलन (जयपुर किसान आन्दोलन) 

° शेखावाटी क्षेत्र में बिजौलिया किसान आन्दोलन के प्रमुख नेता व पत्रकार रामनारायण चौधरी ने राजनेतिक जनजागृति 
का कार्य किया 

« सन्‌ 4924 में चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना हुई । चिड़ावा सेवा समिति द्वारा सरकारी दमन व अत्याचार के विरोध 
में यहां किसान आन्दोलन प्रारम्भ किया गया । 

« राम नारायण चौधरी ने तरूण राजस्थान नामक समाचारपत्र के माध्यम से यहां के किसानों में आन्दोलन हेतुजप्रभावी, 
वातावरण तैयार किया 

नोट :- रामनारायण चौधरी ने लन्दन सें प्रकाशित “डेली हेराल्ड़” नामक समाचार पत्र में शेखावाटी किस्नानों )की 

समस्याओं के बारे में कई लेख सम्पादित किये । 

° शेखवाटी में राजनैतिक जनजागृति लाने के उद्देश्य से 4925 में अखिल भारतीय जाट महासभा कैब्अधिवेशन भरतपुर 
के तत्कालीन शासक महाराजा कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में पुष्कर नामक स्थान पर किया गया 

° सीकर के जाटों में राजनैतिक जागृति लाने के उद्देश्य से सन्‌ 4934 में एक मह्यायज्ञ का \आयौज्न रखा गया । 
इस यज्ञ का नाम ठाकुर देशराज के कहने पर “सीकर जाट प्रजापति महायज्ञ” र्‌ख़ोचेरा, । 

कटराथल सभा (सीकर) :_ 25 अप्रेल 4934 

« सिहोट के ठाकुर द्वारा बोसाणा तथा बेसाऊ गाँव की महिलाओं पर भारी अत्याचौरू किये गये | जिसके विरोध में 
ठाकुर हर लाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी के नेतृत्व में 40,000 से अधिक*ज्ञाट महिलाओं ने भाग लिया | इस 
महिला सम्मेलन में ठाकुर देशराज की पत्नी उत्तमा देवी ने भी भाग लियो । 

जयसिंहपुरा हत्याकांड 

« 24 जून 4934 को ढूढ़लोद के ठाकुर ईश्वर सिंह द्वारा किसानोकैपर भैकेये*गये हमले में तीन लोग मारे गये । 

« जाँच में ईश्वर सिंह दोषी पाया गया तथा डेढ़ साल का कीड्ावासेहुऔह। यह जयपुर रियासत का पहला मामला था, 
जिस पर किसी अपराधी पर मुकदमा चलाया गया । 


खुण्डीग्राम की घटना (सीकर) 

° 25 मार्च 4935 को खुण्डीग्राम में किसानों की एक\बो्यंत आई” हुई थी, यहां के ठाकुरों ने दूल्हे के घोड़ी पर चढ़कर 
तोरण मारने का विरोध किया तथा रत्ना चौधरी'की गला काट कर हत्या कर दी। 

« केप्टन के. बेव के नेतृत्व में पुलिस ने ,लोदीचार्ज किय्या ॥ 

कूदणा हत्याकांड 

° सीकर में प्रशासनिक नियन्त्रण “स्थापित करने /में असफल रहे के. बेव ने बोखलाकर कूदणा गाँव में भारी लूट-पाट 
की | इसमें तीन किसान मारे गये, | इसके बाद कै. बेव ने गोठर व पलायथा गाँव को भी लूटा । 

° अन्त में भारत सरकार क हैस्ललक्षेष, कचलते जागीरदारों व किसानों के मध्य समझौता हो जाने से इस किसान 
आन्दोलन की सन्‌ १938े्में समाप्ति हुई । 


बीकानेर किसान आन्दोलन 
« बीकानेर रिग्रासतमें/सिद्धाई#पर किसानों से आबियाना कर वसुला जाता था, यहां के किसानों को पर्याप्त रूप से 
सिंचाई की सुक्धि भी प्राप्त नही हो पा रही थी | अतः यहाँ के किसानों ने आन्दोलन शुरू किया | इस समय 
बीकानेरहमें गैंगासिंह| का शासन था । 
° 26४अक्ट्म्बरू927/में गंगनहर का विधिवत शुभारम्भ हो चुका था । 
° अप्रेल ४929 झै) जमीदार एसोसिएशन का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष दरबारा सिंह थे । 


दूधवा-खारा आन्दोलन 

° "रियासलकाल में यह स्थान बीकानेर में आता था, वर्तमान में चुरू जिले में आता है | यहाँ के ठाकुर सुरजमल द्वारा 
जब्गेरन वसूली के विरोध में कृषक नेता हनुमान सिंह महाराजा से मिलने गये तो हनुमान सिंह को बन्दी बना लिया 
गया । अतः हनुमान सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में 300 स्त्री-पुरूषों ने वैध मेधाराम के नेतृत्व में आन्दोलन किया। 

« 7 अप्रेल 4946 को चुरू जिले की राजगढ़ तहसील के ललावा नामक स्थान पर प्रजा परिषद का गठन किया गया | 
इसका गठन कुम्भाराम आर्य की अध्यक्षता में किया गया । यह आन्दोलन तब तक चलता रहा जब तक हनुमान सिंह 
की रिहाई नही हुई । 

« कागड़ा नामक स्थान का सम्बन्ध राज्य के दूधवा खारा कृषक आन्दोलन से है । 


अलवर-भरतपुर का मेव किसान आन्दोलन 
download more : http://t.me/Edu_Books http://t.me/TargetGovtJobs 


4 


भरतपुर में 4932 में अंजुमन उल-खादी-इस्लाम नामक संस्था की स्थापना की गई । इस संस्था के द्वारा उर्दू का 
प्रचार-प्रसार मुस्लिमों के लिये पृथक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा मस्जिदों को सरकारी नियन्त्रण से मुक्त करने 
पर जोर दिया गया । 
सन्‌ 4932 में मोहम्मद अली के नेतृत्व में यहां किसान आन्दोलन प्रारम्भ हुआ । आरम्भ में ही मेवों ने गुरिल्ला 
(छापामार) युद्ध पद्दति को अपनाया | 
सन्‌ 4933 में जय सिंह को देश निकाला दे दिया । 
मेवों ने हिन्दूओं के घरों को जलाना व उनकी सम्पत्ति को लूटना आरम्भ कर दिया | यह किसान आन्दोलन पूरी तरह 
साम्प्रदायिक रंग में रंग चुका था | कुछ समय बाद यहां के किसानों की लगान माफ कर दी गई, परन्तु यह 
आन्दोलन पूरी तरह अपने उद्देश्य में असफल रहा । 

लोनी कर किसान आन्दोलन 
सन्‌ 4896 में जैसलमेर के शासक बेरीसाल ने पीतल के बर्तनों पर कर लगा दिया, अतः किसानों (ले बर्तनच्खरीद्वेना 
बन्द कर दिया | उसका सीधा-सीधा प्रभाव माहेश्वरी समाज के उपर पड़ा | अतः उन्होने किसान आन्दोलैज प्रारम्भ 
किया । 


नोट :- यह किसान आन्दोलन राज्य का एकमात्र किसान आन्दोलन था जिसका नेतृत्व किसानोंच्केकर-के व्यापारियों से 
किया था । 
लाणा प्रथा :- पीतल के बर्तनों में मिश्रि घोल कर बाटने की परम्परा को लाणा प्रथा/केहा जाता था 


राजस्थान में जनजाती आन्दोलन 
भील आन्दोलन (भोमट आन्दोलन) 

मेवाड़ का दक्षिणी-पश्चिमी भाग भोमट के नाम से जाना जाता है, यहां भील तेथा गरासिया जनजाती मुख्य रूप से 
निवास करती है। भील जाती द्वारा मेवाड़ की स्वतन्त्रता में दिये ग्॒यूनयोगेदानेब्के कारण ही मेवाड़ के राजचिन्ह में एक 
राजपूत युवक के साथ धनुधारी भील युवक का चित्र भी अंकितहे \सने्847 में अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कोर का 
गठन किया गया । सन्‌ 488। में अंग्रेजों द्वारा यहां सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधार लाना चाहा परन्तु भीलों ने 
इसके विरोध में आन्दोलन प्रारम्भ किया। भील जिन्हे अपे, सामाजिके- कुरीतियों से विशेष लगाव था अतः इन्होने 
परिवर्तन को उचित नहीं समझा । 

भीलों में राजनैतिक तथा सामाजिक जनजागृति लाने कीह्ैकार्य गोबिन्द गिरी द्वारा किया गया । 


गोविन्द गिरी एक परिचय 


गोविन्द गिरी जिसे गोविन्द गुरू के नाम से भीच्जानो/जाल्लाr है | इनका जन्म 4858 में डूंगरपुर जिले के बासिया ग्राम 
में एक बन्जारा परिवार में हुआ । गोविन्द शिरी ने झीलों. में सामाजिक चैतना लाने के उद्देश्य से जो आन्दोलन चलाया 
उसे भगत आन्दोलन कहा जाता है | सन्‌ १883 मे गोविन्द गिरी ने सिरोही में सम्प सभा की स्थापना की जिसका 
प्रथम अधिवेशन 4903 में मानगढ़ पहाडी (बांसंत्राड़ा) पर बुलाया गया । यही से प्रतिवर्ष इसके वार्षिक अधिवेशन की 
शुरूआत हुई । इसके उपरान्तगोबिन्द गिरीन मानगढ़ पहाड़ी को अपनी कर्मस्थली बनाया । 

नवम्बर 4943 में मानगढ़ «बहाड़ी)प्र 'इस सभा का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया जिसमें अंग्रेजों की गोली 
बारी के चलते तकरीबन्ञ 500, लौगकसारे गये | इस घटना को राजस्थान का एक ओर जलिया वाला बाग हत्याकांड़ 
कहा जाता है । कुछ समय, बादे\अंग्रेजी सरकार ने गोविन्द गिरी को गिरफ्तार कर मृत्यु दण्ड की सजा सुनाई गई 
किन्तु भीलों के, भयेह्भेसे इस खजा को 20 वर्ष के कारावास में तब्दील कर दिया गया तथा अन्त में 40 वर्ष बाद 
गोविन्द गिरी कीच्रिहाईच्हुई$। इन्होने अपना अंतिम समय गुजरात राज्य के कम्बोई नामक स्थान पर व्यतीत किया । 


भील आन्दोलन में मोती६लाल तेजावत का योगदान :- 


° भीलों “कै मसीहा तथा 'बावजी नाम से विख्यात मोती लाल तेजावत का जन्म 8 जुलाई 4887 को मेवाड़ रियासत की 


फलासिया जहसील॒/ के किलीयारी गाँव में ओसवाल परिवार में हुआ था । ये झाड़ोल ठीकाने के कामदार थे । इन्होने 
सामाजिक जजुजांग्रति लाने के उद्देश्य से इस पद से त्यागपत्र दे दिया | मोती लाल तेजावत ने भीलों में सुधार हेतु 
2 सून्नीय ओग पत्र तैयार किया जिसे “मेवाड़ की पुकार” कहा जाता है | सन्‌ 4924 में चित्तौड़गढ़ जिले की राशमी 
लेहसीलेक्र्के मातृकुण्डिया गाँव से एकी आन्दोलन की शुरूआत की। सन्‌ 4922 में विजयनगर राज्य के निमाड़ा नामक 
स्थान पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें पुलिस ने गोलीबारी की यहां एक गोली मोती लाल तेजावत के 
पेर' में लगी | सन्‌ 4929 में महात्मा गाँधी के कहने पर मोती लाल तेजावत ने आत्मसमर्पण कर दिया । 
सन्‌ 4942 में मोती लाल तेजावत ने गाँधी जी के भारत छोड़ों आन्दोलन में भाग लिया तथा गिरफ्तार कर लिये गये । 
4945 में इनकी रिहाई हुई तथा 4963 में इनका निधन हो गया । 

मीणा आन्दोलन 
भारत सरकार द्वारा पारित 4924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत जयपुर रियासत के मीणाओं पर जरायम पेशा 
कानून तथा चौकीदार कानून लगाया गया | मीणा जाती को आदतन अपराधी घोषित कर दिया । 
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जरायम पेशा कानून के अन्तर्गत मीणा जाती के परिवार के सदस्यों को नजदीकी थाने में हाजरी देनी पड़ती थी । 
अतः इस कानून से मीणा जाती में भारी असन्तोष व्याप्त था | जरायम पेशा कानून की समाप्ति को लेकर जयपुर 
रियासत के मीणाओं ने आन्दोलन प्रारम्भ किया। 4933 में मीणा क्षात्रिय महासभा का गठन हुआ । सन्‌ 4944 को 
सीकर में नीम का थाना नामक स्थान पर जैनमुनि संत मगन सागर की अध्यक्षता में जयपुर रियासत के मीणाओं 
का एक सम्मेलन आयोजित किया गया । इस सम्मेलन में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना हुई जिसका 
अध्यक्ष पण्डित बंशीधर शर्मा को बनाया गया | 3 दिसम्बर 4945 को &..$.7.0. का छटा अधिवेशन नेहरू जी की 
अध्यक्षता में राज्य के उदयपुर जिले में आयोजित किया गया | इस अधिवेशन में भी जयपुर रियासत के मीणाओं पर 
लागू जरायम पेशा कानून हटाने की मांग की गई । मसीहा ठक्कर बाप्पा ने भी तत्कालीन सरकार से जराद्यमेपेशा 
कानून को हटाने की मांग की । 

सन्‌ 4945 में जयपुर राज्य मीणा जाती सुधार समिति के संयुक्त मंत्री लक्ष्मीनारायण झरवाल के नेतृत्व, मेंध्युरे »राज्य में 
व्यापक आन्दोलन चलाया गया । 

3 जुलाई 4946 को एक कानून बनाकर जयपुर रियासत के मीणों को थाने में उपस्थिति देने से मुक्त कर दिया गॅया। 

28 अक्टूम्बर 4948 को बागावास नामक स्थान पर चौकीदार मीणों ने अपने को चौकीदारी मीणाओं॥ नेल्‍अपने को 
चौकीदारी प्रथा से मुक्त घोषित कर दिया | 4952 में भारत सरकार द्वारा जरायम पेशा कान्न, को_वाष्रेस ले लिया 
गया । 


कांग्रेस ने 4938 में अपने हरीपुरा अधिवेशन में देशी रियासतों कों अपना कार्यक्षेत्र घोषित कियाँ | 
रियासतों में प्रजामण्ड़लों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था, उत्तरदायी शासने की स्थौषज्ञा' करना | 
कांग्रेस ने रियासतों में प्रजमण्ड़लों की स्थापना हेतु “राजपूताना मध्य<भारत संभो{ नामक संस्था कों अपनी सहयोगी 
संस्था बनाया | 
49 जून 4947 को रास्तापाल हत्याकाण्ड की घटना घटी । रास््लापाल डूँगरेघुर जिले में स्थित है, यहाँ भील बालिका 
कालीबाई एवं मकान मालिक नानाभाई की गवाह की मूर्तिया लेगवाकैर पोक्र, बनवाया गया है जाहं प्रतिवर्ष मेला लगता 
है | 
सन्‌ 4945 में अमृत लाल पायक एवं चुन्नी लाल प्रभाकर द्वारा प्रेल्ञापगहे प्रजामण्डल की स्थापना की गई । 
सन्‌ 4942 में भंवर लाल निगम द्वारा कुशलगढ़ प्रज़ामण्डेल स्थापिते किया गया । 
बीकानेर राज्य में “नादिरशाही” नामक पुस्तक के लैँखक विजयसिंह मेहता है । 
गंगारिसाला (ऊटों की पलटन) के साथ बीकानेर महाराजे गंगासिंह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सहायता 
हेतु युद्ध क्षेत्र में पहुंचे थे | 
गाँधीजी की हत्या के षड्यन्त्र में संलग्नता कैक्ेआधाोर पर अलवर नरेश तेजसिंह एवं प्रधानमंत्री बी.एन.खरे को भारत 
सरकार ने दिल्ली में नजरबन्द कूर दिया था । 
सन्‌ 4933 में डूगरपुर के राजभुरू चष्सरयूदासेष्जी की सहायता से हरिजनों ने भोगी लाल पाण्ड्या के नेतृत्व में राजाजी 
की छतरी के समीप स्थित«ज़गदीश मैड्दिर में प्रवेश किया । 
सज्जन सिह ने श्यामलदास)कौ्कोविराजा एवं मेवाड़ के पॉलीटीकल ऐजेन्ट कर्नल इम्पी ने "केसर ए हिन्द” की 
उपाधि प्रदान की थी । 
तसीमों काण्ड का सेम्बन्धो्धीलेषुरं प्रजामण्डल से है | अप्रेल 4947 को पुलिस द्वारा तिरंगा उतारने के विरोध में 
छतरसिंह परमार्षेठाकुछ पंच्रम सिंह कुशवाहा शहीद हो गये | इनकी शहादत में प्रतिवर्ष यहाँ अप्रेल को मेला 
लगता है| 
हिन्दी “्राहित्य समिति, की स्थापना ॥942 में जगन्नाथ दास द्वारा भरतपुर में की गई । इस संस्था द्वारा 4927 में 
भरतपुर में चषेविशवेह्रूहिन्दी सम्मेलन का आयोजन करवाया गया था, जिसमें रविन्द्रनाथ टेगौर, जमना लाल बजाज आदि 
ने भागैछलिया_थ्रा | इसकी अध्यक्षता पण्डित गोरीशंकर हीरानन्द ओझा ने की थी । 

मेवाड़ प्रजामण्डल 
मेबाड़ प्रेजामण्ड्ल की स्थापना 24 अप्रेल 4938 को माणिक्य लाल वर्मा द्वारा की गई थी । मेवाड़ प्रजामण्ड़ल के प्रथम 
अध्यक्ष बलवन्त सिंह मेहता, उपाध्यक्ष भूरे लाल बया व महामंत्री माणिक्य लाल वर्मा को बनाया गया । 24 सितम्बर 
4938 मेवाड़ प्रजामण्डल को अवैध घोषित कर दिया गया तथा माणिक्य लाल वर्मा को मेवाड़ से अजमेर निष्कासित 
दिया गया । 
नोट :- माणिक्य लाल वर्मा ने अजमेर से “मेवाड़ का वर्तमान शासक” नामक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें तत्कालीन 
मेवाड़ शासन की कटु आलोचना की गई । 
« माणिक्य लाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी वर्मा, पुत्री स्नेहलता वर्मा, भगवती देवी, रामा देवी ओझा को भी निष्कासित 
कर दिया गया । भूरे लाल बया को उदयपुर स्थित सराड़ के किले में नजरबंद कर दिया गया । 
नोट :- सराड़ के किले को "मेवाड़ का काला पानी” कहा जाता था । 
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° सन्‌ 4938 में दशहरें के दिन मेवाड़ प्रजामण्डल ने सत्याग्रह आरम्भ किया । इसके पहले सत्याग्रही रमेश चन्द्र व्यास 
थे । मेवाड़ प्रजामण्डल का पहला अधिवेशन 25-26 नवम्बर 4944 माणिक्य लाल वर्मा की अध्यक्षता में उदयपुर के 
शाहपुरा हवेली नामक स्थान पर हुआ । 

नोट :- इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो राष्ट्रीय नेता जे.बी. कृपलानी तथा विजयलक्ष्मी पण्डित ने भाग लिया | 

° अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद (७570) का 6वां अधिवेशन पण्ड़ित जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में 
उदयपुर के सालोटिया मैदान पर आयोजित हुआ । इस अधिवेशन में “शेर ए कश्मीर” शेख अब्दुल्ला ने भाग लिया । 
6 मई 4946 को ठाकुर गोपाल सिंह की अध्यक्षता में मेवाड़ संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया | टी. 
राघवाचार्य के स्थान पर के.एम. मुन्शी को मेवाड़ का प्रधानमंत्री बनाया गया, तथा के.एम. मुन्शी ने ही मेवाड़. का 
संविधान तैयार किया था | 8 मई 4948 को विधानसभा निर्वाचनों के उपरान्त मेवाड़ में उत्तरदायी शासनृ/कैी च्थाषच्चा 
हुई । मेवाड़ प्रजामण्डल में 600 से अधिक छात्रों ने भाग लिया था, इन्होने गुना (मध्यप्रदेश) तथा कोटा के मेध्य एक 
रेलवे पूल को उड़ा दिया था । इन छात्रों में शिव चरण माथुर भी थे जो आगे चलकर राजस्थान के भुख्येमंत्रीच््यने ) 

नोट :- मेवाड़ प्रजामण्डल का प्रमुख केन्द्र नाथद्वारा था । 

° मेवाड़ रियासत देश की उन रियासतों में से एक थी जिन्होने बिना किसी हिचकीचाहट के अपने चोष्य्रत्ननिधि' भारतीय 
संविधान निर्मात्री सभा में भेजे | 4. के.एम.मुन्शी 2. माणिक्य लाल वर्मा 

मारवाड़ प्रजामण्डल 

*« मारवाड़ प्रजामण्डल की स्थापना 4934 में जय नारायण व्यास द्वारा की गई थी [/मोरवोड प्रजामझू़ल के प्रथम अध्यक्ष 
भंवर लाल सराफ को बनाया गया | 493 में पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने मारवाड़ कीच््याब्रौ की तथा मारवाड़ में 
44 नवम्बर को नेहरू दिवस मनाया गया, इसके पश्चात मारवाड़ प्रजामण्डल>्को अवैध घोषित' कर दिया गया । 

नोट :- 938 में प्रजामण्डल आन्दोलन में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्रद्वेश्य सै नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने 
मारवाड़ की यात्रा की। 

° 936 में जय नारयण व्यास ने मुम्बई से 'अखण्ड़ भारत” नामक़्सम्ाद्योर पेऋ्सपादित किया | 46 मई 4938 को 
मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई जिसके प्रथम अश्छक्ष््णछोड़ दौस गट्टानी को बनाया गया । मारवाड़ 
लोक परिषद ने पोपा बाई की पोल तथा मारवाड़ की अवरंथा चामकेक्ेपुरत्तकं प्रकाशित की, इन पुस्तकों में तत्कालीन 
मारवाड़ सरकार की कटु आलोचना की गई । मारवाङ्खरकार्‌”न ध्योक़ परिषद के नेताओं की छवि जनता में धुमिल 
कराने के उद्देश्य से मदन जोशी से “नेता की तस्वीर, नामक स्तक की रचना करवाई गई, जिसमें लोक परिषद के 
नेताओं की निन्दा की गई । 

° लोक परिषद की सामाजिक कार्यकर्ता महिमा_ देवी \किक्रर्‌ ने ”उत्तरदायी शासन” नामक पुस्तक लिखी | लाल चन्द्र 
जैन ने मारवाड़ क्रान्ति संघ स्थापित किया|। 49चैजून९942 को जोधपुर (पीलवा गाँव) निवासी बाल मुकुन्द बिस्सा की 
भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई । 4945/मँ*पण्डित जं्चाहर॑ लाल नेहरू ने पूनः मारवाड़ की यात्रा की इस समय मारवाड़ 
का प्रधानमंत्री सर डोनाल्ड के स्थान प्र सी.एसे्वेरकटाचारी को बनाया गया था | 4947 में मारवाड़ के शासक उम्मेद 
सिंह की मृत्यु हो गई तथा उनकी पुत्र हैन्नुवन्त)सिंह मारवाड़ का शासक बना | 

नोट :- इस समय देशी रियासतीों\के 'छकीकरणे का कार्य प्रगति पर था । हनुवन्त सिंह जोधपुर रियासत को पाकिस्तान 

में मिलाना चाहते“ चे्च्परन्लु सूरुदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयासों के चलते हनुवन्त सिंह अपनी 
इस योजना को्च्साकारेचरूप नही दे सके | सरदार वल्लभ भाई पटेल को “भारत का बिस्माक्र” तथा “लौह 
पुरूष” कहाजातो है 

° 3 मार्च, 4948 “की विधान सभा निर्वाचनों के उपरान्त मारवाड़ में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई | 

जयपुर प्रजामण्डल 

° जयपुर ग्रजामण्डले॥ राज्य का प्रथम प्रजामण्डल था | जयपुर प्रजामण्डल की स्थापना 493॥ में कर्पूर चन्द पाटनी द्वारा 
की गई ७६ जेयपुर प्रजामण्डल के प्रथम अध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र को बनाया गया | 5 अप्रेल 4934 को जयपुर में 
मोली, लाल चॅषदिवस्” मनाया गया | 4938 में जयपुर प्रजामण्डल का पुनर्गठन जमना लाल बजाज तथा हीरा लाल 
शास्त्री क्वारा किया गया । 

नोटे :- जमना लाल बजाज का सम्बन्ध काशी का बास सीकर जिले से है । इन्हे गाँधी जी का पाँचवा पुत्र तथा गुलाम 

नम्बर 4 कहा जाता है । 

„ जथेपुर प्रजामण्डल का प्रथम अधिवेशन 9 मई 4938 को जमना लाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ, इस समय 
कस्तुरबा गाँधी जयपुर आई थी | 4940 में हीरा लाल शास्त्री जयपुर प्रजामण्डल के अध्यक्ष बने | जयपुर प्रजामण्डल 
के कार्यकर्ताओं में आपसी मतभेद के चलते हीरा लाल शास्त्री ने प्रजामण्डल के कार्यो में रूचि लेना बन्द कर दिया । 
4942 में हीरा लाल शास्त्री तथा जयपुर के तत्कालीन प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य जैन्टलमेन एग्रीमेन्ट के नाम 
से एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत जयपुर प्रजामण्डल ने गाँधीजी के भारत छोड़ों आन्दोलन में भाग नही 
लिया । हीरा लाल शास्त्री के इस समझौते से नाराज कुछ कार्यकर्ताओं ने बाबा हरीश चन्द्र के नेतृत्व में “आजाद 
मोर्चे” के गठन किया | इस संगठन ने गाँधीजी के भारत छोड़ों आन्दोलन को सहायता प्रदान की । 
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° आजाद मोर्चे के नेतृत्व में प्रजामण्डल के कई कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारियां दी, जिसमें प्रमुख सर्वोदय नेता सिद्द 
राज ढ़ड्डा थे । (सर्वोदय नेता सिद्ध राज ढ़ड्डा का सम्बन्ध जयपुर व जयपुर प्रजामण्डल से है) 

° 945 में जवाहर लाल नेहरू की प्रेरणा पर आजाद मोर्चे का भारत छोड़ो आन्दोलन में विलय कर लिया गया तथा 
जयपुर का प्रधानमंत्री हीरा लाल शास्त्री को बनाया गया । 

नोट :- जयपुर रियासत देश की उन रियासतों में से एक थी जिन्होने सबसे पहले भारत संघ में शामिल होना स्वीकार 

किया था । यहां से तीन सदस्य भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में भेजे गये । 

कोटा प्रजामण्डल 

« पण्डित नयनुराम शर्मा ने थानेदार की नौकरी से इस्तीफा देकर 4934 में हाडौती प्रजामण्डल की स्थापना की कुछ 
समय बाद यह संस्था निष्क्रिय हो गई | इसके बाद नयनुराम शर्मा ने अभिन्न हरी के साथ मिलकर कोदट्प्रजोचण्डल 
गठित किया। 

नोट :- कोटा प्रजामण्डल का प्रथम अधिवेशन पण्डित नयनुराम की अधयक्षता में 44 अक्टूम्बर 4939 की मोंगरोल्ल, नाम्नकं 

स्थान पर हुआ। रियासत काल में यह स्थान कोटा रियासत के अन्तर्गत आता था । वर्ब॒मान में माँगेरोले बारां 
जिले में स्थित है । 

« इसी समय कोटा में शारदा भार्गव की अध्यक्षता में एक महिला सम्मेलन आयोजित किया गयोक्चिजिसमें 6 वर्ष तक के 
बालकों के लिये अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव रखा गया | पण्डित नयनुराम शर्मा ने कोटा के मोर्डकेक्षेलामक स्थान पर 
हाडौती शिक्षा मण्डल की स्थापना की, इसी समय नयनुराम शर्मा ने कोटा में बेमार. विरोधी आक््रोलन चलाया | 44 
अक्टूम्बर, 4944 को अपने गाँव निमाणा जाते समय किसी अज्ञात व्यक्ति ने पण्डित नयनुसैम/शेर्मा की हत्या कर दी, 
इसके उपरान्त अभिन्न हरि कोटा प्रजामण्डल के अध्यक्ष बने । 

नोट :- 26 जनवरी, 4942 को कोटा रियासत में पहली बार स्वतन्त्रता दिवसी मनाया गया त 

करौली प्रजामण्डल 

° करौली रियासत में भी राजस्थान की अन्य रियासतों की तरह सामत्तेबाद्धी व्यवसथा”व्याप्त थी | 

« करौली शासक भीमपाल ने यहाँ सुआरों को मारने पर प्रतिबन्न लैशा रेखा थौ ये सुअर किसानों की खड़ी फसल को 
नुकसान पहुचाते थे। अतः यहाँ के किसानों ने सन्‌ 927 मेंच्च्ुंवरू मकेनपाल के नेतृत्व में सुआरों की मारने की 
इजाजत को लेकर आन्दोलन प्रारम्भ किया । 

नोट :- कुँवर मदन पाल ने प्रेमाश्रम तथा ब्रह्मचर्य आश्रमदरैनामक दीइसंस्थाए स्थापित की | कुँवर मदन पाल को करौली 

का भीष्म पितामह भी कहा जाता है । 

« करौली रियासत में राजनैतिक जन जागृति का श्रैय\कसैली रॉज्य सेवा संघ नामक संस्था को जाता है । 

नोट :- सन्‌ 4939 में करौली प्रजामण्डल की (स्थापना त्रिलोक चन्द माथुर द्वारा की गई । 

° सन्‌ 4945 में चिरंजी लाल शर्मा को कृरौँली भ्रजामण्डुलो का अध्यक्ष बनाया गया । 

° करौली प्रजामण्डल की सबसे बड़ी बिशेषता यैह॒.थी कि यहां की जनता का कभी भी यहाँ की सरकार से सीधा 
टकराव नही हुआ । अतः यहां के किसानों, को भी कोई बड़ा आन्दोलन नहीं करना पड़ा । 

जैसलमेर प्रजामण्डल 

° जैसलमेर रियासत में महारीबल््जेबाहरष्चेसिंह का निरंकुश शासन था | यहाँ सागरमल गोपा ने इसका विरोध किया । 
सन्‌ 7932 में जेसलमेरेह्केरियासेल्त में रेघुनाथ सिंह मेहता ने माहेश्वरी नवयुवक मण्डल की स्थापना की, इस संस्था ने 
जैसलमेर में राजत्रैतिक जनक्राग्रलि का कार्य किया । 
महारावल जवार्हर्‌ सिँह, का\विरोध करने के कारण सागरमल गोपा को यहां से निर्वासित कर दिया गया । 

नोट :- सागुस्मलन, गोणा ने चष 940 में जेल में रहते हुए “जैसलमेर में गुण्डाराज” नामक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें 

जेबाहर सिंह 'के. शासन की निन्दा की गई । 

« जैसलमेरषप्रजोसण्डल्ले की स्थापना 45 दिसम्बर, 4945 को जोधपुर में मिट्ठा लाल व्यास द्वारा की गई थी | सागरमल 
गोषा, को जैल्न में#थानेदार गुमान सिंह द्वारा भारी यातनाएँ दी गई जिनका विवरण उन्होने जयनारायण व्यास तथा 
शेख\अह्डुल्ला» को किया । व्यासजी के आग्रह पर 5 अप्रेल, 4946 को पॉलिटीकल एजेन्ट को जाँच हेतु जैसलमेर 
आना था, लैकिन 3 अप्रेल, 4946 को जैल में सागरमल गोपा पर तेल छिड़क कर आग लगा दी गई जिससे 4 अप्रेल, 
१93७४क्रों सागरमल गोपा की मृत्यु हो गई 

नोट ४ सागरमल गोपा की मृत्यु के कारणों की जाँच हेतु “गोपाल स्वरूप पाठक आयोग” गठित किया गया, इस 

आयोग की रिपोर्ट आश्चर्य चकित कर देने वाली थी, इस आयोग की रिपोर्ट में सागरमल गोपा की मृत्यु को 
आत्महत्या करार दिया गया । 

° 947 में गिरधारी सिंह जैसलमेर का शासक बना । यह जोधपुर के तत्कालीन शासक हनुवन्त सिंह के साथ 
पाकिस्तान में विलय चाहता था । परन्तु सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों के चलते हुए यह सब सम्भव नही हो 
सका । 30 मार्च 4949 को जैसलमेर रियासत का वृहत्त राजस्थान में विलय कर लिया जाता है | और यहाँ निरंकुश 
शासन का अंत होता है। 
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नोट :- “आजादी के दीवाने” नामक पुस्तक के लेखक सागरमल गोपा है । 
बीकानेर प्रजामण्डल 
« बीकानेर प्रजामण्डल की स्थापना 4 अक्टूम्बर 4936 को वैध मेधाराम द्वारा की गई, इस समय बीकानेर रियासत में 
महाराजा गंगा सिंह का शासन था । महाराजा गंगा सिह ने वैध मेधाराम को यहां से निर्वासित कर दिया । 27 
जुलाई 4942 को रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का गठन किया । 
नोट :- बीकानेर राज्य प्रजामण्डल की स्थापना 4937 में कलकत्ता में हुई थी, इसका प्रथम अध्यक्ष लक्ष्मी देवी को बनाया 
गया | 
« राय सिंह नगर हत्या कांड़ 30 जून 4946 को बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का अधिवेशन सत्यनारायण सरीफे. की 
अध्यक्षता में राय सिंह नगर में आयोजित किया गया | इस सम्मेलन में शामिल होने जा रहे कार्यकर्ताओं ,परै*पुल्लराष्ने 
गोली बारी की जिसके चलते नोजवान बीरबल शहीद हो गये । 
नोट :- शहीद बीरबल की स्मृति में इन्दिरा गाँधी नहर की प्रमुख वितरिका का नाम शहीद बीरबल वितरिका रेखा गया 
है । 
° बीकानेर राज्य प्रजामण्डल ने कलकत्ता से “बीकानेर की थोथी पोपी' नामक पुस्तक प्रकाशित च्कीह्डसच्च्बुस्तक ने 
महाराजा गंगा सिंह की पोल खोल दी । 


अलवर प्रजामण्डल 
° अलवर प्रजामण्डल की स्थापना सन्‌ 4938 में पण्डित हरि नारायण शर्मा तथा »कुँज़ बिहारी) शर्मा द्वारा की गई । 
अलवर प्रजामण्डल का प्रथम अध्यक्ष लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी को बनाया गया तथा\सचिव हरि, ज्ारायण शर्मा को बनाया 
गया | अलवर रियासत में सरकारी पाठशालाओं में फीस वृद्धि को लेकर प्रजामण्डल्ल, आन्दौलन प्रारम्भ हुआ | अलवर 
प्रजामण्डल का प्रथम अधिवेशन सन्‌ 4944 में खैरथल धर्मषाला में आयोजित ,किया गयौँ | अलवर रियासत में सन्‌ 
4937 से पूर्व कांग्रेस समिति की स्थापना हो चुकी थी, जिसका अध्यक्ष स्रालिग्राभु तथा मंत्री इन्द्र सिंह आजाद को 
बनाया गया । 
नोट :- 26जनवरी 4942 को अलवर में पहली बार स्वतन्त्रता दिहवसच्सनोया गयौ* | 
« अलवर प्रजामण्डल द्वारा आदिवासी संघ, वाल्मिकी संघ त्रा अस्षश्ताच्ष्निवोरण संघ की स्थापना की गई थी 
भरतपुर'प्रजामर्ण्डल 
« भरतपुर प्रजामण्डल की स्थापना सन्‌ 4938 में किशन लल्लू जोशी द्वारा की गई । ठाकुर देशराज, गोपी 
लाल यादव, युगल किशोर चतुर्वेदी तथा गोकुल जी, वमच्षिदि क्रा महत्वपूर्ण योगदान रहा व अध्यक्ष गोपी लाल यादव 
को बनाया गया । भरतपुर प्रजामण्डल के दौरान पूर्वीच््ाजस्थाँन की जनता का एक सम्मेलन फतेहपुर सीकरी नामक 
स्थान पर आयोजित किया गया, इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध साम्यवादी नेता मानवेन्द्र नाथ रॉय द्वारा की गई 
थी । 
नोट :- भरतपुर की जनता युगल किशोर चतुर्वेदी ध्को-दूसरा "जवाहर लाल नेहरू” कहकर पूकारती थी । 
नोट :- गोकुल जी वर्मा को शेर«ए भरतपुर, भरतपुर का बुढ़ा शेर तथा भरतपुर की राजनीति का भीष्म पितामह कहा 
जाता है 
नोट :- राज्य के तीन प्रजाम॑णछल«&ऐसे हैज़िनकी स्थापना राज्य से बाहर हुई है । 
4. सिरोही प्रजामण्डल्लूूकी रेथापना > मुम्बई में 
2. बीकानेर प्रजारभण्डले, कीब्स्थोष्रना - कलकत्ता में 
3. भरतपुर प्रज्ञामण्डेल की स्थापना - रेवाड़ी (हरियाणा में) 
नोट :- राज्यyके, लवर षूं जयपुर प्रजामण्डल ने प्रत्यक्ष रूप से गाँधीजी के भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग नहीं 
लिया। 
महत्वपूर्ण तथ्य *ऋ 
संयुक्त राजस्थानै#(48 अप्रैल 4948) के राजप्रमुख उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को तथा उप राजप्रमुख कोटा 
महाशवज्जै"्रमीक/ सिंह को बनाया गया | इसका उद्घाटन 49 अप्रेल 4948 को जवाहर लाल नेहरू द्वारा किया गया । 
राममनोहर लोहिया की अध्यक्षता में राजस्थान आन्दोलन समिति का गठन कर वृहत्त राजस्थान के निर्माण की योजना 
बनाईछमर्ई थी । वृहत्त राजस्थान (30 मार्च 4949) का उद्घाटन जयपुर के राजमहल के दरबार हॉल में हुआ इसके 
महाराज प्रमुख मेवाड़ के भूपाल सिंह को तथा राजप्रमुख जयपुर के सवाई मानसिंह द्वितीय को एवं उपराज प्रमुख 
कोटा महारावल भीम सिंह को बनाया गया । 
राज्य के एकीकरण के पाँचवे चरण में ((5 मई 4949) वृहत्त राजस्थान + मत्स्य संघ + निमराणा ठिकाने को मिलाया 
गया था । सिरोही रियासत का विलय एकीकरण के छठे चरण में राजस्थान संघ (26 जनवरी 4950) के दौरान हुआ । 
° । नवम्बर 956 को सातवें संविधान संशोधन 4956 के द्वारा राजप्रमुख पद को समाप्त कर दिया तथा इसी दिन 
राज्यपाल पद सृजित किया गया । 


download more : http://t.me/Edu_Books http://t.me/TargetGovtJobs 5 


° 7 सितम्बर 4949 को भारत सरकार द्वारा गठित सत्यनारायण राव समिति द्वारा जयपुर सम्पूर्ण राजस्थान की राजधानी 
बनी | 

° 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजसथान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 4 नवम्बर को राजस्थान स्थापना दिवस 
मनाया जाता है । 

° राजस्थान के राजनैतिक एकीकरण के सात चरणों में लगभग आठ वर्ष सात माह तथा चौदह दिन का समय लगा 
था | 

* राजस्थान में 49 रियासतें व 3 ठिकाने थे | (कुशलगढ़, लावा, नीमराणा) 

० एकीकरण के समय एक कन्द्रशासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था | 

° राज्य की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड थी, जबकि नवीन रियासत झालावाड़ थी । 

* क्षेत्रफल के आधार पर राज्य की सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी जबकि सबसे छोटी रियासत शाहपुरा,थी॥ 

° एकीकरण के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से डूंगरपुर राज्य का सबसे छोटा जिला था । 


° बांसवाड़ा महारावल चन्द्रवीर सिंह का कथन था कि “मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ” ५ 


सजसा का एकीकरण 


चरण | निर्मित संघ | निर्माण तिथि | उद्घाटनकर्ता | सम्मिलित रियासतें राजधानी, > मुख्यमंत्री, 
प्रधानमंत्री 
प्रथम | मत्स्य संघ | !7.03.948 FER अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर | ऑल्यर्बर, शोभाराम 
गॉडगील (प्रधानमंत्री) 

द्वितीय | पूर्व 25.03.I948 गॉडेगील बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झीलावाड़, | कोटा, गोकुल लाल 

राजस्थान [डाल | प्रतापगढ़, शाहपुरो\ छोंक, करटा, | असावा (प्रधानमंत्री) 
किशनगढ़, कशलेषढड्ठिकाना 

तृतीय | संयुक्त !8.04.948 जवाहर | पूर्व राजस्थान कै उदयपुर उदयपुर, माणिक्य 
राजस्थान लाल नेहरू लाल वर्मा (प्रधानमंत्री) 

चतुर्थ | वृहत्त 30.03.]949 सरदार | सयुक्त रोज़स्था्न + जयपुर +| जयपुर, हीरालाल 
राजस्थान वल्लभ भाई जौच्चपुर +) बीकानेर + जैसलमेर | शास्त्री (प्रधानमंत्री) 

पटेल 

पंचम | संयुक्त I5.05.]949 Re दुहत, राजस्थान + मत्स्य संघ जयपुर, हीरालाल 
वृहत्त शास्त्री (प्रधानमंत्री) 
राजस्थान 

छष्टम | राजस्थान | 26.0.950 [ | सयुक्त वृहत्त राजस्थान + सिरोही | जयपुर, हीरालाल 
संघ (आबु एवं देलवाड़ा को छोड़कर | शास्त्री (प्रधानमंत्री) 

सप्तम | वर्तमान Of Wel956 राजस्थान संघ + आबू उ|| जयपुर, मोहन लाल 
राजस्थान अजमेर+मेरवाड़ा+सुनेलटप्पा (कोटा| सुखाड़िया (प्रधानमंत्री) 

क सिरोंज क्षेत्र को छोड़कर) 
मध्यकाल व आधुनिक काल में महिलाओं का योगदान 
लक्ष्मी कुमारी चुण्डावत 
« इन्हे. रानी जी नम॑ से भी जाना जाता है | इनका जन्म 4946 में मेवाड़ के देवगढ़ ठिकाने में हुआ। इनका विवाह 


रावतेसर्के ल्लेजसिंह के साथ हुआ | इनका कला, साहित्य व संस्कृति में विशेष योगदान रहा है । 

» इेन्होने\अपनै जीवनकाल में 35 पुस्तकों का प्रणयन (विमोचन) किया जिनमें प्रमुख पाबूजी री वातां, हुँकार दो सा, 
टाबरंडूरी वातां, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, अमलोक वातां, मूमल, के रे चकवा बात आदि प्रमुख है । 

« इनेक्रा राजनैतिक क्षेत्र में 44 वर्ष तक राज्य विधान सभा सदस्य तथा 4972 से 4978 तक राज्य सभा सदस्य के रूप 
में बनी रही । 

नोट :- लक्ष्मी कुमारी चुण्डावत ने 4978 में न्यूयाक्र में आयोजित निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया | 

नारायणी देवी वर्मा 

° इनका जन्म 4902 में मध्यप्रदेश में हुआ। इनका विवाह माणिक्य लाल वर्मा के साथ हुआ । माणिक्य लाल वर्मा 
बिजौलिया ठिकाने में नौकरी करते थे । 

° सन्‌ 4934 में खाण्डलाई आश्रम डूंगरपुर में स्थापित किया । 
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सन्‌ 4939 में इन्होने मेवाड़ प्रजामण्डल में सक्रिय रूप से भाग लिया । इनको गिरफ्तार कर लिया गया । इन्होने 6 
माह से अधिक अपनी पुत्री स्नेहलता वर्मा के साथ जेल में बिताये । 
सन्‌ 4943 में इन्होने भीलवाड़ा में एक महिला आश्रम स्थापित किया | 42 मार्च 4947 को इनका निधन हो गया । 


रत्ना शास्त्री 
इनका जन्म 4942 में मध्यप्रदेश में हुआ। इनका विवाह हीरा लाल शास्त्री के साथ हुआ । इनकी प्रारम्भिक शिक्षा 
रतलाम में हुई । 
इन्होने जयपुर प्रजामण्डल में सक्रिय भूमिका अदा की । 


नोट :- इन्होने बिहार के प्रसिद्ध क्रान्तिकारी जगलाल चौधरी को शरण प्रदान की थी । 


स्वतन्त्रता के उपरान्त इन्हे पदम्श्री, पदम्‌ विभूषण तथा जमना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया / 
इन्होने अपनी पुत्री शान्ता बाई की मृत्यु पर शान्ता बाई जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की इसे वैर्त्वमान में 
वनस्थली विद्यापीठ (टोंक) के नाम से जाना जाता है । 

झलकारी बाई 
राजस्थान का कोली समाज की बालिका ने सन्‌ 4857 की क्रान्ति के समय रानी लक्ष्मी बाई कैक्षस्थान,पर उसका वेश 
धारण करके युद्ध किया । 


हाड़ी रानी जसवनत दे 
जोधपुर शासक जसवन्त सिंह की पत्नी हाड़ी रानी जसवनत दे ने जब राजा जस्वन्त सिह प्रमत के युद्ध में घायल 
होकर लौटे तो उनकी पत्नी जसवन्त दे ने दुर्ग के दरवाजे नही खोले |-जसवन्तह्ेसिंह द्वारा यह कहने पर कि हम 
विजयी होकर लोटे है इसी के उपरान्त रानी ने दरवाजे खोले तथा जसबन्त ढ ने जसवनत सिंह को चांदी के बर्तनों 
के स्थान पर लकड़ी के बर्तनों में भोजन कराया। जसवनत दे का कथेच्‌ हैक कि रोज़पूत युद्ध में या तो विजयी होकर 
लौटते है, या मरकर । 


धीर बाई 
जैसलमेर के भाटी राजवंश की पुत्री धीर बाई जीसे इतिहास मैँच्षमटौयाणी)रानी के नाम से जाना जाता है के विवाह 
मेवाड़ के शासक उदय सिंह के साथ हुआ था । उदयु/खिंह चे&अपची इसी रानी के प्रभाव में आकर महारणा प्रताप के 
स्थान पर जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किथा । 

हाड़ीडरानी 
इसका मूल नाम सलह कवर था । इनका_जन्म बूंदी%के जॉगीरदार संग्रामसिंह के घर में हुआ तथा इनका विवाह 
सलुम्बर के ठाकुर रतन सिंह चुण्डावत से हुआ रतन सिंह मेवाड के तत्कालीन शासक राजसिंह की सेना में थे, जब 
औरंगजेब की सेना द्वारा मेवाड़ पर आक्रभणच्ष्का खल्त्रा मंडरा रहा था ऐसे समय में राजसिंह ने रतन सिंह को बुलावा 
भेंजा | 
हाड़ी रानी ने युद्ध भूमि में जात्ेईसमय रेलून सिंह चुण्डावत द्वारा निशानी मांगे जाने पर अपना शीश काटकर दे दिया 
था | 


नोट :- मेघराज मुकूल ने हडीसज्नी घर *स्रेनाणी” नामक कविता लिखी है | जिसका शीर्षक है “चुण्डावत मांगी सेनाणी, 


सिर काट दियो क्षत्राणी' श 
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गुलाब राय 
जोधपुर महाराजा विजय सिंह की पासवान रानी गुलाबराय को कविराज श्यामल दास ने अपने ग्रन्थ “वीर विनोद” में 
“मारवाड़ कीब्नूरजेहाँ” नोम्नसे संबोधित किया है । 


इन्दुमति गोयनका 
यह राजस्थानची मूल निवासी है, वर्तमान में कलकत्ता में है । 
सनेष्{930 मेह संब्रिनय अवज्ञा आन्दोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला है, इन्हे बंगाल से 
गिरफ्तारचकिथा गया था । 


यषोदा देवी 
यहेच्च्ज॑स्थान विधानसभा की प्रथम महिला सदस्य है | सन्‌ 4953 में बांसवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के दौरान 
विक्ठानसभा सदस्य निर्वाचित हुई । 


कमला बेनीवाल 
झुन्झुन्‌ं जिले की मूल निवासी कमला बेनीवाल राज्य की प्रथम महिला मंत्री है ये 4954 में मंत्रीपद पर निर्वाचित 
हुई, यह राज्य की प्रथम उपमुख्यमंत्री भी रही है । 
यह राज्य की प्रथम ऐसी महिला है जो किसी अन्य राज्य की राज्यपाल बनी है । 
वसुन्धरा राजे सिन्धिया 


2] 


राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे प्रथम बार 4989 में झालावाड़ से लोकसभा सदस्य चुनी गई। 
42वीं विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ तथा 8 दिसम्बर 2003 को वसुन्धरा राजे 
राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी । 


नोट :- यह राज्य की ऐसी मुख्यमंत्री है जिसका जन्म दिवस अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन अर्थात 8 मार्च को आता 
है | 


नोट :- टीकाराम पालीवाल ऐसे मुख्यमंत्री है जिनका जन्मदिन पंचायतीराज दिवस के दिन अर्थात 24 अप्रेल को आता है 


| 

शारदा भार्गव 
राजस्थान की प्रथम महिला जो राज्य सभा हेतु चुनी गई । 

गायत्री देवी 
राजस्थान की प्रथम महिला जो लोकसभा हेतु निर्वाचित हुई । इनका जन्म बिहार में हुआ ये कुचबिहीर की रौज्ञकमारी 
थी । सन्‌ 4940 में इनका विवाह जयपुर के तत्कालीन महाराजा मानसिह द्वितीय के साथ हुआ इनका बैह्नपन का 
नाम आयशा था । इन्होने जयपुर में महिला गायत्री देवी स्कूल स्थापित किया । ये प्रसिद्ध_अभिनित्रीष्एव बसुन्दरी रही 
है। 


उषा देवी मीणा 
ये राजस्थान की प्रथम अनुसूचित जनजाती महिला है जो लोकसभा हेतु निर्वाचित्र हुई । इन्होने 4996 में सवाई 
माधोपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीता था । 


सुषीला बागरू 
ये राजस्थान की प्रथम अनुसूचित जाती की महिला है जो 2004 में ज़ालीर संसदीय क्षेत्रे से लोकसभा हेतु निर्वाचित 


हुई । 
प्रतिभा पाटिल 

इनका जन्म 9 दिसम्बर 4934 को महाराष्ट्र प्रान्त के जलगाँवमें छुआ) इनका विवाह छोटी लोसल (सीकर) के देवी 
सिंह शेखावत के साथ हुआ | सन्‌ 4962 ये महाराष्ट्र विधांनसभो, हेतुहे निर्वाचित हुई । ये राजस्थान की प्रथम महिला 
राज्यपाल तथा देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति है । 

महिलाओं से सम्बन्धित महेत्वपूर्ण तथ्य 
प्रथम महिला पत्रकार राजस्थान की कमला देवीह्केहै | चअजमेर| निवासी रीमा दत्ता को राजस्थान की जलपरी कहा 
जाता है । योगिता शर्मा तथा अस्मिता काला की) सेमरब॒र्‍नध भैंवाई नृत्य से है, ये दोनों जयपुर निवासी है। उदयपुर 
निवासी भक्ति शर्मा का संबंध तैराकी से है| ये रोज्य (की प्रथम महिला है जिन्होने इंग्लिश चैनल तैर कर पार किया । 
शगुन चौधरी तथा भुवनेश्वरी कुमारी का संब॑ध् निशाज्ञेबाजी से है, ये दोनों जयपुर से है । 
राजस्थान की लता के नाम से विख्यात सीमा निश्रा~का सम्बन्ध दौसा से है । 
मानवाधिकार आयोग की अध्यक्षछैममता श्शर्मा का सम्बन्ध बूंदी जिले से है ये राज्य की प्रथम महिला है जो राष्ट्रीय 
मानवाधिकार आयोग की अ्ध्यक्षे\बनीे | 
राज्य की प्रथम महिला वि्वौज्सभाउपौधुयक्ष तारा भण्डारी है | राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह 
है | राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव कुशाल सिंह है । 
वर्तमान में राज्य म्राज्ञवाधिकोरुआयोग की अध्यक्ष लाड़ कुमारी जैन है । 
जावरा (म.प्र.) में जन्मी, जाकी "देवी बजाज का विवाह 4902 में जमना लाल बजाज के साथ हुआ था । जानकी देवी 
बजाज ने 4988, मैँ्कलके्ताँ में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की थी | 4956 में 
इन्हे भारतक्ष्सरकारे, दवौ. पद्म विभूषण से नवाजा गया था । इस सम्मान (पद्म विभुषण) से सम्मानित होने वाली ये 
राज्य कीछप्रथ_महिला व व्यक्ति थी | इन्होने अपनी आत्मकथा "मेरी जीवन यात्रा” के नाम से लिखी है । 
बूंदीक्ष्के प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सैनानी नित्यानन्द नागर की पुत्रवधु सत्यभामा को गाँधीजी का मानस पुत्री के रूप में जाना 
जातो, ७ 
स्वतन्त्रता सैनानी हरदयाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी ने 25 अप्रेल 4934 को कटराथल (सीकर) में हुए महिला 
सम्मेलज़ की अध्यक्षता की थी | इस सम्मेलन में दस हजार से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया था । 
ड्रॉकिगिरिजा व्यास केन्द्रीय मंत्री मण्डल में शामिल होने वाली प्रथम महिला है इन्हे जून 4994 में पी.वी. नरसिम्हा राव 
मंत्रीमण्ड़ल में उपमंत्री बनाया गया था । 
49 जून 4947 को डूगरपुर जिले के रास्तापाल गाँव में जन्मी 42 वर्षीय भील बालिका काली बाई ने अपने गुरू को 
बचाने हेतु अपना बलिदान कर दिया । 
राणा सांगा (संग्राम सिंह प्रथम) की पत्नी रानी कर्मावती के समय 4534 में गुजरात के बहादुरशाह ने आक्रमण किया 
था । विक्रमादित्य एवं उदय सिंह इसी के पुत्र थे | 
पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता का नाम कपुर्र देवी था । 
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महाराणा प्रताप की माता जयवन्ता बाई था एवं महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम अजबदे पंवार था । 

पन्नाधाय जो ना केवल मेवाड़ के इतिहास में बल्कि पुरे भारत में अपने त्याग बलिदान एंव स्वामी भक्ति कर्तव्य 
परायणता के लिये अमर है । उसने अपने पुत्र चन्दन की बलि देकर उदय सिंह की बनवीर से रक्षा की थी । पन्नाधाय 
चित्तौड़गढ़ के पाण्ड़ोली की रहने वाली थी । 

महाराणा प्रताप की माता का नाम जयन्ता बाई था, जो कि पाली के अखैराज सोनगरा की पुत्री थी । महाराणा प्रताप 
की पत्नी का नाम अजबदे पॅवार था । 

रसकपुर आमेर के राजा सवाई जगत सिंह का रसकपुर के प्रति विशेष अनुराग था इस कारण जगतसिंह को “जयपुर 
के बदनाम शासक” के रूप में जाना जाता है | जगतसिंह ने रसकपुर नाम से सिक्के चलाये थे । 

अनारा बेगम मारवाड़ शासक गजसिंह की पासवान रानी थी । इसी के प्रभाव में आकर राजसिंह ने अगर सिंहण्के 
स्थान पर जसवनत सिंह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था । 

कर्पूरी देवी पृथ्वीराज तृतीय की माता थी जब पृथ्वीराज की आयु मात्र 44 वर्ष थी तो ऐसी स्थिती में कर्पूरीदेवी ने 
सेनापति भुवनमल्ल एवं प्रधानमंत्री कदम्बास की सहायता से एक वर्ष शासन किया था । 

प्रीमल दे डूगरपुर महाराजा आसकरण की महारानी थी जिसने डूगरपुर में नौलखा बावड़ी का, निर्माणष्कर्ोया“था । 
काली बाई डूगरपुर जिले के रास्तापाल गाँव की निवासी थी । कालीबाई द्वारा अपने गुरूजीश्को बचाने/के प्रयास में 
48 जून 4947 को अंग्रेजों ने कालीबाई को गोलियों से छलनी कर दिया था । 

जानकी देवी बजाज जमना लाल बजाज की पत्नी थी । भारत सरकार द्वारा इन्हे/१956छ हें पद्म\विभूषण से सम्मानित 
किया गया था । इस सम्मान से सम्मानित होने वाली वह राज्य की प्रथम महिल्ला एवं प्रेम ब्यक्तित्व थी | जानकी 
देवी बजाज ने 4933 में कलकत्ता में हुए अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की थी । 

खेतु बाई वेद मेधाराम जी की बहिन थी, एवं मणीबहन पण्ड्या भोगीलाल पण्ड्याईकी धर्मचतनी थी । 

श्रीमति सत्यभामा को गाँधीजी की मानस्‌ पुत्री कहा जाता है । यह घूंदीके रवैल्ञत्रता सैनानी नित्यानन्द नागर की 
पुत्रवधु थी । 

नगेन्द्र बाला केसरी सिंह बारहठ की पौत्री थी । इन्हे राज्य की प्रथम मेहिला जिला प्रमुख होने का गौरव प्राप्त है । 
किशोरी देवी हर लाल सिंह की पत्नी थी । उसके नेतृत्वा में 28, अप्रेल 934 को कटराथल (सीकर) में हुए सम्मेलन 
में 40,000 से ज्यादा जाट महिलाओं ने भाग लिया था ॥ 

मारवाड़ के राष्ट्रगीत “धुँसा” में गौरा धाय का नाम शामिल है क गौरा धाय ने ओरंगजेब के नियन्त्रण से अजीतसिंह 
को मुक्त कराने हेतु मेहतरानी का वेश धारण कछू,अजील्ञसिंह)के स्थान पर अपने पुत्र को सुलाकर कालबेलिया बने 
मुकून्द दास खिची को सौप दिया था । 

मुम्बई हमले के आतंकवादी अजमल आमीर कझ्नाब\के खिलाफ पहली ग्वाही देने वाली बालिका सुमेरपुर (पाली) 
निवासी देविका है, जिसे उसके इस साहसिक कार्य हेतु "झाँसी की रानी” की उपाधि दी गई । 


प्रमुख विभूतियाँ, \स्वोधीनता सैनानी, शहीद : एक नजर. 

बठोठ पाटोदा (सीकर) निवासी डूगर जीच्षजबाहर जी धनवानों से धन लूट कर गरीबों में बाँटते थे, इन्होने 48 जून 
4847 को नसीराबाद छावज्ञी परेआक्रेसण किया । घोडे एवं 52 हजार रूपये लूट लिये थे । इन्हे ब्रिटीश सरकार ने 
आगरे के किले में केद्‌ रखा \ केसेकहालोतों में करणा मीणा एवं लोहिया जाट ने इन्हे कैद से मुक्त कराया था | डूगर 
जी, जवाहर जी ने,गिरदछा, गावेचजैसलमेर में आत्म समर्पण किया था । 

जयपुर में 9 सितम्बर 980/ कोक्ूजन्मे हीरालाल शास्त्री को राज्य में उग्र क्रान्ति का जनक माना जाता है | 4907 में 
इन्होंने वर्धमार्न स्कुल/की रेथापना की यहां क्रान्तिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था | माणकचन्द, मोतीचन्द, प्रताप 
सिंह बारह जैसे क्रान्तिकीरीयों ने इसी स्कुल में शिक्षा प्राप्त की थी । देशप्रेम के कारण इन्होने सरकारी नौकरी छोड़ 
दी थी&तथोह्नेकहा चकि /य॑दि अर्जुन नौकरी करेगा तो इन अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का काम कोन करेगा । 
इन्होने मेरेछ कौं ,कै आरोपी उस्मानी व काकोरी कांड़ के फरार आरोपी अशफाक उल्ला खाँ को शरण दी थी । इन्हे 
इनकी७अंतिम चच्छानुसार इनका दाह संस्कार नही किया गया था, बल्कि दफनाया गया था । इनकी मृत्यु पर पण्डित 
हसुन्दरेलीलिक्कका कथन है "दधिची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर जन्मे थे और इसी के साथ उसे गले लगाया” । 
पिल्वा गाँव तहसील ड़िडवान जिला जौधपुर में जन्मे बालमुकुन्द बिस्सा की मारवाड़ प्रजामण्डल आन्दोलन के दोरान 
१९ जून 4942 को भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई । इन्हे राजस्थान का यतिन्द्र नाथ दास कहा जाता है । 
जैसलमेर निवासी सागरमल गोपा ने 95 में सर्वहित कारिणी वाचनालय की स्थापना की । इन्होने महारावल जवाहर 
सिंह के अत्याचारों से पेरशान होकर नागपुर में जैसलमेर में गुण्ड़ाराज नामक पुस्तक प्रकाशित की । जेल में थानेदार 
गुमान सिंह द्वारा इन्हे भीष्ण यातनाएं दी गई | 3 अप्रेल 4946 को इन्हे जैल में जिन्दा जला दिया गया | इनकी मृत्यु 
के कारणों की जाँच हेतु गोपाल स्वरूप पाठक आयोग गठित किया गया जिसमें इनकी मृत्यु को आत्म हत्या करार 
दिया । इन्होने “आजादी के दीवाने” नामक पुस्तक भी लिखी । 

जोबनेर, जयपुर निवासी हीरा लाल शास्त्री ने 936 में निवाई (टोंक) शांता बाई शिक्षा कुटीर की स्थापना की । 
वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है | यह संस्था पुरी तरह से महिला शिक्षा को समर्पित है । 
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जवाहर लाल नेहरू ने इस सम्बन्ध में कहा है कि “काश में एक बालिका होता तो अपनी तालिम के लिये वनस्थली 
विद्यापीठ ही आता” । यह राज्य के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री भी रहे | इन्होने अपनी आत्मकथा “प्रत्यक्ष जीवनशास्त्र” 
नाम से लिखी है । इनके द्वारा लिखा गया गीत "प्रलय प्रतिक्षा नमो नमो” अत्यन्त ही लोकप्रिय रहा है | इनकी पत्नी 
का नाम रत्ना शास्त्री था । 

वर्तमान राजस्थान, बीसवीं सदी का राजस्थान एवं आधुनिक राजस्थान का उत्थान जैसी पुस्तकों के लेखक रहे 
रामनारायण चौधरी का जन्म 4896 में नीम का थाना (सीकर) में हुआ | सन्‌ 4936 में इन्होने अजमेर से “नवज्योति'” 
नाम से समाचार पत्र प्रकाशित किया | सन्‌ १947 में इनकी मृत्यु के उपरान्त इस समाचार पत्र का भार इनके छोटे 
अनुज कप्तान साहब के नाम से प्रसिद्ध दुर्गा प्रसाद चौधरी ने सम्भाला । 

48 फरवरी 4899 को जोधपुर जिले में जन्मे जयनारायण व्यास को शेर ए राजस्थान, लोकनायक, लक्कड्/ँवं केक, 
मास्साब एवं धुन का धनी उपनाम से जाना जाता है | सन्‌ 7936 में इन्होने मुम्बई से अखण्ड भारत, दैनिक »समाचार 
पत्र प्रकाशित किया । इन्होने राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनेतिक समाचारपत्र आगीबाण एवं अंग्रेजी पत्रिका, "पीप" 
का भी सम्पादन किया । इन्ही के सद्‌ प्रयत्नों से मारवाड़ लोक परिषद ने मारवाड़ की अवस्था (एवे-पोपाबाईच्षेकी पोल 
पुस्तिकाओं का प्रकाशन सम्भव हो पाया था । इन्होने मारवाड़ में उत्तरदायी शासन नामक पुस्तेकाल्कीब्लिखी | सन्‌ 
4954 से 4954 तक ये राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे | सन्‌ 4963 को इनका निधन हो गया । 

रूठी रानी, दुर्गादास चरित्र, प्रताप चरित्र, राजसिंह चरित्र एवं चेतावणी रा चुगटिंयाँ क्रे लेखक 'केसक्केसिंह बारहठ का 
जन्म 2 नवम्बर 4872 को भीलवाड़ा के शाहपुरा के देवपुरा गाँव में हुआ था । लार्_कैर्जून के, दूरबार में शामिल होने 
जा रहे मेवाड़ शासक फतेह सिंह, केसरी सिंह बारहठ द्वारा चेतावणी रा चुगटिंयाँहनामक तेरैहुसौरठे पढ़कर कर्जन के 
दरबार में नही गये | सन्‌ 4944 में कोटा में इनका देहान्त हो गया । 

सन्‌ 4873 में उत्तरप्रदेश के बूलन्दशहर जिले के गुढ़ावली गाँव में जन्मे विजयसिंह पथिक को राज्य में किसान 
आन्दोलन का जनक कहा जाता है | इनका बचपन का नाम भूप॑ चसिंछे था \$ सन्‌ 976 में बिजोलिया किसान 
आन्दोलन में प्रवेश किया । इन्होने वर्धा से राजस्थान केसरी सम्राचीरुब्पत्रेऽनिके्ला | इन्होने 4949 में राजस्थान सेवा 
संघ स्थापित किया । इनके द्वारा तरूण राजस्थान एवं नवीज्न झ्जसेथान नौमक दो समाचार पत्रों का प्रकाशन भी 
किया गया । सन्‌ 4954 में इनका निधन हो गया । 

वागड़ का गाँधी नाम से प्रसिद्ध भोगी लाल पण्ड्या ,कौ*जच्म”सनेह।904 में हुआ था | सन्‌ 4935 में इन्होने वागड़ 
सेवा मन्दिर स्थापित किया था । ये सुखाड़िया मंत्रीमण्डुल में दो यार मंत्री पद पर आसीन रहे । 

आदिवासियों में बावजी के नाम से विख्यात मोतीलाल 'ल्लेजावते ने सन्‌ 492 में चित्तौड़गढ के मात्रिकुण्डिया नामक 
स्थान पर एकी आन्दोलन की शुरूआत की थी । 

हैदराबाद में जन्में गोकुल जी वर्मा की कर्मस्थली॥मरँतपुर” रहा । भरतपुर में राजनैतिक जनजागृती का श्रेय इन्हे ही 
जाता है इन्हे शेर ए भरतपुर कहा जाला है. 

हाथल गाँव सिरोही में 25 फरवरी 4899 को जनच्में्मोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गाँधी कहा जाता है | यह राज्य 
के एकमात्र ऐसे नेता है जिन्होक्षे, कभी चषभी सरकारी गाड़ी एवं बंगले का उपयोग नही किया । ये राजस्थान प्रदेश 
कांग्रेस एवं खादी ग्रामोद्योग आयोग च्छे प्रथम अध्यक्ष भी रहे है । 

आधुनिक राजस्थान का निर्मोल्लाइएवं, मेबाड़ का राजनैतिक सितारा नाम से प्रसिद्ध मोहन लाल सुखाड़िया का जन्म 3॥ 
जूलाई 496 को राजसैझन्द जिले कैनाथद्वारा के वैश्य परिवार में हुआ था । इन्हे राज्य में सर्वाधिक लम्बे समय तक 
मुख्यमंत्री रहने क, गौरवे प्राप्त कै | इन्होने 4962 में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया । ये कर्नाटक आन्ध्र 
प्रदेश एवं तमिर्ढनाडू छज्य,के राज्यपाल भी रहे है | ये सन्‌ 4980 में उदयपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए 
थे | 

खान्दूग्राम्॑वांसवाद्) तष, जन्मे हरिदेव जोशी एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो निरन्तर 40 बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित 
हुए | 


नोट हू सन्‌ १873 की विधानसभा चुनावों को छोड़ दिया जावे तो भेरो सिंह शेखावत लगातार 40 बार विधायक चुने गये 
है. । किल्तुडैये_ 4973 में जयपुर में पराजित हो गये थे । 


बरारहठ\जी "का खेड़ा जिसे वर्तमान में देवपुरा भी कहा जाता है । शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है | इस गाँव में 24 
मईं७895 को प्रताप सिंह बारहठ का जन्म हुआ । इनके पिता का नाम केसरी सिंह बारहठ था । इन्होने सन्‌ 92 
मेंच्च्रॉँदनी चौक में लार्ड हॉडिंग पर बम्ब फैकने में सक्रिय भूमिका अदा की थी । आशानाड़ा (जोधपुर) रेल्वे स्टेशन 
मास्टर से मिलने गये तब उसने इन्हे धोखे पकड़वा दिया । चार्ल्स क्लीवलैण्ड़ ने क्रान्तिकारियों का भेद उगलवाने हेतु 
भीषण यातनाएँ दी | इसके परिणाम स्वरूप सन्‌ 4942 में बरेली जेल में दम तोड़ दिया | प्रताप सिंह बारहठ का 
कथन था कि "मेरी माता रोती है तो रोने दो, मेरी माता को हंसाने के लिये हजारों माताओं को रूलाना नही 
चाहता” | केसर सिंह बारहठ ने अपने पुत्र की मृत्यु पर लिखा "मुझे गर्व है कि भारतमाता का सच्च सपूत उसकी 
शहादत के लिये शहीद हो गया” । 
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कॉशी का बास (सीकर) निवासी जमना लाल बजाज का जन्म 4 नवम्बर 4889 को हुआ । इन्हे गाँधीजी का पाँचवा 
पुत्र एवं गुलाम नम्बर 4 कहा जाता है । पहले तीन गुलाम थे, भारत, देशी राजा एवं सीकर गाँधीजी के नवजीवन 
समाचार पत्र का समस्त वित्तीय भार इन्होने उठाया । अंग्रेजों द्वारा दी गई “रायबहादुर” के सम्मान को इन्होने वापस 
लौटा दिया था | सन्‌ 4927 में जयपुर में बजाज ने चरखा संघ स्थापित किया । बी.एस. देशपाण्ड़े को चरखा संघ 
का कार्य सौपा | सन्‌ 4942 में इनका देहान्त हो गया । 

बिजोंलिया के कायस्थ परिवार में जन्में माणिक्य लाल वर्मा ने 4934 में सागवाड़ा (डूगरपुर) में खाण्डलाई आश्रम 
स्थापित किया । ये तेजस्वी एवं ओजस्वी कविताएँ गाते थे | भोगी लाल पण्ड़या व गौरी शंकर उपाध्याय ने सन्‌ 
4935 में वर्मा जी की प्रेरणा से ही वागड़ सेवा मन्दिर की स्थापना की थी | सन्‌ 4938 में वर्मा जी हैं मेवाड़ 
प्रजामण्डल स्थापित किया । इन्होने “पंछीड़ा” गीत की रचना की | 44 जनवरी 4969 को वर्मा जी क्रौनिधन्नाष्हो 
गया | 

दा साहब के नाम से विख्यात हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म 9 मार्च 4893 को ग्वालियर के भोरासा गाँव में हुआ थो । 
वाराणसी से इन्हाने “औदूम्बर” मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया | ये पृथक अजमेर राज्य कॉ प्रथम मुख्येभुंत्रीथे | 
4927 में इन्होने अजमेर में सस्ता साहित्य मंड़ल एवं गाँधी सदन स्थापित किया । सन्‌ 9725भेंष्इनकोन्निधन हो 
गया | 

जोधपुर जिले में जन्मे सुरज प्रकाश पापा ने "वैज्ञानिक बालक” नामक समाचार पत्र ब्विकाला थो&| 

स्वामी कुमारानन्द को राजस्थान में ट्रेड युनियन आन्दोलन का जनक माना जाता,है*| ये, चीन, गये तथा वहाँ के नेता 
डॉ. सनयात सेन से मिले थे । 

जोरावर सिंह बारहठ ने 42 दिसम्बर 4942 को चाँदनी चौक दिल्ली में लार्ड हार्ड पर) बम्ब फैका था | ये फरार 
होकर वेश बदल कर अमरदास बैरागी के रूप में घुमते रहे । 

ज्वाला प्रसाद जीज्ञासु एवं जौहरी लाल इन्द्र ने 4934 में “नागरी प्रचारिशी सभीई की स्थापना की । इन दोनों ने 
मिलकर सन्‌ 4938 में “धौलपुर प्रजामण्डल' गठित किया | 

“जागो रे कसाण भाईयों” नामक गीत से अंग्रेजों के विरूद्ध किसानों में अनजाग्रति लाने वाले स्वतन्त्रता सैनानी 
नवनीत दास वैष्णव थे । 

राजस्थान में नित्यानन्द जी प्रथम सत्याग्रही थे, जिन्होने^१930च३मे अजमेर में नमक कानुन तोड़ा । 

अलवर जिले के निवासी क्रान्तिकारी विश्वम्भर दयाल च्ञ अग्रेजों से लड़ते हुए मोत को गले लगाया । अंग्रेजों ने इनके 
शव को बहरोड़ नही ले जाने दिया । ऐसी स्थितिह्केमें अरूणा आसफ अली ने इस क्रान्तिकारी के शव को अपने कब्जे 
में लेकर यमुना नदी के तट पर अंतिम संस्कार किया थाः | 

शिक्षा संत के नाम से विख्यात स्वामी केशबानन्दच्ष्ा६जन्म सन्‌ 4883 में सीकर के मंगलूणा ग्राम में हुआ था | इनके 
बचपन का नाम “बीरमा” था | इनको(/कैशकील्ञन्द का नॉम अवधूत हीरानन्द की देन है । 

साख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनी ब्रह्मा के पुत्रैच्महर्षि कर्दम एवं मनु पुत्री देवहुती के पुत्र थे । 


प्रमुख पौराणीक स्थल : एक नजर. 
लव-कुश की जन्म स्थली बछछाम्र "के साअ उनके युद्ध की साक्षी बारां जिले में स्थित सीताबाड़ी नामक स्थान को माना 
जाता है । ऐसा भी कहा जातो\है कि राम के परित्याग के बाद सीता ने अपना निर्वाह जीवन इस स्थान पर वाल्मिकी 
आश्रम में बीताया था । 
पाण्ड़वों ने बनर्बास कैह्रेदौरौन कुछ समय बांसवाड़ा जिले के घोटिया-अम्बा में गुजारा था | इस स्थान पर पाण्ड़वों ने 
कृष्ण भगवानब्की चष्सहायल्ला_सें 88,000 ऋषियों को भोजन दिया था । इन्द्र द्वारा पाण्ड़वों को दी गई आम की गुठली 
को पाण्ड॑कीूने यही पेछु,रॉपा था | इस स्थल पर आज भी आम का पेड़ लगा हुआ है । 
अलवर खिले चनें स्थित पांडू पोल का सम्बन्ध पाण्ड़वों से है, यहां भीम ने अपना गदा मारकर अपना रास्ता निकाला 
था 
नाथ)\ पन्न के्षमहान योगी व उज्जैन के राजा भर्तृहरी ने अपने अंतिम दिन अलवर में जिस स्थान पर गुजारे उसे 
भैर्तहरीं: नाम से जाना जाता है | यह स्थल कनफड़े नाथों का प्रमुख स्थल है । 
रायितत्री,/दैवी की जन्मस्थली के नाम से विख्यात पुष्कर हिन्दुओं का पाँचवा तीर्थस्थल कहलाता है | इस स्थान पर 
विशबामित्र ने तपस्या की थी | इसी स्थान पर भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिण्ड़दान किया था । 
परशुराम महादेव राजसमन्द जिले में स्थित है । ऐसा माना जाता है कि परशुराम ने अपनी माता का वध करने के 
बाद इस स्थान पर गुफा में भगवान महादेव की आराधना की थी । 
ऐसा माना जाता है कि शकुन्तला ने अपना बाल्यकाल व किशोरावस्था कोटा जिले के कसुआ नामक स्थान पर व्यतित 
की थी, यहीं पर कण्व ऋषि का आश्रम स्थित है । 
ऐसा माना जाता है कि माउन्ट आबू के अम्बाजी नामक स्थान पर कृष्ण भगवान का मुण्डन संस्कार हुआ था एवं 
अम्बाजी के मन्दिर से ही रूकमणी हरण हुआ था । 
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* मध्यकाल में नील के उत्पादन का महत्वपूर्ण केन्द्र बयाना था । यहां से गुप्तवंशीय शासकों के सर्वाधिक सिक्के मिले 
है | इसका प्राचीन नाम श्रीपंथ या शोणितपुर है । 

° पाली जिले में निम्बों का नाथ स्थल पर पाण्डवों की माता कुन्ति शिव भगवान की पुजा किया करती थी । 

° माना जाता है कि भगवान परशुराम ने अपनी माता की हत्या करने के बाद चित्तौड़गढ़ जिले के मात्रृकुण्डिया में स्नान 
किया था । इसे राजस्थान का हरिद्वार कहते है । मात्रृकुण्ड्या को राशमी नाम से भी जाना जाता है । 

° लंकापति रावण का विवाह मन्दोदरी के साथ मण्ड़ोर जोधपुर में हुआ था । ऐसा माना जाता है कि मण्ड़ोर नाम रानी 
मन्दोदरी के नाम पर पड़ा है । 

° अचलेश्वर महादेव मन्दिर माउन्ट आबू में स्थित है | यहां शिवलिंग के स्थान पर शिव का अंगुठा है । 


> दूर्गों का महत्व भारत में अति प्राचीन काल से ही रहा है । 
> भारत में दुर्ग निर्माण की परम्परा नीति शास्त्रों तथा पौराणिक ग्रन्थों में भी मिलता है 4 
> प्राचीन काल में दुर्ग किसी शासक अथवा राजा की शक्ति का प्रतीक समझे जाते शथे) 
> शुक्र नीति में राज्य के सात अंग बताये गये है, जिसमें से दुर्ग भी एक है । 
> नोट :- शुक्र नीति में राज्य को “मानव देह” का तथा दुर्ग को “हाथ” का,प्रेतीक बैल्लाया गेयां है । 
> शुक्र नीति में नौ प्रकार के दुर्गो का उल्लेख है, जिसका विवरण निम्नानुसार है -& 
4. पारीख दुर्ग :- जिस दुर्ग जिसके के चारों ओर गहरी खाई हो पौरीखरैदुर्ग कहलाते है । 
2. पारिधि दुर्ग :- वह दुर्ग जिसके चारों ओर ईट, पत्थर त्रथीललभिड्टी. औदि” से निर्मित दीवार का परकोटा हो 
पारिधि दुर्ग कहलाता है। 
जल दुर्ग :- जिस दुर्ग के चारों ओर विशाल जलरा्शि, विद्यश्नान हो जेल दुर्ग कहलाता है | गागरोन दुर्ग । 
सहाय दुर्ग :- वह दुर्ग जिसमें शूरवीर तथा युद्ध ,के)लियेब्$नुकैल. वीर बान्धव लोग रहते हो । 
वन दुर्ग :- वह दुर्ग जिसके चारों ओर कंटीली झाडियां तथौी॥सघन वन हो । 
धान्वन दुर्ग :- वह दुर्ग जिसके चारों ओर विश्याल मेरूस्थलं फैला हो | जैसलमेर दुर्ग 
7. सैन्य दुर्ग :- वह दुर्ग जिसमें व्यूह रचत्रा,करने' वौले, वीर सैनिक निवास करते हो । 
नोट :- “शुक्र नीति के अनुसार यह दुर्ग का श्रेष्डतमे, प्रकार है । 
8. एरण दुर्ग :- वह दुर्ग जिस पर प्हनेरैका मार्ग दुर्गम हो एरण दुर्ग कहलाता है । 
9. गिरी दुर्ग :- वह दुर्ग जो एकान्ल्न में किसीच्पहाड़ी के शिखर पर बना हुआ हो तथा वहाँ जल संचय का उचित 
प्रबन्ध हो | नाहरगढ़ दुर्ग*ज्ञयपुर) 
> कौटिल्य के अनुसार दुर्गो के चोर्‌ प्रेकार है, जिनका विवरण इस प्रकार है :- 
4. औदक दुर्ग :- जिस दुर्शष्क 'चारोंकुेओर विशाल जलराशि विद्यमान हो जल दुर्ग कहलाता है । गागरोन दुर्ग | 
2. पार्वत दुर्ग :- वहुहछ्ुर्ग जोकिसी पर्वत के शिखर पर स्थित हो - चित्तौड़ दुर्ग 
नोट :- राजस्थार्ब, के अधिकाश दुर्ग पार्वत दुर्ग की श्रेणी में आते है । 
3. वन दुर्ग «& जिसे दुर्ग] के चारों ओर कंटीली झाड़ियाँ तथा सघन वन स्थित हो - रणथम्भौर दुर्ग | 
4. धान्वुज़«बुर्ग_है जिसेह्गेदुर्ग जिसके चारों ओर विशाल मरूस्थल फैला हो - जैसलमेर दुर्ग 
> विष्णुवर्धन न्थ मेँचचदुरक्किके छः प्रकार बताये है । 


99 एणा # ७० 


महत्वपूर्ण तथ्य 

> राजैस्थान मेंचषेभटन्नैर का किला (घग्घर नदी के किनारे है) व लोहागढ़ दुर्ग (भरतपुर) दोनों मिट्टी से बने हुए है । 

» माही \दुरेष्दि-कमिट्टी अथवा ईंट से निर्मित जिसकी चौड़ाई 42 फिट से अधिक हो तथा जिसकी ऊँचाई चौड़ाई से 
डुगूनी हो 

>चकागेमुखी दुर्ग :- वह दुर्ग जिसका प्रवेश मार्ग संकरा हो तथा अन्दर से अत्यधिक विस्तार हो | इसका उदाहरण 
मेहैरानगढ़ दुर्ग है। 

> जीवरखा दुर्ग :- दुर्ग के मुख्य मार्ग में आक्रमण को विफल करने वाली रक्षा भित्ति जिसमें वीर सैनिक रहते थे । इसे 
दुर्ग की आत्मा कहा जाता था । 

> पाशीब :- दुर्ग की प्राचीर से हमला करने हेतु मिट्टी से निर्मित एक ऊँचा चबूतरा पाशीब कहलाता था | 

> राजस्थान को यदि दुर्गो की भूमि कहा जाये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । 

> कर्नल टॉड़ ने राजस्थान के बारे में लिखा है “राजस्थान में शायद ही कोई छोटा राज्य हो जहाँ थर्मोपॉली जैसी 
रणभूमि न हो तथा शायद ही ऐसा कोई नगर हो जहाँ लियोनिड्ास (यूनान) जैसा वीर पुरूष पैदा नही हुआ हो” । 
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> ब्रिटिश उपन्यासकार रूडयार्ड़ किपलिंग ने राजस्थान के बारे में लिखा है “विश्व का वह स्थान जहां शेरों की हडिड़यां 
मार्ग की धुल बनी है तो वह राजस्थान कहा जा सकता है” | 

> रामधारी सिंह दिनकर ने राजस्थान की वीरभूमि के बारे में लिखा है “जब-जब भी में राजस्थान की वीर प्रसुता धरती 
पर अपने कदम रखता हूँ तो मेरा हृदय काँप उठता है कि कहीं किसी वीर की समाधि मेरे पैर के नीचे न आ जाये 
जिससे किसी वीरांगना का अपमान न हो जाये । 

> कर्नल टॉड ने बूंदी के किले में स्थित राजप्रसादों को समस्त राजस्थान के रजवाड़ों में श्रेष्ठ माना है । 

> जैसलमेर दुर्ग का दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है । यह दुर्ग ढ़ाई साकों के लिये प्रसिद्ध है | इसका आकार 
त्रिकुटाकार है | इसमें सर्वाधिक 99 बुर्ज है । इस दुर्ग में जैसलु कुआ स्थित है, जिसका निर्माण भगवान श्री(कृष्ण ने 
अपने सुदर्शन चक्र से किया था । 

> हैरम्ब गणपति (सिंह पर सवार गणपति) की दुर्लभ प्रतिमा बीकानेर दुर्ग में है । 

> जैसलमेर दुर्ग के बारें में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां लेजा सकती है । 

> बसन्ती दुर्ग सिरोही में, अजबगढ़ अलवर में, केहरीगढ़ किशनगढ़ (अजमेर) में, हापाकोट दुर्ग काडमेर में, ईल्दौरं का 

किला अलवर में, केसरोली दुर्ग मेवात, बनेड़ा दुर्ग भीलवाड़ा में, पचेवर दुर्ग टोंक में, तोहनगैछण्भकिलार-कांकरोली 

(राजसमन्द) में ऊटाँगीर दुर्ग करौली में एवं कोडमदेसर दुर्ग बीकानेर में स्थित है । 

चित्तौड़गढ़ दुर्ग 

त्याग, वीरता, शौर्यता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान का प्रतीक चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थोच का गौरवचक्रहा जाता है | यह 

राजस्थान का प्रथम गिरी दुर्ग है । 

यह दुर्ग अजमेर खण्डवा जाने वाली रेलमार्ग पर चित्तौड़गढ़ जंक्शन से 4 किलोमीटैश पूर्व में स्थित है । 

यह दुर्ग अरावली पर्वतमाला के शिखर पर मेसा के पठार पर समुद्रतल॑, से 4850 फीट की ऊंचाई पर स्थित है । 

गम्भीरी तथा बेडच के संगम पर स्थित है । 

इस दुर्ग के विषय में कहा जाता है कि “गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकीजिसिब<गडैया 

चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माण के बारे में प्रामाणिक जानकारी का अभाव है | कैविराज श्यामलदास के ग्रन्थ वीर विनोद 

के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण 7वी. सदी में मौर्य शासक चित्रांगैद्ध मौर्य ने#करवाया था | 

734 ई. में बप्पा रावल ने मोर्य शासक मानमोरी से*इसेदर्ग चष” जीता था | इसके उपरान्त इस दुर्ग पर 

परमार शासक मुंज तथा गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जसेसिंह' का अधिकार रहा । 

उपनाम :- चित्रकोट, चित्रकुट, खिजराबाद, लिविंषूफो टं, चॅेकरिलों [का सिरमोर, विचित्रकुट, राजस्थान का गौरव, दक्षिणी 

पूर्वी प्रवेश द्वार, मेवाड़ का मुकुट आदि । 

इस दुर्ग की आकृति “व्हेल मछली” के समान है 

* क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान कारसंबूसे बड़ी दुर्ग है । यह दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है । 
इस दुर्ग की लम्बाई 8 किलोमीटर तथा चोड़ाई&2/किलोमीटर है, व प्राचीर का घेरा 44.2 किलोमीटर है | इतिहास 
प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग अपने ३“झ्लाकों कैह्ेलिये)जाना जाता है । 

° प्रथम साका :- सन्‌ 4303 में रेतूनच्षसिंह प्रथम के समय जब अल्लाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया 
था । उस समय गौरा-बकिलब्युद्धे, मेच्ष्ड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए तथा रतन सिंह प्रथम की पत्नी पद्मिनी ने 
4600 राजपूत रानियों कूसाथ)\जौहर ₹चाया था । यह मेवाड़ का प्रथम शाका था । 

° द्वितीय साका :-4सन्‌ \७3में गुजरात के बहादूरशाह ने महाराणा सांगा की पत्नी रानी कर्मावती के समय यहाँ पर 
आक्रमण किया&| कर्भावतीं, ने सहायतार्थ हेतु मुगल शासक हुमायू को राखी भेजी थी । लेकिन हुमायू कर्मावती की 
सहायता हेलुष्ष्वही चेआं सेका”तथा कर्मवती के नेतृत्व में राजपूत ललनाओं ने जौहर रचाया था | इस दौरान बाघसिंह 
लड़ता_हुऔू मारा च्ञायोच्ा । 

° तृतीय सोका च सैन्‌ 567 में जब अकबर ने उदय सिंह पर आक्रमण किया उस समय सम्पन्न हुआ | इस दौरान 

जेमुल-फल्ह्ला युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए । 

चित्तौड़गैढ कुर्ग में पूर्व का बडा दरवाजा सूरजपोल कहलाता है | जबकि इसके उत्तर में लघु प्रवेश द्वार लाखोटा 

बारी स्थित है । 

चित््लौड़गेढ़ दुर्ग पर पहुचने के लिये 7 दरवाजे (पोल) बने हुए है | पाडन पोल, भेरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, 

लक्ष्मण पोल, जोडला पोल व राम पोल । 

पाडन पोल :- मुख्य प्रवेश द्वार तथा इसके बाये ओर बाघसिंह का स्मारक बना हुआ है । 

° भैरव पोल :- जयमल-फत्ता व कल्ला राठौड़ की छत्रियाँ है तथा देसूरी के शासक भैरोदास गुजरात के बहादूरशाह 
से युद्ध करते हुए मारे गये । मुख्य प्रवेश द्वार टूट जाने पर उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने इसका नव निर्माण 
करवाया था | 

° इमान भोज :- यहां एक छोटा सा हनुमान मन्दिर है | 

° पोल :- इस प्रवेश द्वार पर गणेश जी का मन्दिर स्थित है । 
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लक्ष्मण पोल :- यहां लक्ष्मण जी का छोटा सा मन्दिर है । 

रामपोल :- यह प्रमुख प्रवेश द्वार है, यह पश्चिमाभिमुख है तथा भारतीय स्थापत्य कला एवं हिन्दू संस्कृति का प्रतीक 
है | यहां राव फत्ता का चबूतरा स्थित है, व राम मन्दिर बना हुआ है तथा इसके समीप बाहर एक सवा मण का 
भाला रखा हुआ है । 

विजय स्तम्भ :- भगवान विष्णु को समर्पित विजय स्तम्भ को विष्णु स्तम्भ भी कहा जाता है | इस स्तम्भ का निर्माण 
4448 ई. में महाराणा कुम्भा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था | 

422 फीट ऊँचा 9 मंजिला तथा 457 सीढ़ियों वाले विजय स्तम्भ को ड़ॉ गर्टज ने मूर्तिकला का विश्वकोष कहा है । 
विजय स्तम्भ में 9 खण्ड नवनिधियों के प्रतीक माने जाते है । 

विजय स्तम्भ के वास्तुकार जड़वा तथा इसके पुत्र नापा, पूमा तथा पूंजा थे | 

विजय स्तम्भ की आठवी मंजिल बिजली गिरने से नष्ट हो गई थी, जिसका पूनः निर्माण विक्रमी संवतु, 9%।ें. मेवाड़ 
के तत्कालीन शासक स्वरूप सिंह ने करवाया था । 

यह वर्तमान में “राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिह्न है । 

विजय स्तम्भ के उपनाम :- जय स्तम्भ, विष्णु स्तम्भ, विक्ट्री टावर, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोष मूर्तियों का 
अजायबघर, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिह्ल, नौ मंजिला भवन आदि । 

कर्नल टॉड़ ने विजय स्तम्भ के विषय में कहा है - “यह कुतुब मीनार से भी बेहतरीनहै' । 

जैन कीर्ति स्तम्भ :- यह दुर्ग के पूर्व की ओर स्थित आदिनाथ को समर्पित इस ,कीर्तिर्ल्लिम्भ का *निर्माण बघेरवाल जैन 
महाजन जीजा द्वारा करवाया गया था । 

बारहवी सदी में निर्मित यह 7 मंजिला स्तम्भ है | जैन देवगणों की मूर्तियों ,से. सुसज्जित है) | 

श्रृंगार चंवरी :- कुम्भा ने अपनी पुत्री के विवाह के लिये बनवाया था । 

फतहप्रकाश महल :- राज्य सरकार द्वारा इसमें पूरातत्व संग्रहालय की स्थाषना कौक्ञाई है । 


सतबीस देवरी :- यह जैन मन्दिर है | इसमें 27 गुम्बद बले हैए है\। इसेकी आकृति देलवाड़ा के जैन मन्दिर से 
मिलती-जुलती है । 

कुम्भश्याम मन्दिर :- विष्णु के वराह अवतार का मन्दिर/है^| हसक चषसामंने एक छतरी में गरूड़ भगवान की मूर्ति स्थित 
है | 

मीरा मन्दिर :- इस मन्दिर के भीतर कृष्ण भकितिङ्केमें लीच्न भजत्ञ गाती मीरा का चित्र लगा हुआ है तथा इसके सामने 
गुरू रैदास की छतरी बनी हुई है । 


नोट :- इस मन्दिर में ही मीरा द्वारा विष का पान किया(था | यह मन्दिर इन्डो आर्य शैली में बना हुआ है । 


गौमुख कुण्ड :- यहां एक गौमुखी चुट्टौन चसे शिवलिंगे पर झरना गिरता रहता है इस स्थान को पवित्र माना गया है 


दुर्ग में स्थित अन्य ऐतिहासिक स्थल [ ऐतिहासिक स्थल 


प्रमुख मन्दिर :- राम मन्दिर, तुल्लजा भवीज्ञी मन्दिर, सिद्देश्वर महादेव मन्दिर (इस मन्दिर में भगवान शिव जी की एक 
ही पत्थर पर त्रिमूर्ति बनी हुई है) 

कालिका माता मन्दिर :- “्री्चीज्च,ैर्य मैज़्दिर, तथा इस मन्दिर में कई सेर्य की मूर्तियां बनी हुई है । 

कालिका माता सूर्यवंशीक्काहलोतों की कुलदेवी है । 


° नौगजा पीर :- माच्यता\है चैकि येहाँ बिना माप की नो गज की चादर चढ़ाई जाती है, मापकर लाने पर चादर छोटी 


पड़ जाती है । 

अन्य :- शाहजहां च्की कैद, च॑तरंग मोहरी, महालक्ष्मी मन्दिर, नीलकंठ महादेव मन्दिर, चारभुजा मन्दिर आदि | 

बनवीर /कीबदीवार्चेतोषुखांना, मोती बाजार, जौहर कुण्ड, सूरजपोल, बिड़ला धर्मशाला, लाखेटा बारी, हरामियों का बाड़ा 
आदि | 

प्रमुख महल क षेर्द्मनी महल, राणा रतन सिंह महल, जयमल-फत्ता हवेली, गौरा-बादल महल, नवलखा बुर्ज आदि 
प्रमुखे कुण्ड > खातन बावड़ी, भीमलत कुण्ड, सूर्य कुण्ड, रतन कुण्ड, रंग-बिरंगी मछलियों का कुण्ड, झाली रानी का 


कुण्ड, 'घी-तैल की बावड़ी आदि । 

रणथम्भौर दुर्ग 
प्रसिद्ध रणथम्भौर दुर्ग दिल्ली से मुम्बई जाने वाले रेलमार्ग पर रणथम्भौर रेल्वे स्टेशन से 42 कि.मी. की दूरी पर स्थित 
है 


यह दुर्ग 7 पहाड़ियों से गिरा हुआ है । 

यह दुर्गम घाटियों तथा बीहड़ वनों के मध्य स्थित है । इस दुर्ग में गिरी एवं वन दुर्ग दोनों ही विशेषताएँ है । 
इस दुर्ग के निर्माण के बारे में प्रमाणिक जानकारी का अभाव है । 

ऐसा माना जाता है, कि इस दुर्ग का निर्माण 8वीं सदी में अजमेर के चौहान शासकों द्वारा करवाया गया था 
इसका प्राचीन नाम अपभ्रंश था जिसका शाब्दिक अर्थ रण की घाटी में स्थित नगर । 
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थंभ उस पहाड़ी का नाम है जिस पर यह किला स्थित है । कालान्तर में इसका नाम अपभ्रंश होकर रणथम्भौर हो 
गया | 
अबुल फजल ने इस दुर्ग के विषय में लिखा है । 

“अन्य सब दुर्ग नंगे है, जबकि यह बख्तर बन्द है |” 
4290 ई. में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया लेकिन अधिकार करने में असफल हो जाने पर 
इस दुर्ग के विषय में कहा था कि “ऐसे दस दुर्गो को भी मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नही समझता” | 
सन्‌ 4304 में अल्लाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया तथा यहां का तत्कालीन शासक हम्मीर देव चौहान 
अल्लाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ता हुआ मारा गया तथा हम्मीर की पत्नी रंगदेवी के नेतृत्व में राजपूत ललनाओं ने 
अपनी परम्परा का निर्वाह करते हुए जौहर किया । 
नोट :- राजस्थान के इतिहास का प्रथम साका था तथा राजस्थान का एकमात्र जल जौहर भी यहीं पर हुआ 
° दुर्ग की स्थापत्य कला :- इस दुर्ग में हम्मीर द्वारा निर्मित 32 खम्भों की छतरी स्थित है जिसका\निर्मोण हम्मीरै ने 
जैत्र सिंह (जयसिम्हा) के 32 वर्ष का शासन काल पूरा हो जाने के उपलक्ष्य में करवाया था । 
इस दुर्ग में प्रसिद्ध पीर सद्रूद्धीन की दरगाह स्थित है । 
रणथम्भौर दुर्ग में भारत वर्ष में प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मन्दिर है, जिसके मुख की पूजा कीष्ज़ाती-है /। 
इस दुर्ग का प्रथम दरवाजा नौलखा दरवाजा है । 
इस दुर्ग क त्रिपोलिया दरवाजे को अंधेरी दरवाजा कहा जाता है । 
इस दुर्ग में हम्मीर महल, हम्मीर कचहरी, कुत्ते की छतरी, गुप्त गंगा, लक्ष्मीनारौय़ण मन्दि, _जौरा-भौरा महल, रानी 
महल, सुपारी महल, रणीहाड़ तालाब, जैन मन्दिर, जोगी महल, जौहर महल-आदि प्रैद्मुव दर्शनीय स्थल है । 
रियासत काल में अकबर ने यहाँ एक टकसाल बनवाई थी । 


कुम्भलगढ़ दुर्ग 
राजसमन्द जिले में स्थित यह गिरी दुर्ग है । 


इस दुर्ग का निर्माणकार्य महाराणा कुम्भा द्वारा 4448 में प्रारम्भ कैर्वा गयौजो कि आगे चलकर 4458 ई. में पूरा 
हुआ । इस दुर्ग का मुख्य शिल्पी गुजरात का पण्डित मण्डलं थाने 
इस दुर्ग के उपनाम - मेवाड़ की तीसरी आँख, मेवा की” संकटकालीन राजधानी, मत्स्यनेन्द्र, माहौर, कुम्भपूर, 
कुम्भलमेरू । 
यह दुर्ग नील हिमवंत / गन्धमाधन / हेमकूट पहाड़ीह्रेपर स्थित है) | इस दुर्ग में एक लघु दुर्ग स्थित है जिसे कटारगढ़ 
कहा जाता है । इस दुर्ग के बारे में अबुलऱफजल)\ निखा है - "यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि, नीचे 
से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर चेज्ञाती है ॥” 
कर्नल टॉड़ ने कहा - "सुदृढ़ प्राचीरों/ बुर्जो ्ञथा कूरा की दृष्टि से एट्रस्कन से इसकी तुलना की |” 
इस दुर्ग में प्रसिद्ध मामदेव का कुड़ तैशा झालिया=रीनी की मालिया महल स्थित है । इस दुर्ग में कुम्भा द्वारा निर्मित 
कुम्भस्वामी मन्दिर स्थित है |<क्ुम्मलगढ दुर्ग) में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ तथा इस दुर्ग में 4540 ई. में 
महाराणा प्रताप का जन्म हुआ) फेक्ञाधाय कौ कथा का सम्बन्ध भी इसी दुर्ग से है । इस दुर्ग में संग्राम सिंह प्रथम 
(राणा सांगा) तथा कुंवर पश्चीसाज़ "का ल्ालन-पालन हुआ । 
इस दुर्ग में कुंवर पृथ्वीराज की, प्रसिद्ध 42 खम्भों की छतरी स्थित है | कुंवर पृथ्वीराज को “उड़ना राजकुमार” के 
नाम से भी जाना “जाता है )इनके”घोड़े का नाम साहण था | 
यदि 4578 के बर्ष कौक्रेविस्भुत कर दिया जाये तो यह दुर्ग भी अजेय रहा है । 
° अप्रेल 4578*में७अकैबँर कैह्ेसेनापति शाहबाज ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था | 
गागरोन दुर्ग 
> प्रसिद्ध जेलदुर्गे गागरोन दुर्ग कोटा जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर की दूरी पर तथा झालावाड़ जिला मुख्यालय से 
4 'किलोमीटरू की#दूरी पर मुकन्दवाड़ा की पहाड़ियों पर कालीसिन्ध तथा आहू नदीयों के संगम पर स्थित है । 
# माना\जौल्ा हेशकि इस दुर्ग का निर्माण ड़ोड़ा परमार शासकों द्वारा करवाया गया था, इस कारण इस दुर्ग को ड़ोड़गढ़ 
भी कहा जाता है | 
उषनामष्क” डोड़गढ़, धूसरगढ़, मुस्तफाबाद, गर्गराटपुर आदि । 
> गरोन का प्रसिद्ध औदक दुर्ग दो शाकों के लिये जाना जाता है । 
प्रथम साका :- इस दुर्ग में प्रथम शाका 4423 में हुआ । इस समय गुजरात के प्रथम शासक होशांग शाह ने अचलदास 
खिची पर आक्रमण किया | अचलदास खिची युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ । 
नोट :- इस युद्ध का वर्णन शिवदास गाडन ने अचलदास खिंची री वचनिका में किया है । 
दूसरा साका :- इस दुर्ग में द्वितीय शाका 4444 में हुआ जब मालवा के महमूद खिलजी प्रथम ने यहां आक्रमण किया 
इस समय यहां का शासक अचलदास खिची का पुत्र पाल्सहणी था, यह यहां से पलायन कर गया तथा दुर्ग पर महमूद 
खिलजी प्रथम का अधिकार हो गया तथा उसने इस दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद कर दिया । 
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> गागरोन दुर्ग का सम्बन्ध पौराणिक कथाओं में भगवान कृष्ण के पुरोहित गर्गचारी से जोड़ा जाता है, इस कारण इस 
दुर्ग का नाम गर्गराट पुर पड़ा । 

नोट :- इस दुर्ग को गागरोन नाम खिंची राजवंश के संस्थापक देवन सिंह की देन है । 

> सन्‌ 4303 में यहां के शासक जैत सिंह को अल्लाउद्दीन खिलजी का सामना करना पड़ा । प्रसिद्ध सूफी संत 
हमीमुद्दीन चिश्ती इन्ही के समकालीन थे । ये खुरासन (काबुल) से यहां आये थे । 

दुर्ग की स्थापत्य कला 

> गागरोन दुर्ग में संत पीपा की छतरी तथा मीठेशाह की दरगाह स्थित है । 

> कोटा के शासक जालिम सिंह द्वारा गागरोन दुर्ग के चारों ओर एक परकोटे जालिमकोट का निर्माण करवाया गयो) | 

> दुर्ग के पिछे गिधकराई स्थित है, माना जाता है कि इस स्थान पर राजनैतिक बन्दियों को मृत्युदण्ड दिया/जौता च्याय 

नोट :- सन्‌ 4567 में जब अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया तो उससे पूर्व अकबर कुछ समय के लिये /इस [दुर्ग 

में ठहरे थे | इस दुर्ग में अबुल फजल के भाई फैजी की मूलाकात अकबर से हुई । अकबर ने यह दुर्गच्ष्यीकोनर 

के शासक राव कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ को जागीर में दिया था । पृथ्वीराज राठौड़ एक प्रसिद्ध कैवि, योद्धा 

व भक्त थे । 


आमेर दुर्ग 

> आमेर दुर्ग जयपुर जिले में जिला मुख्यालय से 44 किलामीटर की दूरी पर उत्तर दिशिं स्थितहै। 

> आमेर दुर्ग का निर्माण कच्छवाहा शासक भारमल ने प्रारम्भ करवाया जिसे आगे ह्वैलकर ७592 झरे? मानसिंह प्रथम द्वारा 
पूरा करवाया गया । 

> आमेर के किले में स्थित दीवाने आम तथा दीवाने खास का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह प्रशथ्रम द्वारा करवाया गया | 

> इस दुर्ग में प्रसिद्ध यश महल स्थित है, जहां से रानियाँ दीवाने खास का दृश्य दैखा करती थी । 

> इस दुर्ग में प्रसिद्ध सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित भोजनशाला स्थित, है, येह झोजनशोला भित्ति चित्रों के लिये पूरे विश्व 
में विशेष स्थान रखती है । आमेर दुर्ग में पृथ्वी सिंह की पत्नी बालाबाईच्कीक्त्सालं स्थित है । 

> आमेर दुर्ग में प्रसिद्ध शिलादेवी का मन्दिर स्थित है, जिसमें महिषामीर्दिनीचकी प्रतिमा स्थित है | इस मन्दिर का निर्माण 
मानसिंह प्रथम द्वारा करवाया गया | बंगाल के शासक, कैद्वारनोथ्‌ को,प्राजित करके मानसिंह प्रथम शिलादेवी की 
प्रतिमा यहां लाये थे | यह मन्दिर पाल शैली में निमित है ॥ 

> आमेर दुर्ग में जगत शिरोमणी मन्दिर स्थित है, जिसकाह्दैनिर्माण ,मोन्नसिंह प्रथम की पत्नी रानी कनकावती ने अपने पुत्र 
जगत सिंह की स्मृति में करवाया | इस मन्दिर भेंष्कृष्णषभगवरीन की काले रंग की वही मूर्ति है जिसकी मींरा बाई 
पूजा किया करती थी । 

> आमेर दुर्ग में प्रसिद्ध नरसिंग मन्दिर तथा सौभाग्य सन्दर (सुहाग मन्दिर) स्थित है । 

नोट :- सुहाग मन्दिर कच्छवाहा रानियों (का मनोविनोद)तथा हास-परिहास का स्थान हुआ करता था। 

नोट :- आमेर दुर्ग की तुलना विशप हेवरहैने क्रेमलिने तथा अलब्रहमा के महलों से की है । 

अजयमेरू दुर्ग 

> यह दुर्ग राज्य के अजमेर जिल्ले मेह स्थित है | अजयमेरू दुर्ग का निर्माण 4443 में चौहान शासक अजयराज 
प्रथम द्वारा बिठली पहाड़ी पर केरबोया गया | बिठली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इस दुर्ग को गढ़बिठली कहा 
जाता है । बिशप हेवर च्षे्अजयेमेरू दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहकर संबोधित किया है | अजयमेरू दुर्ग को 
तारागढ़ दुर्ग के, नीस से भी” जाज्ञा जाता है | अजयमेरू दुर्ग का तारागढ़ दुर्ग नाम मेवाड़ के शासक रायमल के पुत्र 
राणा सांगा के भाई कूबर पेथ्वीराज (उड़ना राजकुमार) की पत्नी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ पड़ा है । 

> अजयमेरू दुर्गजं, 440 बुर्ज स्थित है जिसमें घूघट बुर्ज, गुगड़ी बुर्ज, आरपार बता बुर्ज तथा पीपली बुर्ज प्रमुख है । 

> अजयमे् दुर्ग में चानानरसाहब का झालरा तथा इब्राहिम झालरा स्थित है । इस दुर्ग में मीरान साहब की दरगाह स्थित 
है_। राजषैल्ञानीहेसंग्रहालय इसी दुर्ग में स्थित है । 

> इसंज््ुर्ग क प्रेमं गवर्नर मीरा सैय्यद हुसैन खींगसर थे । इसी दुर्ग में मीरान साहब के घोड़े की प्रसिद्ध मजार स्थित 
है, जिसे पृरे.भौरत में घोड़े की एकमात्र मजार माना जाता है । 

ऋ शाहजही[.के काल में दुर्गाध्यक्ष विट्ठल दास गौड़ द्वारा अरहट सयंत्र के माध्यम से दुर्ग में पानी पहुचाने का प्रबन्ध 
कियाक््ाया तथा इन्होने अजयमेरू दुर्ग का जीर्णोद्वार करवाया था । इस दुर्ग में जहांगीर द्वारा निर्मित प्रसिद्ध रूठी 
राची का महल स्थित है । 


अकबर का किला - मेगजीन दुर्ग 
यह दुर्ग अजमेर जिले में स्थित है | इस दुर्ग का निर्माण 4572-73 में अकबर द्वारा सुरक्षा आवास की दृष्टि से 
करवाया गया है । 
उपनाम - मैगजीन दुर्ग, अकबर का शस्त्रागार, अकबर का दौलतखाना, अजमेर म्यूजियम । 
हल्दीघाटी के युद्ध की रूपरेखा इसी दुर्ग में बनाई गई थी । जहांगीर इस दुर्ग के झरोखे में बैठकर न्याय किया 
करता था । 
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जैम्स प्रथम के राजदूत सर टामस रो की प्रथम मूलाकात जहांगीर से इसी दुर्ग में हुई थी । 
इसी दुर्ग में शाहजहां के पुत्र शुजा का जन्म हुआ । 
माना जाता है कि अकबर के पुत्र दनीयाल का जन्म भी इसी दुर्ग में हुआ । 


नोट :- यह दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो पूर्णतया दुर्ग निर्माण की मुस्लिम पद्धति से बना हुआ है । 


अलवर दुर्ग 
अलवर जिले में स्थित इस दुर्ग को बाला दुर्ग के नाम से जाना जाता है । 
इस दुर्ग का निर्माण कोकिल देव के पुत्र अलघुराय द्वारा करवाया गया । 
अलवर दुर्ग में हैदर अली की तलवार तथा चौथे मुस्लिम खलीफा हजरत अली की तलवार तथा मोहम्मद हौरी का 
सुरक्षा कवच प्रदर्शनी के रूप में आज भी विद्यमान है । 


नोट :- विश्व का प्रथम खलीफा अलब्रुक था । 


दौसा दुर्ग 

सुप आकार (छाजला) में देवगिरी पहाड़ियों पर स्थित दौसा के किले का निर्माणं बेड़गुजरों \गुर्जर-प्रतिहार) द्वारा 
करवाया गया । 
दौसा का महत्व इसलिये है कि यह कच्छवाहा वंश की प्रथम राज़धानीद्रहा, \इसँके पश्चात्‌ आमेर को 
कच्छवाहा शासकों ने अपनी राजधानी बनाया जो कि जयपुर के निर्माण तके ,अर्थातिष्ष्#27 तक कच्छवाहा वंश की 
राजधानी रही | 
दूसरे शंकराचार्य के नाम से विख्यात संत सुन्दर दास का जन्म भीक््यही हेशा चे 
सुरजमल का स्मारक भी इसी दुर्ग में स्थित है । 
इस दुर्ग में प्रसिद्ध राजाजी का कुआ, बेजनाथ मन्दिर तथा नीलकंठ 'अहादैवु,मन्दिर भी स्थित है । 
अकबर तथा कच्छवाहा शासकों के मध्य मित्रता का अध्याय भी उ्रहीक्ष्से प्रारम्भ होता है । 

मेहरानगढ़ दुर्गे 
राज्य के जोधपुर जिले में स्थित इस दुर्ग का निर्माण 43 मई 4459 में जोधपुर के तत्कालीन महाराजा राव जोधा द्वारा 
पंचपेटिया / चिडिय़ाटूंक पहाड़ी पर करवाया गया | 
अपनी विशालता के कारण इसको मेहरानगर्ढ दुगे \ीम ्ञेसे जाना जाता है । 
मयुराकृति होने के कारण इस दुर्ग को,मयूरज गढे कै”नाम से भी जाना जाता है । 
मेहरानगढ़ दुर्ग को जौधाणा, मिरिगढ़ जथा गढ़चचिन्तामणी नाम से भी जाना जाता है । 
मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण के सम्य रजिय्या नामैक व्यक्ति को जिन्दा दफन किया गया था । 
राव जोधा ने इसी समय इस-<ुर्ग के चारों ओर एक नगर बसाया जिसे वर्तमान में जोधपुर नाम से जाना जाता है । 
रूड्यार्ड़ किपलिंग (ब्रिठिश७& उपन्यासकार) कुछ समय के लिये इस दुर्ग में ठहरा तथा उसने इस दुर्ग को 
परियों / देवताओं / फरि्तों द्वोश निर्मित माना है | 


दुर्ग की स्थापत्य कला :- 


लाल पत्थरों से4निर्मिल्त इस दुमे कीरत सिंह सौढ़ा की छतरी, अजीत सिंह द्वारा निर्मित फतह महल, सूर सिंह द्वारा 
निर्मित मोती,महलेहत़थाचष्भेथ सिंह द्वारा निर्मित फूल महल स्थित है । 

मेहरानग॒ढदुर्ग मैहरैराक जोधा द्वारा निर्मित चामुण्डा माता का मन्दिर स्थित है | 

मेहरानगढ दुर्ग में हाठौंडों की कुलदेवी नागणेची माता का मन्दिर, मुरली मनोहर मन्दिर तथा आनन्द घनजी मन्दिर 
स्थित है 

मेहरानेषढ़ दुर्ग) में चौखेलाव तालाब, बिचल तालाब, राणीसर तालाब तथा पदमसागर तालाब स्थित है । 

मेहरानेगैंढ़ दुर्ग में भूरे खाँ की मजार स्थित है । 

मेहरानगेढ़ दुर्ग में महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश महल स्थित है । 

मैहूरानगढ़ दुर्ग में कडक बिजली, बिच्छू बाण, गुब्बार, शम्भूबाण, किलकिला, गजनी खाँ प्रसिद्ध तोपें स्थित है 
अहमदाबाद में निर्मित किलकिला तोप को तत्कालीन मारवाड़ महाराजा अजीत सिंह ने इस दुर्ग में स्थापित 
की | शम्भूबाण तोप को अभय सिंह ने बूलन्द खाँ को पराजित करके उससे छिनकर इस दुर्ग में स्थापित किया | 
गजनी खाँ तोप को गजसिंह ने 4607 में जालौर से लाकर यहाँ स्थापित की गई । 

वीर दुर्गादास राठौड़ तथा कीरत सिंह सौढ़ा की कथाओं का सम्बन्ध इसी दुर्ग से है । प्रसिद्ध मेहरानगढ़ म्यूजियम भी 
इसी दुर्ग में स्थित है | मेहरानगढ़ दुर्ग में श्रंगार चौकी (सिणयार चौकी) स्थित है । यहां मारवाड़ शासकों का 


राजतिलक हुआ करता था । 
भटनेर दुर्ग 
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भटनेर दुर्ग मरूस्थल से घिरा होने के कारण यह धान्वन दुर्ग की श्रेणी में आता है । 
घग्घर नदी के तट पर स्थित भटनेर दुर्ग का निर्माण भूपत भाटी द्वारा करवाया गया । 
भटनेर दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है । 
बलबन के भाई शेर खाँ ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था । 
भटनेर दुर्ग में बलबन के भाई शेर खाँ की कब्र स्थित है । 
सन्‌ 4004 में मोहम्मद गजनवी द्वारा तथा 4398 में तैमूर लंग द्वारा इस दुर्ग पर आक्रमण किया गया । तैमूर ने अपनी 
आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में लिखा है कि इतना शक्तिशाली एवं मजबूत दुर्ग मैने कभी नही देखा 
सन्‌ 4805 में बीकानेर के शासक सुरत सिंह ने जाब्ता भाटी से यह दुर्ग छिन लिया | विजय के इस दिन ह्ंगेलवार 
था, अतः इस दुर्ग का नाम हनुमानगढ़ रखा गया । सुरत सिह ने इस दुर्ग में हनुमान मन्दिर का निर्माण भी करेवायाष 

जालौर दुर्ग 
जालौर जिले में कनकांचल / स्वर्ण गिरी पहाड़ी पर स्थित इस दुर्ग का निर्माण नागभट्ट प्रथम द्वारा क्रवोया भेद्या ) 
इस दुर्ग को सोनगढ़ तथा सोनल गढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है यह दुर्ग सुकड़ी नदी कें तेट पर स्थित”है । 
सन्‌ 4344-42 में इस दुर्ग पर अल्लाउद्दीन का अधिकार हो गया इस समय यहां का शासक कीच्हङ्देब लर्थां उसका 
पुत्र वीरम देव युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए तथा अल्लाउद्दीन खिलजी ने इस\चुर्गु का नाम बदल कर 
जलालाबाद दुर्ग कर दिया । इस युद्ध का वर्णन पद्मनाभ ने अपने ग्रन्थ कान्हड़देवप्रंबन्ध तथा/वीरिम्रदेव, सोनगरा री 
बातां में किया है 
इस दुर्ग के बारे में हसन निजामी ने “ताज उल नासिर" में लिखा है कि “इस शैक्तिशालीच्एक अजेय दुर्ग के दरवाजे 
आज तक कोई नही खोल पाया । चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों नु,हो” । 
इस दुर्ग में पीर मल्लिक शाह की दरगाह, जाबाली उ जोगमाया मन्दिर तथाङ्धचामुण्डौतमाता मन्दिर स्थित है । 

टा 

राज्य के कोटा जिले में इस दुर्ग का निर्माण बूंदी के शासक देवा“खिंहङ्के)पुत्रेच्नेत॑ सिंह द्वारा करवाया गया। कोटिया 
भील पर विजय के उपलक्ष्य में जैत सिंह ने इस दुर्ग का निर्माश कैरवाॉया। 
कोटा दुर्ग मुगल स्थापत्य कला का उदाहरण है । 


नोट :- कर्नल टॉड़ ने कोटा दुर्ग के परकोटे के बारे मेंनलिखा/हे ४सम्धूर्ण भारत में आगरे के किले के परकोटे को 
छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नही है, "जितना किहेकोटा दुर्ग का 
नोट :- जैसलमेर दुर्ग का दोहरा परकोटा “कमरकोढ' कहल्लाता है | 


शाहबाद दुर्ग 
इस दुर्ग को सलीमाबाद उपनाम से भी जाज्ञा जाता हैं, | यह दुर्ग गिरी दुर्ग है, जो कि राज्य के बाराँ जिले के भामती 
पहाड़ी पर स्थित है । 
इस दुर्ग में अमीर खाँ पींड़ारी ने ऑप्रनी मातोच्ष्रथा बेगमों सहित शरण ली थी । इस दुर्ग में ऋषभदेव मन्दिर, 


लक्ष्मीनारायण मन्दिर स्थित है ॥ 
शेरगढ़ दुर्ग (बारां) 

राज्य के बारां जिले में स्थिलेल्यहरिरीचद्ुर्ग है । यह दुर्ग परवन नदी के तट पर स्थित है । 
शेरशाह सूरी के नाम पेछूइस दुर्ग कौ"नाम शेरगढ़ रखा गया । शेरशाह सूरी न इस दुर्ग का जीर्णोद्वार करवाया । 
इस दुर्ग में प्रसिद्धईनवलखौालोप रखी हुई है । 

शेरगढ़ दुर्ग (धौलपुर) 
राज्य के ध्रौल्लपुर जिले भें, स्थित यह राज्य का एकमात्र दुर्ग है जो तीनों ओर से तीन राज्यों की सीमाओं से घिरा 
हुआ है 
माना जाँल्ला हैछैकि इस दुर्ग का निर्माण मारवाड़ शासक मालदेव द्वारा करवाया गया । 
धौलपुर यहाँबिक़े प्रथम शासक कीरत सिंह की राजधानी थी । 
कीरल्‌ ख़िंह ककारा निर्मित प्रसिद्ध हनुहुंकार तोप इसी दुर्ग में स्थित है । 
शेरशाहँ, सूरी का इस दुर्ग पर अधिकार रहा | तथा शेरशाह सूरी ने 4540 में इस दुर्ग का जीर्णद्वार करवाया । 


नोट चरं दुर्ग में शेरशाह सूरी के गुरू मीर सैयद खाँ की दरगाह स्थित है । 


माण्डलगढ़ दुर्ग 
राज्य के भीलवाड़ा जिले में स्थित इस दुर्ग के निर्माण के बारे में प्रमाणिक जानकारी का अभाव है । 
माना जाता है कि चानणा गुर्जर द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया | इस दुर्ग की आकृति कटोरेनुमा अथवा 
मण्डलाकृति है । 
यह दुर्ग बनास, बेड़च तथा मेनाल नदीयों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है । इस दुर्ग में सागर, सागरी नामक दो 
तालाब स्थित है । इस दुर्ग में पाताल तोड़ कुए स्थित है । 
इस दुर्ग में उडेश्वर तथा जलेश्वर दो मन्दिर स्थित है । 
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इस दुर्ग में राणा सांगा का समाधि स्थल स्थित है । 


सोजत दुर्ग 
राज्य के पाली जिले में स्थित यह किला नानी सरड़ी की पहाड़ी पर स्थित है । 
यह दुर्ग सूकड़ी नदी के तट पर स्थित है । 
माना जाता है कि राव जोधा द्वारा बनवाया गया था । 
कुचामन दुर्ग 
राज्य के नागौर जिले में स्थित इस दुर्ग का निर्माण जालिम सिंह द्वारा करवाया गया । 


यह एक गिरी दुर्ग है । 

चौमु का किला 
जयपुर जिले में स्थित इस दुर्ग को चौमुहा गढ़ तथा धारधार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है । 
इस दुर्ग का निर्माण 4597 से 4599 के मध्य यहां के ठाकुर कर्ण सिंह द्वारा करवाया गया । 


चुरू का किला 
यह दुर्ग चुरू जिले में स्थित है । 


बीकानेर के महाराजा सुरत सिंह तथा यहां के ठाकुर शिव सिंह के मध्य हमेशा आपसी बिदाद रहो 
सुरत सिंह ने जब इस दुर्ग पर आक्रमण किया तो इस दुर्ग में गौला बारूद खलम हो जाँच्ने प्ररे अपनी आजादी तथा 
अस्मिता की रक्षा के लिये दुश्मन पर चाँदी के गोले दागे | ऐसा करने वालाक्यह बिश्व का) एकमात्र दुर्ग है । 
नाहरगढ़ दुर्ग 
नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण जयपुर में 4734 में तत्कालीन महाराजा सवाई\जबेसिंह क्वौा करवाया गया | 
नाहर सिंह भौमिया के नाम पर इस दुर्ग का नामकरण नाहरगढ़ दुर्ग्छ्खा गयो 
सवाई जयसिंह ने अपनी राजधानी की सुरक्षा की दृष्टि से इस( दुहिको५निर्माणिःकरवाया । 
यह एक गिरी दुर्ग है । 
इस दुर्ग में महाराजा माधोसिंह प्रथम ने अपनी 9 पासवानध्राचियों कैेलियें एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया 
इस दुर्ग को सुदर्शनगढ़ तथा सुलक्ष्मणगढ़ नाम से भी, जाना जील्ला है | इस दुर्ग में सर्वाधिक राजप्रसादों का निर्माण 
राम सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया | 


भैतेरोड़गढे दुग 

चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित यह जल दुर्ग है| यह च्चम्बर्ल व बामनी नदीयों के संगम पर स्थित है | 
इसे राजस्थान का वैल्लोर भी कहते है 
इस दुर्ग का निर्माण भैसा शाह नामक 'द्यापारी बैथ्योड़ा चारण ने मिलकर करवाया था । 

बयाना दुर्ग 
उपनाम - विजय मन्दिरगढ़, बोणसुंखू दुर्ग, बादशाह दुर्ग, विजयमड़ार आदि है । 
इस दुर्ग का नाम विजयग्ै्साज़ाविजयूपाल के नाम से इसका नामाकरण हुआ | 
इस दुर्ग के भीतर एकध्प्रत्थर की लाठ स्थित है, जिसे भीमलाट कहते है | लाल पत्थरों से निर्मित इस लाट को उषा 
लाट भी कहते है. यह \एकेक्आठे>मंजिला स्तम्भ है | 
बड़गुर्जर वंश करे, राजी, लक्षण की रानी चित्रलेखा ने 957 ई. में बयाना का उषा मन्दिर बनवाया था | 
इस दुर्ग केनभीतरच्मुद्रेभुप्तै द्वारा निर्मित एक विजयस्तम्भ भी स्थित है | यह राज्य का प्रथम विजयस्तम्भ है | इस 
दुर्ग क,भीलर सने्छे।585. में सराय “सादूल्ला” मुस्लिम स्थापत्य कला का उदाहरण है । 
उषा मस्जिद च्लोदी मीनार, अकबरी छतरी तथा जहांगिरी महल महत्वपूर्ण है । 

तारागढ़ दुर्ग 
यह 'गिरी७दुर्ग/है | इस दुर्ग का निर्माण 4354 ई. में बूंदी के राव देवा के वंशज राव बर सिंह द्वारा करवाया गया 
। यहकिला 4426 फीट ऊंचे पर्वत शिखर पर 5 मील के क्षेत्र में फैला है । 
इसके: जॉरों ओर 3-3 परकोटे स्थित है | धरती से देखने पर यह आकाश के तारे के समान दिखाई देने के कारण 
इसक्रा नाम तारागढ़ पड़ा । यहां गर्भगुजन तोप व भीमबुर्ज स्थित है । 


नोट :- “जंगल बुक” के लेखक रूडयार्ड किपलिंग इस दुर्ग में ठहरे थे | 


बीकानेर दुर्ग 
यह धान्वन दुर्ग की श्रेणी में आता है | इस किले की नींव राव बिकाजी द्वारा 4588 ई. में रखी गई जो एक ऊची 
चट्टान पर स्थित है जो बीकाजी की टेकरी कहलाती है । 
वर्तमान भव्य बीकानेर दुर्ग का निर्माण 4594 में नरेश रायसिंह द्वारा करवाया यह लाल पत्थरों से बना हुआ है । 
इस दुर्ग में हिन्दु व मुस्लिम कला शैलियों का सुन्दर समन्वय है । 
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° यह दुर्ग चतुर्भुजाकृति का बना हुआ है | इसमें समान दुरी पर 37 विशाल बुर्ज स्थित है व किले के चारों ओर गहरी 


खाई बनी हुई है । 


« किले के पूर्व प्रवेशद्वार को कर्णपोल तथा पश्चिमी प्रवेश द्वार को चांदपोल कहा जाता है । 


महत्वपूर्ण तथ्य_ — 


करौली जिले में स्थित मण्डरायल दुर्ग को ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहते है । 
जालौर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग को कहते है । 


करौली जिले में स्थित तिमनगढ़ / त्रिभुवनगढ़ दुर्ग का निर्माण त्रिभुवन पाल द्वारा करवाया गया । यह दुर्ग कुख्यात 


मूर्ति तस्कर वामन नारायण घीया की शरण स्थली रहा है । 
तिमनगढ़ दुर्ग (करौली) को राजस्थान का इस्लामाबाद भी कहा जाता है । 


भूमगढ़ दुर्ग राज्य के टोंक जिले में स्थित है, जबकि कोटड़ा दुर्ग बाडमेर जिले में है | ऊँटागिर कां कुर्ग सज्य_के 


करौली जिले में स्थित है, जबकि काकोंड़ का दुर्ग टोंक जिले में स्थित है । 


एकमात्र काँच का दुर्ग झुन्झुनु में स्थित है । 


राजस्थान क प्रसिद्ध दगा का विवरणं 


करसं. दुर्ग | स्थान उपनाम निर्माता क्ेसमय श्रेणी | 
4 | चित्तौड़गढ़ | चित्तौड़गढ़ | चित्रकोट, चित्रकुट, खिजराबाद, | चित्रांगद मौर्य गिरी दुर्ग 
लिविंगफोर्ट, किलों का सिरमोर्‌, 
विचित्रकुट, राजस्थान का गौरव, दक्षिणी 
पूर्वी प्रवेश द्वार, मेवाड़ का मुकुट 
2 | मेहरानगढ़ | जोधपुर जौधाणा, मिरिगढ़, गढ्चि्लामणी+ | रब” जोधा ने 43 मई गिरी दुर्ग 
दुर्ग मयुरध्वजगढ़, सूर्यगढ़, क्रांगमुखी «दुर्ग, ७459 में नीव रखी 
चिड़ियाटूंक गढ़, मोरध्वर्डागढ़ 
3 | कुम्भलगढ़ | राजसमन्द | कुम्भलमेरू, कुम्भङ्लमैरन, %मेवाड़ ..” की | राणा कुम्भा गिरी दुर्ग 
आँख, मत्स्येन्द्र, ह कुम्भपुर छे माहौर, | (7448-7459) 
मेवाङ-मारवाडंच्ष्को सीमा का) प्रहरी 
4 | अजयमेरू | अजमेर अजमेर ,काच किल” तारागढ़, पूर्व का चौहान शासक अजयराज |गिरी दुर्ग 
जिब्राल्टर, अरावह्ली का अरमान, गढ़बिठली| (4405--4433) 
MS अकबर का | अजमेर मेगुजीन दुर, अकबर का शस्त्रागार,| अकबर गिरी दुर्ग 
किला अकबर का _दौलतखाना, राजपूताना 
म्यूजियम, अजमेर म्यूजियम 
हि जैसलमेर | जैसलमेर ४सोनारगढ़, स्वर्ण गिरी, त्रिकूटगढ़, पश्चिम राव जेसल द्वारा | दुर्ग 
दुर्ग सीमा 'का प्रहरी, भाटीभड़ किवाड़, रेगिस्तान 455 ई. में 
का गुलाब, रेगिस्तान का अण्डमान, गलिय 
का दुर्ग, भाटीयों की मरोड़ 
DD SON जालौर्‌ दुग जालोर सुवर्ण गिरी, जाबालिपुर, सोनलगढ़, [प्रतिहार नरेश नागभट्दगिरी दुर्ग 
जलालाबाद, कनकांचल प्रथम ने आठवी शताब्दी में 
® | खिदाणो, बाड़मेर मारवाड़ राजाओं की शरणस्थली, जालौर | वीरनारायण पंवार दसवीं विन दुर्ग 
दुर्ग दुर्ग की कुंजी, खैराबाद शताब्दी में 
ल | प क का | हि भरतपुर भरतपुर लौहागढ़, अजेयगढ़, अभेद्य दुर्ग, मिट्टी | सूरजमल द्वारा [स्थल दुर्ग 
दुर्ग का किला (4756-65) 
*०७/-च्ौमू दुर्ग | चौमू धारधारगढ़, रघुनाथगढ़, चौमुहागढ़ ठाकुर कर्ण सिंह गिरी दुर्ग 
(4597-99) 
4| | गागरोन | झालावाड़ [| मुस्तफाबाद, धूलगढ़, डोड़गढ़, उदक | बिजलदेव द्वारा 4495 इ. जिल दुर्ग 
दुर्ग दुर्ग, जल दुर्ग में 
42 | जयगढ़ जयपुर चिल्ह का टोला, विजयगढ़, संकटमोचन | मिर्जा राजा गिरी दुर्ग 
दुर्ग जयसिंह द्वारा 
(4589--4644) 
43 | नाहरगढ़ | जयपुर सुदर्शनगढ़, महलों का दुर्ग सवाई जयसिंह (।734 इ.) गिरी दुर्ग 


download more : 


http://t.me/Edu_Books 


http://t.me/T 


argetGovtJobs 


34 
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44 | शेरगढ़ दुर्ग | बारा दक्षिण का द्वारा परमार शासकों द्वारा गिरी दुर्ग 

be hr ens hn 5 | नागौर का | नागौर नागणा दुर्ग, अहिछत्रपूर, नाग दुर्ग चौहान शासक सोमेश्‍वर के दुर्ग 
किला सामन्त कैमास द्वारा 454 

46 | रणथम्भौर | सवाई दुर्गाधिराज, दुर्गाधिरण, बख्तरबन्द चौहान शासकां द्वारा [ एव॑ 


दुर्ग माधोप आठवी शताब्दी में वन दुर्ग 


ल मर सासमा 7 | बयाना दुर्ग | भरतपुर विजय मन्दिर गढ़, बाणासुर दुर्ग, जि: गिरी दुर्ग 
बादशाह दुर्ग 
48 | भटनेर दुर्ग | हनुमानगढ़ | उत्तरभड़ किवाड़, उत्तरी सीमा का प्रहरी, | भाटी राजा भूपत तीसरी दुर्ग 
हनुमानगढ़ दुर्ग शताब्दी में 
जि | 6 [० Sh 9 | जूनागढ़ | बीकानेर जमीन का जेवर रायसिंह द्वारा 589\ से दुर्ग 
दुर्ग 4594 के मध्य कर्मद 
की देखरेख में 
राजस्थान की प्रसिद्ध महल व हवेलियां 
EE SE ES 7 TU | हवेली /महल | स्थान विशेष विवरण 
सं. | का नाम 
| हवामहल जयपुर यह 5 मंजिला है, इसकी 799 में प्रतापसिंह ने बनवाया, इसमें 953 
खिड़कियां है । 
2 | चन्द्रमहल | सिटी पेलेस | सवाई जयसिंह -न,बनेबायोचथा । 
जयपुर 
3 |बादल महल जेसलमेर सन्‌ 836 म॑ राव्य बेरीस्ञाल के समय निर्माण हुआ | 
4 | सिलीसेढ़ महल | अलवर विनय सिक्न, ने अपलीडैरानी क लिये बनवाया था । 
5 |मुबारक महल (जयपुर | माधोसिंह, ट्वितीयळने बनवाया । 
स ससस ल बज हा उतक के रण सनि मनला _+ 7] सुखमहल बूंदी जेल्ल्सागर झील पर 
7 | सरिस्का पैलेस | अलवर एड़िनब्र्ग |की यात्रा हेतु अलवर के राजा जयसिंह ने बनवाया 
` उम्मेद पैलेस, | जोधपुर १928-/940 में महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा निर्मीत 
छितर पैलेस 
dE i बिजोलाई के | जोधपुर कायलाना की पहाड़ियों पर स्थित 
महल 
40 | एक थम्बा महल १७मण्डोरे लाल पत्थरों से निर्मीत 
IE ‘3b of nisin 4 | सलिमसिंह क्रो | जैसलमेर उपरी मंजिल मोती महल कहलाती है । 
हवेली 
42 | लालग़ढ पैलेस, | बीकानेर महाराजा गंगासिंह द्वारा निर्मीत 
१3 | प्रवो चछ हवेक्ली | जैसलमेर जेसलमेर में स्थित 
१4_| बागोख्कीचहवेली | उदयपुर अमरचन्द बड़वा द्वारा निमीत यहां विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी 
हुई है | 
॥5 | कष्ण क्ञञ कुमारी | उदयपुर यहां राजकुमारी कृष्ण कुमारी ने जहर खाया था । 
विल्लास महल 
१6. जग मन्दिर | उदयपुर पिछौला झील पर 462। में कर्णसिंह द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाया 
महल जिसे 4654 में जगत सिंह प्रथम ने पुरा करवाया 
ME si bbs 7 | फतहप्रकाश चित्तौड़गढ़ वर्तमान में राकीय सांग्रहालय स्थित है | 
महल 
१8 | सुनहरी कोठी | टोंक सन्‌ 4824 में वजीउद्दौला ने बनवाई' 
१9 | हरसुख विलास | करोली हरवक्ष पाल द्वारा निर्मित सफेद चन्दन क वृक्षों हेतु विख्यात 
| 20 | मान महल |पुष्कर  |मानसिहप्रथमद्वारानिर्मीत | 
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2 | अभेड़ा महल कोटा चम्बल नदी के तट पर स्थित 
22 | मालजी का | चुरू वास्तु विद्या का अनूठा उदाहरण 
कमरा 
दि [रि जालक जोगी महल रणथम्भौर दुर्ग वर्तमान में विश्राम महल में परिवर्तित कर दिया है । 
24 | पंचमहल बैराठ की | मानसिंह प्रथम द्वारा जयपुर में निर्मीत 
पहाड़ियाँ 
25 | रेनबसेरा झालावाड़ किशनसागर झील क किनारे स्थित 
ल | सिसोदिया रानी | जयपुर जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मीत 
का महल 
27 | जूनामहल डूगरपुर धनमाता पहाड़ी पर स्थित 
| धर अलबर्ट हॉल जयपुर प्रिंस अलबर्ट (सन्‌ 4876) की यात्रा क समय हमसिंह द्वित्रीयन 
बनवाया इसका नक्शा स्विन्टन जैकब ने बनाया था च्चछङड्घाट्न/887 
में माधोसिंह द्वितीय के काल में ब्रेड़फोर्ड ने कियो 
29 |दिलखुश महल | उदयपुर. कर्णसिंह द्वारा निर्मीत 
a RE OM कर्णविलास महल | उदयपुर कर्णसिंह द्वारा निर्मीत 
34 | जलमहल जयपुर जयसिंह द्धितीय द्वारा निर्मीत 
32 | सामोद महल जयपुर राजा बिहारी दास ने बनवाया 
डन लाका [रणे कलाका मुबारक महल | टॉक ऊंट की कुर्बानी हेतु प्रसिंद्ध 
34 | पोकरण की | जोधपुर बड़े मीया की हवेली, राखी हवेली भी यहीं स्थित है | 
हवेली 
35 | सुराणा हवेली | चुरू कोठारी हवेली, भीषैयहीथिस्थित्र है । 
ERS iS णणा भगसों की हवेली | नवलगढ़ झुन्झनु में स्थित, है| 
37 | बड़े देवता की | कोटा कोटा में स्थित है ५ 
हवेली 
38 | पंसारी की हवेली | श्रीमाधोपुर सीकर मेंष्रिथतेच्हें | 
जा गण *+. ्णाणणा पौद्धार की हवेली | बिसाऊ झुन्झतु में 
40 | बारहठ की | उदयपुर बाफना| हवेंली भी यहीं स्थितहै । 
हवेली 
GES NE राठी हवेली लक्ष्मण सीकर में स्थित है । 
42 | सोने-चॉदी की | महनसरे 
हवेली 
|| ५२६ | कपूर ग व जैसी मी हल खेतड़ी महल झुन्झनु भोपालसिंह द्वारा निर्मीत | इसे शेखावाटी का हवामहल कहते है । 
इसमें जयपुर के हवामहल एवं लखनऊ जैसी भुल-भूलैया की झलक 
देखने को मिलती है । 


नोट :- नवलगढ़ (झुन्झल्ञु] को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है । 
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|9 | ईसरलाट (सरगासूली) जयपुर 
40_| सलीम मंजिल जयपुर 
44. | नेहर खाँ की मीनार कोटा 
नी पूशफापय 77/7/7/प7प7्]/“प्््7- 2 |नि्हाल टावर धौलपुर 
43 | कमरूद्दीन शाह की दरगाह ।झुनझनु | 
44_| नरहड़ शरीफ की दरगाह चिड़ावा, झुन्झनु 
45 | उषा मस्जिद बयाना, 
परान न्सलकच्लळ उछ 6 | जामा मस्जिद भरतपुर 
47 | ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर 
48 |अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर 
RE फानएा 9 |अलाउद्दीन की मस्जिद जालौर 
20 | नालीसर मस्जिद सांभर, जयप 
24 | अकबर की मस्जिद आमेर, जयपुर 
22 | लैला-मजनू की मजार श्री गंगानगर 
ES EE सं ++ तारेकीन साहब की दरगाह झालावाड़ 
24 __ | तनापीर की दरगाह मण्डोर, जोध 
25 |खुदा-बख्श बाबा की दरगाह साइंडी, पाली 
सत लिकर कल मक "7 मीठेशाह की दरगाह गागरोण, झोल्लावाड़ 
27 _ (पीर दुल्हेशाह की दरगाह केरला, पाली 
28 |हमीमुद्दीन की दरगाह नागौर 
29 | फखरूद्दीन की दरगाह शलियाकोट, डूंगरपुर 
PER 777 फखरूद्दीन चिश्ती की दरगाह सरवाड़, अजमेर 
3 मल्लिकशाह पीर की दरगाह जालौर 
32 |भूरे खॉ की मजार जोधपुर 
33 | चलफिरशाह की दरगाह चित्तौड़गढ 
CE "777 पीर सदरूद्धीन^की दरगाह रणथम्भोर दुर्ग 
35 | बीबी जरीना का मकबरे धौलपुर 
36 | जेठठा-मुँठ्ठा की॥ दरगाह गजनेर, बीकानेर 
RSE गजरा का मैकबरा धौलपुर 
38 | कबीरच्की, दर गी करौली 
39 च्काकाजी. की देरगाह (कांठल का ताजमहल) | प्रतापगढ़ 
40, | नंवाबध्दोलत खां का मकबरा फतेहपुर सीकरी 
SE पीर\मस्तान की दरगाह सोजत पाली 
५2 | हज़रत दीवानशाह की दरगाह कपासन, चित्तौड़गढ़ 
430 शेख जमालशाह बाबा की दरगाह दौसा 
सिया ब्दुल खां का मकबरा अजमेर 
45 |अब्दुल पीर की दरगाह बांसवाड़ा 
46 | बडे पीर की दरगाह नागौर 
47 | शेख अब्दुल अजीज मक्की की दरगाह केशोरायपाटन, बूंदी 
जन में गुरूद् 
{ [गुरुद्वारा नेना, जयप 
2 _|बुड्ढ़ा जोहड़ गुरूद्वारा | रायसिंह नगर, श्रीगंगानगर | 
की प्रसिद्ध | 
[क्रःसं. | छतरियाँ सम्बन्ध 
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| गैटोर की छतरियाँ 


जयपुर क कछवाहा शासकों से सम्बन्धित 


2 | महासतियाँ (आहड़, उदयपुर) मेवाड़ क सिसोदिया वंश से सम्बन्धित 

न 84 खम्बो की छतरी बूंदी (शिव को समर्पित, 4683 इ. में अनिरूद्ध के भाई देव ने निर्माण 
करवाया) 

4 | कंसरबाग की छतरिया बूंदी राजवंश की छतरिया 

5 |क्षारबाग की छतरिया कोटा के राजवंश की छतरिया 

|6 (बड़ा बाग की छतरिया जैसलमेर के भाटी राजवंश की छतरिया 

क ० मूसी महारानी की छतरी अलवर (80 खम्भों की छतरी महाराजा बख्तावर सिंह की मूसी रानीच्की 
स्मृति में) 

|8 रदास छतरी चित्तौड़गढ़ 

क [ल के सा रा जल कह क उ क लह सेनापति की छतरी जोधपुर 

40 | मामा-भान्जा की छतरी जोधपुर (धन्ना और भीया वीरां की छतरी भी कही जाने्वाली, महाराजा 
अजीत सिंह द्वारा निर्मित) 

44 | वीर दुर्गादास की छतरी उज्जैन (क्षिप्रा नदी के तट पर) 

न क तल म त करस त कलमात 2 | देवकुण्ड की छतरिया बीकानेर के शासकों की छतरिया 

43 | 33 करोड़ देवताओं की देवल |मण्ड़ोर जोधपुर (अभयसिंह के काल में ज्ञिमित) 

aN. Pitino जि 7777 4 | जसवंत थड़ा आ (जसवन्त सिंह द्वितीय नकौ स्मृति में#सरदार सिंह द्वारा 4906 मे 
निर्मित) 

45 | मण्डोर की छतरियाँ जोधपुर शासकों की छतरिया 

46 | आँतेड़ की छतरियाँ दिगम्बर जेनों से सम्बच्धित\अजमेर) 

47 | जोगीदास की छतरी झुन्झन्‌ (शेखावाटी कक्षेभित्तिह्नचित्रण का प्राचीनतम उदाहरण) 

पड सकयल न सहालललकसक 77/7““7“7“77<7 8 | 32 खम्भों की छतरी रणथम्भौर 

49 | महाराणा प्रताप की छतरी बाडौली, चिल्तोड़गढ़ (आठ 'खम्भों से निर्मित) 

20 | छः खम्भों की बंजारों की छतरी |लालसौष, (दोसा) बौद्धकालीन छतरी, एकमात्र बिना छत की छतरी 

24 | अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर 

उ कक किलना __7>7>7्7्7्7्7 जग्गनाथ कछवाहा की छतरी , |भ्राण्डलभूढ़ ५मीलवाड़ा में) 

23 | गोपाल सिंह की छतरी करली (बोहरा की छतरी भी यहीं स्थित है) 

24 | बख्तावर की छतरी अलवर 

हे न सतज के बह स लन सनन्द जल ठ लालस हे 777 संत पीपा की छतरी झालावाड़ 


कंवर प॒थ्वीराज कीडूछतरी. 


(राजसमन्द) यह 42 खम्भों की छतरी है । 


कम्भलगढ़ 


27 | मानसिंह प्रथम, की छेत्नरी हाड़ीपुरा (आमेर) 
28 | जयप्पा स्रिन्धियौ, कीक छतेरी ताऊसर (नागौर) 
कि किंग जग SO .]3>3]2यमग्पविू्् नेड़ा की छतेरी अलवर 
30 | गुंगाबाई की छतेरी [गापुर (भीलवाड़ा) 
| राब चुडे, झव रणमल, राव | पंचकुण्ड (मण्डोर, जौधपुर) 
जोधाक्ष्राव गंगा की छतरी 
३१७ | सवाई इश्वरी सिंह की छतरी | सिटी पैलेस (जयपुर) 
33\/| सूझुजमल शेखावत की आठ | तुंगा (दौसा) 
ख़म्भों की छतरी 
34 | कुत्ते की छतरी  |रणथम्भौर दुर्ग (सवाईमाधोंपु)_____ | 
राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ (झालरा) 
क्र.सं. नाम बावड़ियाँ स्थान जिला विशेष विवरण 
4. रानी जी की बावड़ी बूंदी राव राजा अनिरूद्ध सिंह की विधवा नाथावत जी रानी ने 48 वी 
सदी के पूर्वाद्ध में करवाया यह बावड़ियों की सिरमोर कहलाती है । 
|2 [अनारकली की बावड़ी | _ _ बूंदी रानी नाथावती की दासी अनारकली द्वारा बूंदी में कराया गय| 
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ल्ला बावड़ी, चम्पाबाग की बावड़ी, पठान की बावड़ी आदि यही 
स्थित है । 

3 हाड़ी रानी की बावड़ी | टोड़ारायसिंह -भूलेया सीढ़ियों के लिये प्रसिद्ध है | सरड़ा रानी की बावड़ 

(टोंक) गी यहीं स्थित है | 
4 |चमना बावड़ी शाहपुरा (इस तीन मंजिल बावड़ी का निर्माण चमना नाम एक गणिका के 
(भीलवाड़ा) लिये महाराजा उम्मेद सिंह प्रथम ने करवाया 
|| resi सीतारामजी की बावड़ी भीलवाड़ा (इस बावड़ी में एक गुफा बनी हुई है, इसमें बैठकर राम रनने 
सम्प्रदाय के प्रर्वतक स्वामी राम चरण जी ने 36,000 पदों की रचन 
३ | चौखी बावड़ी व बाईराज की बावड़ी भी यहीं स्थितै । 

।6 |औस्ती जी की बावड़ी | शाहबाद (बारां) पसी की बावड़ी भी यही स्थित है । 

[| नीमराणा की बावड़ी |नीमराणा (अलवर) 9 मंजिल की है, इसका निर्माण टोडरमल द्वारा कूर्बायों 

हि नौलखा बावड़ी डूंगरपुर राजा आसरण की पत्नी प्रेमल देवी न कराया इसके. अलाव| 
महारावल उदय सिंह ने उययवाव बावड़ी हैका निर्माणं य 
त्रिमुखा बावड़ी का निर्माण महाराणा राजसिंह की»शैज्ञी, रामरसदे ने 
या जो भी यहीं स्थित है । 

k महिला बाग झालरा जोधपुर ॥776 ई. में विजय सिंह की पासवान गुलोब्राग्र ने करवाया, 
महिलाओं का लौटिया मेला, आयौज़ित होता है । तापी बावड़ 
यहीं स्थित है । देवकुशंड, नेणसी बौबड़ी, श्रीनाथजी का झालरा 
थी बावड़ी आदि भी हीं स्थित है 

|_| Rn 0 |गड़सीसर सरोवर जैसलमेर मेर निर्माण 4880. ३ के्च्सर्मय गड़सी सिंह ने इस कृत्रिम 
k का निमणि करेवाया ७ इसका प्रवेश द्वार टीलों का पोल 
के रूप में बिख्यात्रि है च 

। मुगा बावड़ी सिरोही £ ८/२? ॥+#+#॥#॥#॥#॥©(©(॥(॥_| 

42. िड़तणी बावड़ी झुन्झनु खेतानों चैकी बावडी, जीतमल का जोहड़ा, तुलस्यानों की बावड़ी 
चे की बावड़ी इत्यादि भी यहीं स्थित है । 

जा की र ल ल ड सह 3 _|बाई जी तालाब बॉसवाड़ा भालकी रानी लाछ कृवरी द्वारा करवाया गया । 

44 | त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर ४ महोराणा राजसिंह की रानी रामरसदे द्वारा 675 में देबारी के समीप 
बनवाई, इसको जया बावड़ी के नाम से जाना जाता है 

Mintel ५२७ २२2० न अप क कर 5 |घोसुण्ड़ी बावड़ी चित्तौड़गढ़ महाराणा रायमल की रानी श्रृंगार देवी द्वारा 4473 से 4509 मे 
या गया इसके पश्चिम में चामुण्ड़ा माता का मन्दिर बना हु 

6_ |लाखोलाव तालाब नोहोर खी बंजारे द्वारा मारवाड़ के मुण्डला गाँव में बनवाया 

पक लसि "777 “777 7 |पन्नाशाह तालाब झून्झर्नू सेठ पन्ना लाल शाह द्वारा 4870 में खेतड़ी में बनवाया 

48 |चाँद बावड़ी दौसा आभानेरी में स्थित है । 

क कजव सिह नकल 9  बाटाड़ू कुआ बाड़मेर इसे “रेगिस्तान का जल महल” के नाम से जाना जाता है, इसक 
निर्माण सिणधरी के ठाकुर गुलाब सिंह ने करवाया 

20 नीमला कुषं जोधपुर _#.....7़््््््ख़्ख़़़़़़़़़़़््््््््््् 

2 साठी कुआँ फलौदी िठ सांगीदास द्वारा निमित 

22, |चोत्रीच्छ की बीकानेर (से अनुपसागर के नाम से भी जाना जाता है । 

मिर |. क [लि के कलर न री क नला अल्खसागर कुआँ बीकानेर |अलखगिरी मत के अनुयायी लच्छीराम द्वारा करवाया गया 

248, |मूल सागर जैसलमेर इस सागर क किनारे रोकड़िया गणपति का प्रसिद्ध मन्दिर स्थित 
हि | 

9 क नत नलस ननोर को स हजन के हास | अमर सागर जैसलमेर [£  त॥त।॥"_©___ 

26 |एंजन बावड़ी जोधपुर वटी क पास महाराजा मानसिंह की रानी एंजन कंवर द्वारा 

27 |गुल्ला बावड़ी बूंदी इसे गुलाब बावड़ी भी कहते है 

PR | किमी । ४ EO OT छएे जोहरा चुरू इनके अलावा कालरा जोहरा, पीथाणा जोहरा, बाजिणा जोह 
आदि यही पर स्थित है । 
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29 


सरड़ा बावड़ी टोंक टोड़रायसिंह में स्थित है । 


30 


इसरदा का कुआँ सवाई माधोपुर (३ माधोसिंह प्रथम द्वारा रेल्वे निर्माण के समय भाप क इं 
गी जलापूर्ति एवं पेयजल के लिये कराया 


राजस्थान के लोकदेवता एवं लोकदेवियाँ 
रामदेवजी 

एक परिचय :- जन्म विक्रमी संवत्‌ 4465 में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाडमेर जिले के उड्डुक कश्मीर या 
उड़कासमेर में हुआ | पिता का नाम अजमाल जी (तंवर वंशी) थे । माता का नाम मेणादे था । पत्नी का«्त्ामछलेलल 
दे (यह अमरकोट के दले सिंह की पुत्री थी) था | भाई का नाम वीरमदेव था | इनको बलराम का*“अवतार माना 
जाता है | बहिन का नाम सुगना बाई था । (सुगना के पति पूगलगढ़ के विजय सिंह थे, जो कि ब्दोमें समदेव जी 
के अनुयायी बन गये) | धर्म बहिन मेघवाल जाती की ड़ाली बाई थी | रामदेवजी के गुरू का नाम^बालीचाथष्था $ 
प्रमुख योगदान :- समाज में व्याप्त छूआछूत तथा ऊंच-नीच जैसी कुरीतियों को समाप्त करना | 


प्रमुख मन्दिर 


रामदेवरा :- जैसलमेर जिले में स्थित इस मन्दिर डाली बाई तथा रामदेवजी की समाधि स्थितैच्छ्रे। यहाँ प्रतिवर्ष 
भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेवजी के जन्म के अवसर पर विशाल मेला आयोणजितेच्ष्होता है] यह राजस्थान का 
सबसे बड़ा साम्प्रदायिक सद्भाव का मेला है। इस मेले का मुख्य आकर्षण कामड़ जाती की)महिलाओं द्वारा किया 
जाने वाला तेरहताली नृत्य है । 
छोटा रामदेवरा मन्दिर :-- रामदेवजी का यह मन्दिर गुजरात राज्य में स्थित है | 

:- रामदेवजी का यह मन्दिर चित्तौड़गढ़ जिले के सुरताखेडा नीम॒क स्थान पर स्थित है। 
बराठिया मन्दिर :- यह मन्दिर अजमेर जिले के बर नामक स्थान पूरित, ठेच 


महत्वपूर्ण तथ्य 
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रामदेवजी ने अछूतोद्धार हेतु कामडिया मत प्रारम्भ किया ।,इसमैदस्वर्ण, तथा निम्न जातीयाँ अनुयायी है । 

रामदेवजी को हिन्दू कृष्ण के अवतार के रूप में, तथा मुखलमान,रामभसा पीर के रूप में पूजतें है | 

सामाजिक सुधार के लिये जम्मा जागरण के माध्यम से\रामदेवजीईने लौगों को समझाना तथा उनके साथ खाना-पीना, 
उठना-बैठना प्रारम्भ किया | जम्मा जागरण केद्वारा झमदेवजी नैं अछूत कही जाने वाली जाती के लोगों को गले 
लगाया, इस अभियान से जुडे लोग उन्हे बाबा रामदेवेी कैने*लगे | 

रामदेवजी ने मुसलमान बने हिन्दूओं को पूर्नः हिन्दू बचाने कै लिये शुद्धीकरण आन्दोलन चलाया था। 

बाल्यावस्था में रामदेवजी ने आतंक फैलाने बाले तास्त्रिकेतभेरव को सातलमेर में मारकर लोगों का भय समाप्त किया । 
रामदेवजी को पीरों का पीर भी कहा, जाता है| इन्होने मक्का के पाँच मुसलमान पीरों को अपना चमत्कार बताया 
तथा उनके बर्तनों को मक्का से4यहाँ लाकर बत्नाने पर पाँचों पीर रामदेवजी के चरणों में पड़ गये, तथा रामदेवजी को 
पीरों का पीर कहा । 

फड़ का चित्रण चौथमल बिजल्लैरे नैकि, । 

रामदेवजी के प्रतीक चिन्ह के रूप भेेचबूतरे पर ताख में पगल्या (चरण चिन्ह) । 

रामदेवजी के भक्तो को \रिखिया कृहा जाता है, तथा मन्दिर के उपर पताका को नेजा कहा जाता है, यह पंचरंगी होती 
है | इनके मन्दिर कौ, देवरा कह जाता है | 


पाबूजी 
जन्म विक्रमी सव्ल्लू १83 में जोधपुर जिले में फलौदी के पास कोलू नामक गाँव में हुआ । 
पिता कीबेनामेहेधान्धल जी राठौड़ था, माता का नाम कमला दे था । 
इन्हे ऊँटों के देबेत्रां के रूप में पूजा जाता है । 
पाबृजीच्क्को लक्ष्मण का अवतार भी मानते है । 
धावूजी(मारबाँड़ के राठौड़ वंश के आदि पुरूष राव सिंहा के वंशज थे । इन्हे हड़फाड़ पाबूजी के नाम से भी जाना 
-जाला. है>। 
पौद्ूज़ी ने गौरक्षा के लिये अपने प्राण देकर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया । 
पाबूजी वर्तमान में राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र में भी लोकदेवता के रूप में पूजे जाते है । 
24 वर्ष की आयु में देवल चारणी की गायों को अपने बहनोई जिन्दराव खींची से छुड़ाते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए । 
केसर कालमी देवल चारणी की घोड़ी थी, जिन राव खींची ने भी देवल चारणी की घोड़ी केसर कालमी को प्राप्त 
करने का प्रयास किया था । 
ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोकदेवता है जो गायों की रक्षा हेतु शादी के फेरों को बीच में छोड़कर चले गये थे । 
पाबूजी को ऊटों के देवता तथा प्लेग के रक्षक के रूप में भी पूजा जाता है । 
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पाबूजी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है | भीलवाड़ में पुर गाँव के निवासी धुलची नामक चितेरे ने सर्वप्रथम पाबूजी 
की फड़ का निर्माण किया | पाबूजी की फड़ गाथा की रचना कार देवल चारणी को माना जाता है । 
पाबूजी की फड़ को रेबारी जाती के लोग गाकर सुनाते है । 
पाबूजी के चार सरदार देमा, चान्दा, हरमल रायका तथा सलजी सोलंकी थे । 
रामदेवजी, पाबूजी, गोगाजी, हडबूजी, मेहाजी को राजस्थान में पंचपीर के नाम से पूजा जाता है । 

गोगाजी 
जन्म विक्रमी संवत्‌ 4003 में चुरू जिले के ददरेवा नामक स्थान पर हुआ । 
पिता का नाम चौहान वंशीय जावर सिंह व माता का नाम बाछल था | (गोरखनाथ के आशीर्वाद से गोगाजी की जन्म 
हुआ था) 
गोगाजी का विवाह कोलू के शासक की पुत्री तथा पाबूजी की भतीजी केलम दे के साथ हुआ । 
गोगाजी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है । 
गोगाजी को जाहर पीर (जीवीत पीर) भी कहा जाता है । 
मुसलमान इनकी गोगा पीर के रूप में तथा हिन्दू इनकी नागराज के रूप में पूजा करते है । 
गोगाजी अफगानिस्तान के शाह द्वारा गोधन को चुराने पर उसे हरा कर गौरक्षा की तरथा\ह्हे वापस ले आये । 
इसलिये इन्हे गौरक्षक भी कहा जाता है । दिल्‍ली के बादशाह महमूद गजनवी के4साथ युद्धै/म अपनी चपलता के 
साथ उसे हर समय दिखाई देते रहे | इसी कारण महमूद ने इन्हे जाहर पीर कहा” 
गोगाजी के पूजास्थल को मेड़ी कहा जाता है | यहां उनका जन्म हुआ था । 
जबकि मृत्यु स्थान को गोगामेड़ी कहा जाता है । गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में,स्थित है, गोगो मैड़ी को धड़मेड़ी भी कहा 
जाता है । गोगामेड़ी के प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्ला लिखा हुआ है जबकि |मुख्य,क्षन्दिर चर ओम लिखा हुआ है । मेड़ी 
का आकार मकबरा नुमा है | जिसका निर्माण गंगासिंह द्वारा करवाया गैया'चथा । 
गोगाजी का प्रतीक के रूप में अश्वारोही हाथ में भाला लिये हुए _हॉताल्हे 
ददरेवा में प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी से शुक्ल नवमी तक गोंगाशी का मेलो" लगता है | माना जाता है कि ददरेवा 
तालाब की मिट्टी का लेप करने पर साँप का जहर उतर ज्ञाताष्हे | 
किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले हल व हाली/को.रोखी बांधते हैं जिसे “गोगा राखड़ी” कहा जाता है । 
गोगाजी की ओल्ड़ी (झोपड़ी) सांचोर नामक स्थान पर स्थित है ) 
गोगाजी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है ।\कायमखानी मुसलमान इन्हे अपना पूर्वज मानते है। 
गोगाजी के बारे में कहा जाता हे कि गाँव-गाँव खेडगाव गॉव गोगो । 

तेजाजी 
इनका जन्म सन्‌ 4074 को नागौर ज़िलौ की परबतेसरे तहसील के खरनाल में हुआ था । पिता का नाम ताहड़ जी 
(नागवंशीय जाट) व माता का नाम रीज कुवर चैयर्मकुवरी) था । पत्नी का नाम पेमल दे था | (ये अजमेर जिले के 
पनेर निवासी रायमल जी झांझर#की पुत्रीक्ष्यी) 
तेजाजी को गायों के मुक्ति दील्ला तैथा सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है | इन्होने लाछा गुजरी (हीरा गुजरी) 
की गायों को पनेर के मीर्णीकषोंब्से'छड़ाया, था । 
तेजाजी के पूजा स्थलचक्को थाने,कहानेजाता है | तेजाजी के भोपे को घोडला कहा जाता है । 
तेजाजी के प्रतीक4के रूष्‌ मेंषतलेकार धारी घुडसवार योद्धा तथा सर्प उकेरा हुआ मूर्ति तथा जीभ को सर्पदंश करते हुए 
दिखाया जाता&हे । ज्नेजाजी कों कृषि कार्यो का उपकारक देवता तथा काला और बाला का देवता कहा जाता है। 
तेजाजी की+एक घोड़ी थीहजिंसका नाम लीलण था । जाटों में तेजाजी की सर्वाधिक मान्यता है । 
नोट :- यमराज नाहेटा ्ने,तेजाजी के जीवन पर राजस्थानी भाषा में वीर तेजाजी नामक फिल्म बनाई है । 


तेजाजी के प्रमुखे॥षमन्दिर 
° सेन्छरिया :-क््याव्रर॑ अजमेर में स्थित है । 
«ब्यावर में| 


भावताए- अजमेर जिले में स्थित है | इस स्थान पर सुरसरा से जोत मंगवाकर यहां तेजाजी की संगमरमर की मूर्ति 
रथोषिल्'की गई है । 

सुरुसरा :- इस स्थान पर तेजाजी को नाग ने डसा था | जबकि उनकी मृत्यु सेन्दिरया (अजमेर) नामक स्थान पर 
हुई थी । 


देवनारायण जी 
जन्म माघ शुक्ल 6 सम्वत्‌ 4243 को भीलवाड़ा जिले के आसीन्द कस्बे के समीप मालसेरी नामक गाँव में हुआ । 
देवनारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह था । 
पिता का नाम सवाईभोज (बगड़ावत या नागवंशीय गुर्जर) था, तथा माता का नाम सेडू या सोढ़ी (ये देवास मध्यप्रदेश 
की निवासी) था। इनकी शिक्षा देवास में हुई । 
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इनका विवाह धार (मध्यप्रदेश) के शासक जयसिंह की पुत्री पीपल दे के साथ हुआ । 
इनके भाई का नाम महेन्दू था । 
गुर्जर जाती इन्हे विष्णु का अवतार मानती है | इनकी घोड़ी का नाम लीला था । 
देवनारायण की फड़ गुर्जर भोपों द्वारा जन्तर वाद्ययंत्र के साथ करते है | इनकी फड़ जर्मनी के संग्रहालय में सुशोभित 
है | 
° देवनारायण जी ने गुर्जर जाती को भिनाय के राणा को मारकर कष्टों से छुटकारा दिलाया था । 
° गुर्जर जाती देवनारायण जी को अपना लोकदेवता मानती है । 
« देवनारायण जी की मृत्यु अजमेर जिले के ब्यावर कस्बे के देवमाली नामक स्थान पर हुई । 
नोट :- सन्‌ 4992 में देवनारायण की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया । 
प्रमुख मन्दिर 
१ देवमाली (अजमेर) 
° देवधाम जोधपूरिया (टोंक) (बनास, मांशी और बांड़ी के त्रिवेणी संगम पर) 
१ सवाई भोज मन्दिर - आसीन्द (भीलवाड़ा) 
सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ :- पाबूजी । (सर्वाधिक पूरानी फड़) 
सर्वाधिक लम्बी फड़ :- देवनारायण जी । 
बिना वाद्ययंत्र की सहायता से वाची जाने वाली फड़ :- रामदला-कृष्णदला की फड़/। 
वीर कल्लाजी 
इनका जन्म 4604 में मेड़ता में हुआ | इनके पिता का नाम आस सिंह राठौड़. व इनेक्को बुँआ का नाम मीरा बाई था । 
माना जाता है कि इनकी पाँच वर्ष की उम्र में भैरव से साक्षात्कार हुआ || इन्हे सिद्धियाँ तथा जड़ी-बूटियों का ज्ञान 
प्राप्त था | 
कल्ला जी को चार हाथों वाले तथा दो सिर वाले लोकदेवता के _रूषिल्मेंडमाना जाला है । 
जब 24 फरवरी 4568 को चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अकबर के आक्रमणेहेक\दौरानककल्लाजी ने जयमल को अपने कंधों पर 
बिठाकर युद्ध किया | अकबर ने इन्हे चार हाथों वाला देवल्वां कहा । 
कल्लाजी को शेषनाग के अवतार के रूप में पूजा जाता/है^। 
मेवाड़ तथा बांगड़ क्षेत्र के साथ-साथ गुजरात, मध्यप्रदेश तथा मौह्न॒वा क्षेत्र में भी इनकी पूजा की जाती है । 
इनका मुख्य मन्दिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोलचे पासे॥स्थित| है । 
डूंगरपुर के सामलिया नामक स्थान पर इनकी. कालष्फ्थर कीं प्रतिमा स्थित है । 
वीर कल्लाजी को कल्लाजी केहर, कमगर्ज, योगी, बाल ब्रह्मचारी, कमधण तथा कल्याण के नाम से भी जाना जाता 
है। 
प्रतिवर्ष श्रावण शुक्ल अष्टमी को इनकी मेला चिज्नौड़गढ़ में आयोजित होता है | इनकी मुख्य पीठ रनेला में है । 
मल्लीनाथ जी 
इनका जन्म 4358 में जोधपुर (सारवोड़) में हुआ इनके पिता का नाम राव सलखा था व माता का नाम जीणी दे था। 
कान्हड़दे इनके ताऊ थे ^इब्होनेश328/ मे फिरोजशाह तुगलक तथा मालवा के सुबेदार निजामुद्दीन की सम्मिलित 
सेनाओं को पराजित किया तथा लोगों की सेना से रक्षा की | जिसके लिये मारवाड़ में निम्न कहावत प्रसिद्ध है - 
“तेरह तूंगा भांगियाई मोले' सैलखाणी” । 
मारवाड़ क्षेत्र मेंईइन्हे राता (रक्षक) के रूप में पूजा जाता है । 
° मल्लीनाथ /जी््े अपनी कानी रूपादे की प्रेरणा से 4389 ईस्वी में उगमसी भाटी से योगसाधना की दीक्षा ग्रहण की 
थी | 
मल्लीनाभेह्रजीचेक़री सेमांधि बाडमेर जिले के तिलवाड़ा नामक स्थान पर लूनी नदी के तट पर स्थित है । 
मल्ल्लीनाथ जी, सिद्ध पुरूष शूरवीर तथा चमत्कारिक योद्धा के रूप में पूजे जाते थे । 
हडबुजी 
हेड़बुजी का जन्म नागौर जिले के भूण्डेल नामक स्थान पर सांखला के यहां हुआ । 
हञ्बुजी/परम शूरवीर, योगी, वचनसिद्ध, शकुन शास्त्र के ज्ञाता एवं समाज सुधारक थे । 
हडेब्रुजी ने रामदेवजी की प्रेरणा पर शस्त्र त्याग कर योगी बाली नाथ जी से शिक्षा ग्रहण की थी । 
जोधपुर जिले में फलौदी के पास वेंगटी नामक स्थान पर हड़बुजी का मन्दिर स्थित है | इस मन्दिर का निर्माण 472॥ 
में जोधपुर के तत्कालीन शासक अजीत सिंह द्वारा करवाया गया । 
हड़बुजी के पूजारी सांखला राजपूत होते है | हड़बुजी का वाहन सियार होता है । 
हडबुजी बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई थे । मारवाड़ के पंचपीरों में से हडबुजी भी एक थे । 
तल्लीनाथ जी 
तल्लीनाथ जी को प्रकृतिप्रेमी लोकदेवता के रूप में पूजा जाता है | पिता का नाम वीरमदेव राठौड़ था । 
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तल्लीनाथ जी मालाणी ठिकाने के शासक मालदेव के भाई थे । 

तल्लीनाथ जी के बचपन का नाम गागदेव राठौड़ था | 

तल्लीनाथ जी को तल्लीनाथ नाम इनके गुरू जालन्दर द्वारा प्रदान किया गया । 

तल्लीनाथ जी का मुख्य स्थल जालौर जिले के पांचोटा गाँव के समीप पंचमुखी पहाड़ के बीच घुड़सवार के रूप में 
तल्लीनाथ जी की मूर्ति स्थापित है | 


वीर फत्ता जी 
जालौर जिले के सांथू गाँव में गज्जराणी परिवार में इनका जन्म हुआ । इनका मुख्य मन्दिर सांथू गाँव में स्थित है। 
लूटेरों द्वारा साथू गाँव पर आक्रमण किये जाने के दौरान ये गाँव की मान-मर्यादा के लिये लड़ते हुए वीरगति. को 
प्राप्त हुए । 


बीग्गाजी 
जाखड़ जाट समाज इन्हे अपना लोकदेवता मानता है | इनका जन्म बीकानेर जिले में जाट परिवार में हुऔ॥ इन्नक 
पिता का नाम राव महन तथा माता का नाम राव सुलतानी था | 
बीग्गाजी ससुराल की गायों को मुस्लिम लूटेरों से युद्ध में बचाते समय युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए 
बाबा झूझार जी 

इनका जन्म सीकर जिले के नीम का थाना क्षेत्र के इमलोहा नामक स्थान पर राजपूत परिवार्‌&मैं कुआं । ये मुस्लिम 
लूटेरों से युद्ध करते हुए स्यालोदड़ा गाँव के पास अपने दो सगे भाईयों के साथ व्रीरेगतिषेको प्राप्तु-हुए | तथा पास से 
गुजरती हुई बारांत के दूल्हा-दूल्हन भी मारे गये । वर्तमान में पाँचों की स्मृति\में स्यालौुड़ा' नामक गाँव में इनकी 
प्रस्तर की मूर्तियां स्थापित है । 
प्रतिवर्ष रामनवमी को स्यालोदड़ा में झुंझार जी का मेला लगता है । 

पनराज जी 
इन्हे गायों की रक्षा के लिये पूजा जाता है | इनका जन्म जैसलमेर `जिल्लेष्के नगा नामक स्थान पर क्षेत्रीय परिवार में 
हुआ | 
पनराज जी काठोड़ी गाँव के ब्राह्मण परिवार की गायों को'सिन्ध”के लैडेरे' मुस्लिमों से छुड़ाते समय वीरगति को प्राप्त 
हुए | 
वर्ष में दो बार पनराजसर गाँव में इनका मेला आयोजित होता है ) 

संत मोबजी 
इनका जन्म माघ शुक्ल पंचमी को डूंगरपुर जिल्ल, की\आसिषुर तहसील के साबला गाँव में 4774 में हुआ । 
मावजी के पिता का नाम दालम ऋषि तथा माता का नाम केसर बाई था । 
ये गायें चराते समय कृष्ण का रूप बद्धा कर नाचते थे | 
मावजी ने निष्कलंक सम्प्रदाय की, स्थाषेज्ञा की ॥ 
मावजी की पुत्रवधू जनकुमारी,ले बैऐेशवर चाम,में सर्वधर्म समन्वयवादी नामक मन्दिर 4882 में बनवाया, इसमें प्रवेश द्वार 
जैन मन्दिर जैसा गोमटी, बौद्ध सन्दिर जैसी और मीनारें मस्जिद जैसी तथा आकार गिरजाघर जैसा और मूर्तियाँ 
हिन्दूओं की विष्णु की स्थित हैत 
मावजी का मेला बेणेश्वरेच्में माघे, शुक्ल पूर्णिमा को लगता है । संत मावजी द्वारा रचित प्रमुख ग्रन्थ न्याव, दाणलीला, 
कालिंगा हनन, भुंगल, पूराणु# अकुलरमण, ज्ञान भण्डार, चौपड़ा, बारेमासा आदि है । 

मेहाजी मांगलिया 
मेहाजी म्मगलिक मारवाड़ौके पंचपीरों में से एक है | पश्चिमी राजस्थान में मांगलिया राजपूतों द्वारा इन्हे सर्वाधिक 
पूजा जाता है । 
मेहाजी माँग्रेलिया जैसलमेर के राणंगदेव भाटी के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए । 
मेहाजीह मांगलिया का मुख्य मन्दिर बापणी जोधपुर में स्थित है | जहाँ प्रतिवर्ष कृष्ण जन्माष्टमी को विशाल मेला 
आयोजित छोता है । 
लोक मौज़्यता है कि मेहाजी मांगलिया की पूजा करने वाले भोपा (सेवक) की वंशवृद्धि नहीं होती है । 
मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम किरड-काबरा था । 
इलोजी 

इलोजी को मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोकदेवता के रूप में पूजा जाता है । 
ऐसा माना जाता है कि इलोजी की पूजा करने पर अविवाहितों का विवाह हो जाता है | इनकी बांझ स्त्रियां पूजा 
करती है जिससे सन्तान पैदा होती है, जबकि ये अविवाहित थे । 
इलोजी की पूजा कुंकुम तथा रोली से की जाती है । 


भूरिया बाबा 
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भूरिया बाबा मीणा जाती के इष्ट देव माने जाते है | इनका मन्दिर सुकड़ी नदी के किनारे नाणा स्टेशन से 40 
किलोमीटर दूर स्थित है । 

प्रारम्भ में इस मन्दिर का निर्माण गुर्जरों द्वारा करवाया गया, परन्तु इस मन्दिर को वर्तमान स्वरूप मीणाओं द्वारा प्रदान 
किया गया । 


महत्वपूर्ण तथ्य 


मामादेव को बरसात कि लोकदेवता के रूप में जाना जाता है | इनकी मिट्टी या पत्थर की मूर्तियाँ नही होती है । 
बल्कि लकड़ी के तोरण बना कर गाँव के प्रमुख प्रवेशद्वार पर स्थापित किये जाते है । 
राज्य में गाँव-गाँव में भूमि रक्षक के रूप में भोमियाजी महाराज की पूजा की जाती है । 


° रामदेवजी का जन्मदिन “बाबे री बीज” नाम से जाना जात है, एवं इनके चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है 


पाबूजी के पावड़े माठ वाद्ययंत्र के के साथ रेबारी गाते है, एवं इनकी फड़ रावणहत्था वाद्ययंत्र के सांथक्ञञाग्रेक भोपे 
गाकर सुनाते है । 

पाबूजी के अनुयायियों में साढ़े तीन फेरे लेने की परम्परा पाई जाती है । 

मारवाड़ में ऊट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है । 

आशिया मोड़ ने “पाबू प्रकाश” ग्रन्थ की रचना की है । 

लोक देवता गोगाजी अपने भाई अर्जन एवं सर्जन सहित महमूद गजनवी से युद्ध करत्ेईसमय मोरे” गयेकरे। 

देवनारायण जी ने नीम की पत्तियों से पूजा का विधान कर औषधी के रूप में नीम॒#कै-महैत्व को, षुन: स्थापित किया । 


लोकदेविय 
करणीभाता 
श्री करणी जी चारण जाती की थी । 
करणी माता बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुल देवी है, जो चूहाँक्रकी देवी के नाम से विख्यात है । 
करणी माता का जन्म 4444 में जोधपुर जिले के लुबाप नीक ग्राव में किनिया शाखा के मेहा चारण के यहाँ हुआ। 
करणी माता का विवाह बीकानेर के देपाजी ,सीढू के \साथेष्हुआ । 
करणी माता ने गोधन पर आक्रमण करने वाले रावह्दैकीऱहा का वध किया था । 
इनका मुख्य मन्दिर बीकानेर जिले के/देशैनोके नामके स्थान पर स्थित है | यहाँ सफेद चूहे पाये जाते हे जिन्हे काबा 
कहते है | चारण समाज इन चूहों कोश्अपना पूर्वज*मानते है । 
करणी माता के मन्दिर को मठकहा जातोकेहै_ । 
करणी माता की ईष्ट देवी तेमड़ोज़ी थी । 
करणी माता के मन्दिर से कुछेच्दूरी5पर नेहड़ी नामक स्थान स्थित है जहां करणी माता सर्वप्रथम रही थी । 
करणी माता के वर्तमानन््मन्दिर का निर्माण महाराजा सूरज सिंह द्वारा करवाया गया । 
सर्वसाधारण में करणी मात] को,.औऑवड़माता का अवतार माना जाता है | करणी माता के बचपन का नाम रिद्धी बाई 
था | 
राव बीका /चैँ कहूणीहिमाताक्रेके आशीर्वाद से ही बीकानेर की स्थापना की थी । राव जोधा ने करणी माता के आशीर्वाद 
से जोधपुर गर बसायो/तथा मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव 4459 में रखी | 
प्रतिवर्ष चैत्र॒ तथा अश्विनि माह के नवरात्र में करणी माता का भव्य मेला आयोजित होता है । 
जीणमाता 
जीणभालोच्काभन्दिर सीकर जिले के रेवासा नामक स्थान पर स्थित है | जहां इनकी अष्टभुजी प्रतिमा स्थापित है। 


नोट :- जीण माता का गीत सबसे लम्बा है | 
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यहाँ कके शिलालेख से ज्ञात होता है कि जीणमाता मन्दिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के काल में राजा हड़ ने 
करवाया था | 
जीणमाता चौहान वंश की कूलदेवी है | जीणमाता के भाई का नाम हर्ष था । 
जीणमाता को प्रतिदिन अढ़ाई प्याला मदिरा (शराब) पिलाने का रीवाज है । 
प्रतिवर्ष चैत्र अथवा अश्विनी माह में इनका मेला आयोजित होता है । 
कैलादेवी 
करौली जिले में स्थित कैलादेवी को यदुवंशीय शासकों की कुलदेवी माना जाता है । 
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कैलादेवी का मन्दिर करौली जिले के मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुट पर्वत पर स्थित है । माना 
जाता है कि कस द्वारा देवकी की कन्या का वध करने का प्रयास करने पर वे ही यहां कैलादेवी के रूप में विराजित 
हुई । 

चैत्र मास्‌ की शुक्ल अष्टमी को यहां लक्खी मेला आयोजित होता है । 


° कैलादेवी मन्दिर के सामने बोहरा की छतरी स्थित है । 


कैलादेवी के भक्तों द्वारा लांगुरिया गीत गाये जाते है | कैलादेवी का मन्दिर कालीसील नदी के तट पर त्रिकुट पर्वत 
पर स्थित है। 

शीलादेवी 
शीलादेवी का मन्दिर जयपुर जिले में आमेर नामक स्थान पर स्थित है | सोलहवीं सदी में आमेर के शाकै मानसिंह. 
प्रथम ने पूर्वी बंगाल के शासक कैदार को पराजित करके शिलादेवी की प्रतिमा को बंगाल से लाकर, आमेर~के 
राजमहलों में स्थापित किया | यह मन्दिर पाल शैली में निर्मीत है । 
शीलादेवी की प्रतिमा अष्टभुजी है । 


° शीलादेवी जयुपर के कच्छवाह वंश की इष्टदेवी है । 
° शीलादेवी के वर्तमान मन्दिर का निर्माण मानसिंह द्वितीय द्वारा करवाय गया । 


स्वांगिया माता 
स्वांगिया माता जैसलमेर के भाटी राजवंशों की कुलदेवी है । इन्हे आहड़देवी का ह्रीचरूपचषसाना ज़ौज़ा है । 


° स्वांगिया माता का मन्दिर राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित है । 


आशापुरा माता 
आशापुरा माता का मन्दिर जैसलमेर के पोकरण के पास स्थित है । 
आशापुरा माता बिस्सा जाती की कुलदेवी मानी जाती है । 
माना जाता है कि मनोकामना पूरी करने के कारण इन्हे आशापुरा,मील्ताबकहा. जोला”हे | 
वर्ष में दो बार भाद्रपद शुक्ल दशमी तथा माघ दशमी को विशाल भेले आयोजित होते है । 


नोट :- बिस्सा जाती की महिलाएऐ विवाह के अवसर पर स्त्रियां हाथों मेश्महेन्दी नहीं लगाती है । 


चारणी*देवियां 
चारणी देवियां माता का मन्दिर जैसलमेर जिले में भूंगौपा के पासन एक पहाड़ी की गुफा में बना हुआ है | यह सात 
देवियों का मन्दिर है | 
चारणी देवियां माता को जैसलमेर में “आवड़ा_आईनोथे$के रूपे में पूजा जाता है । 
इन देवियों की स्तुति “चरजा” कहलाती है| । 


लटियाला माता 
लटियाला माता का मन्दिर राज्य के जोधपुर जिललेनकें फलौदी नामक स्थान पर स्थित है । 
बीकानेर में भी लटियाला माता की मन्दिर स्थित॑ है । 
लटियाला माता मन्दिर (फलौदी), कैच्षेसामने खैजड़ी का वृक्ष है | इस कारण इस माता को "खेजड़ी बेरी राय भवानी” 
भी कहा जाता है । 


बड़ली माता 
इनका मन्दिर चित्तौड़गढ़ मे 5छिपों के आकोला में बेड़च नदी के किनारे स्थित है । 
माता की तांतीd्वांधनेच्चेसे बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है बच्चे को दो तिबारीयों से निकालने पर ठीक हो जाता है । 
सच्चिया माता (ओसिया) 
यह माता ओसवालीं की,कुलदेवी है | इनका मन्दिर ओसिया नामक नगर में एक ऊची पहाड़ी पर स्थित है। 
इस मन्दिर कोहनिर्माण परमार राजकुमार उपलदेव ने करवाया था । 
इनैक्की वर्तमीन्ष्‌ प्रतिमा कसोरी पत्थर की बनी हुई है । यह प्रतिमा महिषासुर मर्दिनी देवी की है । 
आवक माता 
ब्रिक्रम "संवत्‌ 888 के आस-पास इनका मरूस्थल में आगमन हुआ । 
सकराय माता 
अकाल पीड़ितों को बचाने के लिये इन्होने फल व सब्जियां, कंदमूल उत्पन्न किये जिनके कारण ये शाकम्भरी 
कहलाई | शाकम्भरी का एक अन्य मन्दिर सांभर में तथा दुसरा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है । 
इनका आस्था तथा भक्ति के केन्द्र शेखावाटी अंचल में उदयपुर वाटी (झुन्झुनु) के समीप सुरम्य घाटियों में स्थित है । 
जे सीकर जिले में आता है । 
सकराय माता खण्डेलवालों की कुलदेवी के रूप में विख्यात है । 
चैत्र और अश्विन माह में नवरात्रि पुजा के समय मेले जैसा माहौल होता है । 
शीतला माता 


45 
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शीतला माता का प्रसिद्ध मन्दिर सवाई माधोसिंह ने चाकसु में शील की डूंगरी पर बनाया | इस देवी का वाहन गधा 
तथा पुजारी कुम्हार होता है । 
चाकसु में प्रतिवर्ष शीतलाष्टमी को गधों का मैला लगता है । 


° सभी देवियों में यह एक ऐसी देवी है जो खण्डित रूप में पूजा की जाती है । 
° इसे चेचक की रक्षक देवी कहा जाता है | इस देवी के मन्दिर में कोई मुर्ती नही है । 


नारायणी माता 
अलवर जिले की राजगढ़ तहसील में बरवा डूंगरी की तलहटी में नारायणी माता का मन्दिर स्थित है । 


« नाई जाती के लोग नारायणी देवी को अपनी कुलदेवी मानते है | मीणा जाती भी अपनी आराध्य देवी मानती)है । 


नारायणी माता का मन्दिर ग्यारहवी शताब्दी में प्रतिहार शैली में निर्मित हुआ है । 

जिलाणी माता 
इनका प्रसिद्ध मन्दिर बहरोड़ (अलवर) में प्राचीन बावड़ी के समीप स्थित है । यहां प्रतिवर्ष दो बार मैला आयोजित 
होता है । 


भदाणा माता 
कोटा से 5 किलोमीटर दुर भदाणा नामक स्थान पर माता का मन्दिर है | यहां मुठ की चपेटकेंहआये. व्यक्ति को मौत 
के मुह से बचाया जाता है । यहां भोपा मुह से चुंस कर उड़द निकाल देता है । 

छिंक माता 
माघसुदी सप्तमी को छींक माता की पूजा की जाती है | जयपुर के गोपाल जी रौरूते में यहैब्ष्मुन्दिर स्थित है । 

अम्बिका माता 
जगत (उदयपुर) में इनका मन्दिर है जो मातृदेवियों को समर्पित होने, को, कारण शक्तिँचींठ कहलाता है | जगत का 
मन्दिर “मेवाड़ का खजुराहो” कहलाता है । 


पथवारी«माता 
तीर्थयात्रा की सफलता की कामना हेतु राजस्थान में पभ्रवोरी चदेवरी की, पूजा की जाती है । 


° पथवारी देवी गाँव के बाहर स्थापित की जाती है । 


जमुवाय माता 
ढुढ़ाड़ के कछवाहा राजवंश की कुलदेवी है | 
इनका मन्दिर जमुवा रामगढ़ जयपुर में स्थित है इस मन्दिर का निर्माण मानसिंह प्रथम ने बनवाया । 
आईजी माता 
यह सिरवी जाती के क्षत्रियों की कुलदेवी है । इनका मन्दिर बिलाड़ा जोधपुर में है । 
मन्दिर को दरगाह व थान बड़ेर«ककहा जील्ला है | 
यह रामदेवजी की शिष्या थी, इच्हे मानी देवी (नवदुर्गा) का अवतार माना जाता है । 
सुगाली माता 


आहुवा के ठाकुर परिवाहू की कुलदेवी*हैं । 


° इस देवी प्रतिमा कर दस \सिखऔरे)54 हाथ है | यह 4857 की क्रान्ति की कुलदेवी है । 


नकटी माता 
जयपुर के निकट चेय भेबानी पुरा में नकटी माता का प्रतिहार कालीन मन्दिर स्थित है । 
ब्रह्माणी माता 
ब्रह्माणी भता चारां जिले के अन्ता कस्बे से 20 किलोमीटर दुर शोरसन ग्राम के पास विशाल मन्दिर है । 
विश्व में सम्भूदवत््यह अकेला मन्दिर है, जहाँ देवी की पीठ की ही पूजा की जाती है, अग्र भाग की नही की जाती है 


* यहा \माच्रुशुक्लो सप्तमी को गधों का मेला भी लगता है जो हाड़ौती अंचल का गधों का सबसे बड़ा मेला है । 


अन्य लोकदेवियाँ 
१कऋतािणेची माता जोधपुर 2. घेवर माता राजसमन्द की पाल पर 
3. बाश, माता उदयपुर 4. ज्वाला माता जोबनेर (जयपुर) 
5. आशापुरी या महोदरी माता मोदरा (जालौर) 6. असावरी माता निकुम्भ (चित्तौड़गढ़) 
7. तन्नोटिया देवी तन्नोट (जैसलमेर) 8. महामाया माता मावली (उदयपुर) 
१. त्रिपुर सुन्दरी /तुरतई माता तलवाड़ा (बांसवाड़ा) 40क्षेमकरी माता भीनमाल (जालोर) 
44. लटीयाल देवी फलोदी (जोधपुर) 42.आसपुरी माता आसपुर (डूंगरपुर) 
43. सुण्ड़ा देवी सुण्ड़ा पर्वत (भीनमाल) ॥4. मक्रण्ड़ी माता निमाज 
45. चारभुजा देवी खमनोर (हल्दीघाटी) १6. दधिमती माता जायल (नागौर) 
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47. ईन्द्रर माता इन्द्रगढ़ (बूंदी) 48. भद्रकाली माता हनुमानगढ़ 

49. सीमल माता बसन्तगढ़ (सिरोही) 20. अधर देवी माउन्ट आबू (सिरोही) 
24. भवाल माता भावल ग्राम (मेड़ता) 22. चौथ माता बरवाड़ा (सवाई माधोपुर) 
23. पिपाड़ माता ओसिया (जोधपुर) 24. केवाय माता किणसरिया (नागौर) 

25. बिरवड़ी माता चित्तौड़गढ़, उदयपुर 26. हिगलाज माता लोद्रवा (जैसलमेर) 

27. छिंछ माता बांसवाड़ा 28. मन्सा देवी चुरू 

29. ब्याई माता लालसोट (दौसा) 30. जोबनेर माता ड्िडवाना, लालसोट (दौसा) 
34. सीता माता बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़) 32. भंवरमाता छोटीसादड़ी (प्रतापगढ़) 
33. मरमी माता राशमी (चित्तौड़गढ़) 34. टुकड़ा माता गंगरार (चित्तौड़गढ़) 

35. अंजनी माता करौली 36. हिचकी माता भीलवाड़ा 

37. धनोप माता भीलवाड़ा 38. चारभुजा देवी खमनोर (राजसमन्द) 
39. आमजा माता रिंछड़ा (उदयपुर) 40. परमेश्वरी माता कोलायत (बीकाज्ञेर) 

4. कुशला माता बदनोर (भीलवाड़ा) 42. रक्तदंतिका माता समन्थुर (बूंदी) 

43. जोगणिया माता बेगूं (चित्तौड़गढ़) 44. ऐलवा माता बड़ीसादड़ी (चिल्नौड़गढ़) 
महत्वपूर्ण तथ्य 


ब्रह्माणी माता का मन्दिर दौसा जिले की लालसोट तहसील के मण्ड़ावरी कस्बे में ,स्थितष्हे । राज्य में राजनैतिक लोग 
मंत्री पद पाने के लिये इस देवी की पूजा करते है | यह देवी वरिष्ठ कांग्रेसी नैता श्री प्रसादी लाल मीणा की इष्ट 
देवी है जबकि वसुन्धरा राजे की इष्ट देवी बांसवाड़ा जिले में स्थित त्रिपुरा,खरुन्दरी ्लुरतई माता) है । 

माँ पपलाज का मन्दिर दौसा जिले की लालसोट तहसील में स्थित है ।(इस देवी को “चमत्कारी माता” एवं “नौकरी 
वाली देवी” के नाम से जाना जाता है । 

खुर्रा ग्राम लालसोट (दौसा) में स्थित बीजासण माता को बच्चों की रक्षक, देवी के्रूप में पुजा जाता है । 

स्वांगिया माता जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी है । इन्हे आवड़े\माताचका अवतार माना जाता है । 

बिस्सा जाती की कुलदेवी आशापुरा माता का मन्दिर जैसलमेर मेंचेर्थिल्लू है) 

आई माता के मन्दिर में दीपक से केसर टपकती रहती,/हैयहेछिसिरकी, जॉती की कुलदेवी है । 

राणी सती माता का मन्दिर झुन्झनु में है | इनका मूल्ल नाम नौशयणी बाई था । इन्हे दादीजी भी कहते है | इनके 
परिवार में 43 स्त्रियां सती हुई है । 

ज्वाला माता जोबनेर (जयपुर) खंगारोत राजपुतों \कौक्रकुलदैंवी है, जबकि बाण माता उदयपुर सिसोदिया वंश की 
कुलदेवी है । 

बिना पति के सती होने वाली घेवर मा्तानैकीक्कैमन्दिर राजसमन्द झील की पाल पर स्थित है । 

दधिमती माता का मन्दिर मांगलोद (नागौर) में स्थित” है, यह दाधिच ब्राह्मणों की कुलदेवी है । 

महोदरी माता जालौर के सोनगरचौहानीहिकी कूलदेवी है । 


राजस्थान के लोकगीत व लोकनृत्य 
किसी जन समुदाय द्वारो गेये, जोने वाले परम्परागत गीत ही लोकगीत कहलाते है | समाज इन लोकगीतों में अपनी 
आकांक्षाओं तथाह इच्छाओं की झलक देखता है | इन लोकगीतों में मनोभावों को उद्देलित करने की अपार क्षमता होती 
है | 
नाहर नृत्यक्ष्मीलवीड़ा 'जिलें के मांण्ड़ल कस्बे का प्रसिद्ध है । 
मछली नृच्य बेंजारा जाती की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला प्रेम कहानी पर आधारित नृत्य है | 
नौक नाट्य, भरतपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित है । 
सांगोद कोटा) का न्हाण प्रसिद्ध है । 
गवरी ज्ञाट्य में शेष सभी पात्र खेला कहलाते है । 
माचच्ख्याल का जन्मदाता भीलवाड़ा के बागसूराम खमेसरा को माना जाता है । 
कुच्चामनी ख्याल नागौर जिले का प्रसिद्ध है | इसका प्रर्वतक लच्छीराम को माना जाता है । 
शेखावाटी ख्याल के प्रर्वतक नानूराम को माना जाता है । 
टोंक की लोक गायनशैली “चारबेंत” के नाम से जानी जाती है | भारत में इसे लोकभाषा में अब्दुल करीम खाँ ने 
प्रस्तुत किया है | टोंक में यह नवाब फेजूल्ला खाँ के समय प्रारम्भ हुई | टोंक में इस शैली की नीव खलीफा खाँ 
नीहंग खाँ द्वारा ड़ाली गई । 
हेला ख्याल लालसोट (दोसा) का प्रसिद्ध है | हेला का शाब्दिक अर्थ होता है “लम्बी टेर में आवाज देना” | 
कन्हैया ख्याल करोली क्षेत्र का प्रसिद्ध है | इसके प्रस्तुतीकरण में "मेडिया" का महत्वपूर्ण योगदान होता है । 
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भीलवाड़ा निवासी जानकी लाल भांड़ ने बहरूपिया कला को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है इन्हे ”मंकीमेन" 
के उपनाम से जाना जाता है । 

रम्मत एक प्रकार का खेल है, जो बीकानेर जिले में खेला जाता है | इसके खिलाड़ी खेलार कहलाते है । 

मूल रूप से मध्यप्रदेश के तुर्रा-कलंगी नाट्य का राजस्थान में सर्वप्रथम चित्तौड़गढ़ में सहेडू सिंह ने खण्ड़ेश्वर महादेव 
के नाम से तुर्रा ख्याल का अखाड़ा प्रारम्भ किया था । 

तमाशा लोक नाट्य मूलतः महाराष्ट्र राज्य का है । राजस्थान में इसका प्रारम्भ जयपुर महाराजा प्रतापसिंह के काल में 
प्रारम्भ हुआ । पण्डित बंशीधर भट्ट इसके प्रर्वतक थे | भट्ट परिवार तमाशा नाट्य के लिये प्रसिद्ध है जो कि मूलतः 
बुलन्द शहर (यूपी.) निवासी थे । 

राज्य के प्रमुख लोकगीत निम्नानुसार है :- 

. घूमर :- घूमर राज्य का लोकगीत तथा लोकनृत्य है | घूमर गणगौर के त्यौहार एवं विशेष उत्सवों एवं र्वो पर 
मुख्य रूप से गाया जाता है | यह घूमर नृत्य के साथ गाया जाता है | इस लोकगीत के बोल है + 'म्हारीचष्यूमरे छे 
नखराली, ए माँ घूमर रमवा म्हे जास्या” । 

2. मुमल :- मूमल लोकगीत राज्य के जैसलमेर जिले में गाया जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत .है, इखेष्लोकगिल”में मूमल 

का नखशिख वर्णन है | यह लोकगीत एक ऐतिहासिक प्रेमाख्यान है | मूमल लोद्रवा जैसलमेर राजकुमारी थी । 

ढ़ोला-मारू :- यह लोकगीत सिरोही जिले का प्रसिद्ध है इसे ड़ांड़ी जाती के लोग गाते 'है” क्स लोकगीत में 
ढ़ोला-मारू की प्रेमकथा का वर्णन है । 

4. कामण :- राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में वर को जादू-टोने से बचाने हेतु कामण गीतएगाये जातैशहै/! 

पावणा लोकगीत :- पहली बार दामाद के ससुराल आने पर स्त्रियों द्वारा प्राबणा गील्ल गाये) जाते है, ये गीत भोजन के 

समय तथा उसके उपरान्त गाये जाते है । 

6. काजलियो :- काजल भारतीय संस्कृति के सोलह श्रृंगारों में से एक) हैंचष्राजलिय़ों लोकगीत विशेष कर होली के 
अवसर पर चंग के साथ गाया जाता है | काजलियों एक श्रृंगारिक्ीलहे)| 

7. ओल्यु :- राजस्थानी साहित्य में ओल्यू से तात्पर्य है “याद” 4 ओऔल्यू)किसी की याद में गाई जाती है, जैसे बेटी की 
विदाई पर उसके घर की स्त्रियां गाती है । इसके बोल है&_ “केंर बाई ही ओल्यू आवे ओ राज" 

8. कुरजाँ :- इस लोकगीत के माध्यम से कुरजाँ पक्षी /कौ- संबोधितच्ष्क्रतै हुए किसी विरहणी द्वारा अपने प्रियतम को 
संदेश भिजवाने हेतु यह गीत गाया जाता है | इसके बोल है - $क्ुरजा ए म्हारों ए भंवर मिला दो ए" | 

9. तेजागीत :- यह किसानों का प्रेरक गीत है जो तेजाजी की भवित में खेती शुरू करने से पूर्व गाया जाता है 

40. पणिहारी :- पानी भरने वाली स्त्री को पणिहारी, कैहा जाता है | पणिहारी राज्य का प्रसिद्ध लोकगीत है इस 
लोकगीत में राजस्थानी स्त्री का पतिव्रत धर्म पर अटल रहना बताया गया है । 

4. गोरबंद :- राज्य के मरूस्थलीयव शेखौवाी क्षेत्र कमें गोरबंद लोकगीत विशेष रूप से लोकप्रिय है, गोरबंद ऊंट के 
गले का एक आभूषण भी होता है । इसके बोलच्हे=~ “म्हारो गोरबंद नखरालो” 

42. रातीजगा :- विवाह, पुत्र जन्मोर्स॒व, मुण्डन आदि शुभ अवसरों पर मनोती मानने पर रात भर जाग कर ये गीत गाये 
जाते है | 

43. बादली :- यह लोकगीत" मेवाड़, हाडोती,तथा शेखावाटी क्षेत्र में गाया जाने वाला वर्षा ऋतु से सबंधित लोकगीत है । 
इसके बोल है - “बादीकछबरसे चयू नीए, बीजली चमके क्यू नी ए” | 

44. लावणी :- लावणी का 'अर्भुष्होतो>है बुलाना | नायक द्वारा नायिका को बुलाने के अर्थ में लावणी गीत गाये जाते है। 

45. रसिया :- राज्य कं ्र॒ज क्षेत्र धौलपुर तथा करौली जिले में यह लोकगीत गाये जाते है । 

46. पीपली :>~षापलीईलोकेभीतै मुख्य रूप से शेखावाटी, मारवाड़ तथा बीकानेर जिले में गाये जाने वाले गीत है | यह 
लोकगीत ्षीज केह्धेत्यौह्णर से कुछ दिन पूर्व से गाया जाता है | यह वर्षा ऋतु से संबंधित लोकगीत है । इसमें पत्नी 
अपने परेद्धेश षति को बुलाती है । 

47. गैणगौर :- राज्यं में गणगौर के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाये जाने वाले गीत गणगौर गीत कहलाते है | गणगौर 
गीत\के>बोलच्हे - “खेलण दे म्हाने गणगौर" 

नोठे :- राज्य में गणगौर के पर्व से त्योहारों की समाप्ति तथा तीज से त्यौहारों का आगमन माना जाता है । इसी 

कॉर्‌णेच्कहाँ जाता है कि “तीज तवारी आवरी ले डूबी गणगौर” । 

48. सूंबटिया :- यह लोकगीत किसी भील स्त्री द्वारा अपने परदेश गये पति को इस गीत के माध्यम से संदेश भेजा 
जाता है । 

49. हमसीढ़ों :- यह लोकगीत उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है | इस लोकगीत को स्त्री एवं पुरूष 
मिलकर गाते है । 

20. झोरवा :- जैसलमेर जिले में किसी स्त्री द्वारा पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाये जाने वाले गीत झोरवा 

कहलाते है । 
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24. हिचकी :- ऐसी मान्यता है कि किसी के द्वारा याद किये जाने पर हिचकी आती है | यह लोकगीत अलवर मेवात 
का प्रसिद्ध है इसके बोल है - “म्हारा पियाजी बुलावे म्हाने आई हिचकी” 

22. पपैया :- पपैया पक्षी को संबोधित कर यह गीत गाये जाते है | यह लोकगीत दामपत्य प्रेम के आदर्श का प्रतीक है 
इसमें प्रेयसी अपने प्रियतम से उपवन में आकर मिलने की प्रार्थना करती है । 

23. जलो और जलाल :- यह लोकगीत उस समय गाया जाता है जब वधु के घर से स्त्रियां बरात का डेरा देखने 
जाती है इसके बोल है “म्हैं तो थारा डेरा निरखण आई ओ जोड़ी रा जला” | 

24. हरजस :- ये लोकगीत राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाये जाने वाले सगुण भक्ति लोकगीत है । इसमें मुख्य रूप से 
भगवान कृष्ण तथा राम की लीलाओं का वर्णन होता है । 

25. इंडोणी :- इंडोणी पर स्त्रियों द्वारा पानी भरने जाते समय यह गीत गाया जाता है | इंडोणी सिर पर“बोझौब्र्खने 
हेतु नारियल, सूत अथवा मुझ की बनी हुई गोल चकरी होती है | इस गीत के बोल है - "म्हारी सेबा ,लाखरी 
लुम घम गई इंड़ोणी” । 

26. सीठणें :- इन गीतों को गाली गीत भी कहा जाता है । ये विवाह समारोह में खुशी व आत्मानईद के लिये न्याये जाते 
है | हंसी ठीठोली से भरपूर इन गाली गीतों से तनमन सराबोर हो उठता है । 

27. सूपणा :- विरहणी के स्वप्न से संबंधित लोकगीत सूपणा लोकगीत कहलाते है । 

28. केसरिया बालम :- यह एक रजवाड़ी गीत है । इसमें पति की प्रतिक्षा करती हुई, एक नारी” कीक्विरह व्यथा का 
वर्णन है । 

29. बना-बनी :- ये लोकगीत विवाह के अवसर पर गाये जाते है । 

30. घोड़ी :- ये लोकगीत लड़के के विवाह के अवसर पर गाये जाते है । 

3. बिछुड़ा :- यह लोकगीत हाडौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है, इसमें एक पत्नी 'जिसेबिच्छू नै डस लिया है, और मरने ही 
वाली है | अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है । इसके बोल है * “म्हे तो मरी होती राज मरी होती 
खा ग्यों वेरी बिछूड़ो” । 

32. घुडला :- यह लोकगीत मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है । यह4घुडेला अवसर चके बाद कन्याओं द्वारा गाया जाने वाला 
गीत है | इसके बोल है - “घुमेला जी घुमेला घुडले रे बांध्या सुत” 

33. लंगुरिया :- ये लोकगीत करौली क्षेत्र की कुलदेवी कैलाचेवीच्की ओाधना में गाये जाते है । 

नोट :- कैलादेवी करौली के यदुवंशी शासकों की कुल्नदेवी है ७ करौली क्षेत्र में शीतला माता पूजन के साथ ही 

लांगुरिया पूजन किया जाता है । 

34. कागा :- इस लोकगीत में विरहणी नायिका कौवै, की, संबौँधित करके अपने प्रियतम के आने का शगुन मानती है, 
और उसे प्रलोभन देकर उड़ जाने को कहती है च 

35. मोरिया :- इस लोकगीत में ऐसी बालिका चक्की व्यथा का वर्णन है जिसका सम्बन्ध तो तय हो चुका है लेकिन विवाह 
में देरी है । 

36. जीरो :- इस लोकगीत में ग्रामबधु अपने पति)से जीरा नही बोने की विनती करती है | इसके बोल है - “या जीरो 
जीव रो बेरी रे मत बाओ म्हारी\परणीया जीरौँ” । 

37. चिरमी :- इस लोकगीत“मैंछ्ब्चिरमी पौधरे-को संबोधित कर बाल ग्राम वघु द्वारा अपने भाई व पिता की प्रतिक्षा के समय 
की मनोदशा का वर्णनध्हे | 

38. वीरा लोकगीत :< यह)\लोकरीते" ढुंढाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है । यह ढुंढाड़ क्षेत्र में भात के समय गाया जाता है । 
इसके बोल है वीरो आत भूरण'न आवेलो .................... | 


« लोकनृत्य वह कला) है, जिसके द्वारा हाव-भाव, अंग संचालन, भाव भंगिमाओं के माध्यम से मनोदशा को व्यक्त किया 
जाता है ये आडम्बर हीन नियमों उपनियमों के झंझाल में आबद्ध नही होने के कारण अपने स्वभावगत सुन्दरता के 
कारंणेष्झघिक प्रभावशाली होते है । 

° चाज्य ते प्रमुख लोकनृत्य को चार भागों में विभाजित किया गया है | . जनजातीयों के नृत्य 2. व्यवसायिक 
लीकनृत्य्रः 3. सामाजिक-धार्मिक नृत्य 4. क्षेत्रिय नृत्य | 

« विभिन्न जातीयों के नृत्य एक नजर :- 

भील :- गवरी /राई, युद्ध, द्विचकरी, गोसाई, घूमरा, साद, पालीनोच, हथमनी, नेजा नृत्य । 

गरासिया :_ रायण, मोरिया, जवारा, गौर, मादल, कूद, लूर, वालर नृत्य । 

कथौड़ी :- मावलिया, होली नृत्य । 

मेव :- रणबाजा, रतबई नृत्य । 

रेबारी :- गैर, लूम्बर नृत्य । 

सहरिया :- लहुँगी, शिकारी नृत्य । 

7. भील-मीणा :- नेजा नृत्य । 
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8. कंजर :- घोड़ी, लहरी, चकरी, धाकड़ नृत्य । 
9. गुर्जर :- चरी नृत्य | 0. कालबेलिया :- शंकरिया, पणीहारी, बागडियां, इण्डोणी नृत्य । 
जनजातीयो के नृत्य 
भीलों के नृत्य 

गवरी नृत्य :- गवरी नृत्य को राई नृत्य भी कहते है | यह एकमात्र ऐसा नृत्य है जो दिन में प्रदर्शित होता है । इस 
नृत्य को नाटिका के रूप में मंचित किया जाता है । 

इस नृत्य के केन्द्र में बुढ़िया अर्थात शिव है | शिव को पूरिया भी कहते है । 
इस नृत्य के साथ शिव तथा भस्मासुर की पौराणिक कथा सम्बन्धित है | यह मेवाड़ का प्रसिद्ध धार्मिक नृत्य है, | 


° यह नृत्य भाद्रपद माह से प्रारम्भ होकर आश्विन माह की नवमी को इसका समापन होता है | इसके समापन. के दिने 


कुम्हार के घर से काली मिट्टी से बना हाथी लाकर रखा जाता है, तथा हाथी का पानी में विसर्जऩचैकियोईईजोता है; 
इन प्रथाओं को घड़ावन अथवा वलावन प्रथा कहा जाता है । 
बलावन प्रथा के अंत में शिव-पार्वती की प्रतिमाओं को जल में विसर्जित किया जाता है । 


नोट :- गवरी /राई नृत्य के लोकप्रिय प्रसंग निम्न है - अम्बामाता, भंवर-मंवरिया, गौम-मीणा, कालू कीर ततथा कान 
गुजरी आदि है । व इस नृत्य का प्रमुख प्रसंग “हट्या” है । 


भील जाती में ढ़ोल वादन का विशेष महत्व होता है किसी की मृत्यु हो जाने पर मर्दी आवाजँँ में ढ़ौल बजाई जाती 
है, जबकि विवाह संदेश पहुंचाने हेतु हथमिया आवाज में अचानक विपत्ति आने[ परे होजरी आवॉज में ढोल बजाया 
जाता है । 

गैर नृत्य :- भीलों का यह नृत्य फाल्गुन माह में होली के दूसरे दिन से शुरू होतेह है/तथा आगामी 45 दिनों तक 
चलता है । 

यह मेवाड़ के भील पुरूषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है । इस नृत्य में\नृल्क एके हाथ में छड़ लेकर एक दूसरे के 
छड़ों से टकराते हुए घोल घेरे में नृत्य करते है । 

इस नृत्य में प्रयुक्त छड़ को खांडा कहा जाता है, जबकि नृतकी, कौछगैरिये कहो जाता है । 

इस नृत्य के प्रमुख यंत्र ढोल, थाली और मांदल है । 

हिचकी नृत्य :- यह नृत्य विवाह के अवसर पर भील शुँरूषों तथा महिलांओं द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाता है । 
इस नृत्य में दो वृत्त बनाये जाते है, जिसमें बाहरी वृतरैमें पुरूष चाये से दायीं ओर तथा अन्दर के वृत्त में महिलायें 
दायें से बायें नृत्य करती है | इस नृत्य में लय कौरैंबिराम घर झटके के साथ गति एवं दिशा बदली जाती है । 

युद्ध नृत्य :- यह नृत्य भीलों द्वारा सुदूर ज़हाड़ी क्षेत्रों” मेंद्रो दल बनाकर तीर, कमान, तलवार, भाले और बरछी के 
साथ तालबद्ध रूप से किया जाता है | 


° यह नृत्य युद्ध के रूप में किया जाने ब्वाला नृत्य है. 


घुमरा नृत्य :- यह नृत्य उदयपुर जिले॥ के कोटड़ा तहसील में, डूंगरपुर जिले की आसपूर, सागवाड़ा तथा सीमलवाड़ा 
तहसील में एवं प्रतापगढ़ जिले(कीच्ेपीपलखैू,ल॑हसील में भील महिलाओं द्वारा गायिका जाने वाला नृत्य है। 

यह नृत्य ढ़ोल व थाली वाद्य यंत्रों चषके साथ अरद्धवृत्त बनाकर घुम-घुम कर किया जाता है | इसमें दो दल होते 
है एक दल गाता है तथा दूसरोच्कलइसेकी पुनरावृत्ति करके नाचता है । 


नोट :- भीलों का यह नृत्थेष्ारासियों के वालर नृत्य के समान होता है | अतः घुमरा नृत्य को भीलों का वालर नृत्य भी 
कहा जाता है । 


साद नृत्य :- येह नृत्य भीलों का आध्यात्मिक एंव धार्मिक नृत्य है | इस नृत्य में मंजिरा तथा तंदूरा वाद्य यंत्र का 
प्रयोग किँ जौला छै, | 
पालीनोद्च नृस्य :- 'सह)चृत्य विवाह के अवसर पर भील स्त्री तथा पुरूषों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है । 


° गोसाई नृत्य :-यहढ़ नृत्य भील पुरूषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है । 


गरासियों के नृत्य 
ग़रासिय्जा पाती मुख्य रूप से राज्य के सिरोही जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में उदयपुर जिले की गोगुन्दा, कोटड़ा एंव 
झाड़ोल\त़्रहसील में पायी जाती है । 
वालर नृत्य :-- इस नृत्य का प्रारम्भ एक पुरूष हाथ में छाता/तलवार लेकर करता है | यह नृत्य बिना वाद्य यंत्र की 
सहायता से महिलाओं एवं पुरूषों द्वारा दो अरद्धवृत्त बनाकर अत्यन्त धीमी गति के साथ किया जाता है, बाहर के 
अर्द्धवृत्त में पुरूष तथा अन्दर के अर्द्धवृत्त में महिलाएं हाती है । 
इस नृत्य में समूह भावना एंव पद संचालन की एकाग्रता देखते ही बनती है । 


नोट :- इस नृत्य को गरासियों का घूमर भी कहा जाता है । 


लूर नृत्य :- यह नृत्य गरासिया महिलाओं द्वारा मुख्य रूप से मेले व शादी के अवसर पर किया जाता है । 
यह नृत्य कन्या पक्ष द्वारा संचालित किया जाता है । इस नृत्य में दो दल होते है, वर पक्ष व वधु पक्ष । 
एक पक्ष नृत्य करते हुए दूसरें पक्ष से रिश्ते की मांग करता है । 
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मोरिया नृत्य :- यह नृत्य गरासिया पुरूषों द्वारा विवाह के पर्व पर गणपति स्थापना के बाद किया जाता है। 
गौर नृत्य :- यह नृत्य गणगौर के अवसर पर गरासिया स्त्री-पुरूषों द्वारा शिव तथा पार्वती को प्रसन्न रखने हेतु 
किया जाता है । यह गरासियों का अनुष्ठानिक नृत्य है । 
रायण नृत्य :- यह नृत्य गरासिया पुरूषों द्वारा किया जाता है | यह नृत्य गरासियां पुरूषों द्वारा महिलाओं का वेश 
धारण करके किया जाता है । 
मांदल नृत्य :- यह नृत्य मांदल वाद्य यंत्र की सहायता से किये जाने के कारण मांदल कहलाता है । 
जवारा नृत्य :- यह नृत्य गरासिया स्त्री तथा पुरूषों द्वारा होली दहन से पूर्व उसके चारों ओर घेरा बनाकर ढोल की 
आवाज के साथ किया जात है । यह सामूहिक नृत्य है, जिसमें स्त्रियां ज्वारों की बालियां लेकर नृत्य करती हैं | 
कथौड़ी जाती के नृत्य 
कथौड़ी जाती का मूल निवास स्थान महाराष्ट्र को माना जाता है | यह जाती महाराष्ट्र से आकर उदयपुर जिले-की. 
झाड़ोल तहसील में बस गई है | इस जाती का मुख्य व्यवसाय खैर वृक्षों से कत्था तैयार करना है, इस कौरण इस 
जाती का नाम कथौड़ी पड़ा | कथौड़ी जाती का मुख्य नृत्य होली और मावलिया है । 
होली नृत्य :- यह नृत्य होली के अवसर पर कथौड़ी जाती की महिलाओं द्वारा समूह बजाकर च्ष्छका्ष्दूसरे/का हाथ 
पकड़कर गीत गाते हुए पाँच दिनों तक किया जाता है । 
इस नृत्य में पुरूष पावरी, धोरिया, ढोलक तथा बांसली पर संगत करते है | इस नृत्य में महिलायै छु्क-दूसरे के कंधे 
पर चढ़कर पिरामिड़ बनाती है । 
मावलियाँ नृत्य :- मांवलिया नृत्य नवरात्रि के दिनों में पुरूषों द्वारा नो दिनों तकी किया जोत]/है, इस नृत्य में 8-40 
पुरूष ढोलक, बांसली तथा टापरी की संगत पर देवी-देवताओं के गीत गात्रे्हुए समूह में गोल-गोल नृत्य करते है। 
मेव जाती के नृत्य 
मुख्य रूप से यह जाती अलवर-भरतपुर जिले में पायी जाती है । इस)कार्ए इसचष्क्षेत्र को मेवात कहते है। मेव पहले 
हिन्दू थे, कालान्तर में इन्हे जबरन मुसलमान बना दिया गया । 
रतबई नृत्य :- यह नृत्य अलवर जिले की महिलाओं द्वारा4किथा जाता हैन इस नृत्य में महिलाये अपने सिर पर 
इण्ड़ोनी रखकर हाथ में पहनी हरी चूड़ियों को खनखनात्रे हुए ज्ञृत्यच्ष्करेल्ली है | इसमें पुरूष अलगोजा तथा दमामी 
(टामक) वाद्य यंत्र बजाते है । 
रणबाजा नृत्य :- यह मेवों का स्त्री पुरूषों का सामूहिक नृत्य है च 
रेबारी जाल्ली के नृत्य 
राज्य में ऊंट पालक जाती को रेबारी/राइका_कहाच\जील् हे | यह राजस्थान की एकमात्र खानाबदोश जाती है | इस 
जाती के मुख्य नृत्य लूम्बर तथा गौर है । 
लूम्बर नृत्य :- यह नृत्य होली के अबसीर. पैर रेबाशी महिलाओं द्वारा किया जाता है । प्रमुख वाद्य यंत्र डमरू, मांदल 
तथा थाली है । 
गैर नृत्य :- यह नृत्य होलीकके अबसर भर रेबारी जाती की महिलाओं तथा पुरूषों द्वारा लकड़ी के बड़े 
डण्ड़ों द्वारा घोल घेरे मं किर्या जातीबेहै । 
भील-मीणा जाती का नेजा नृत्य 
यह एक खेल नृत्य है,जो किडूंगरपुर तथा उदयपुर जिले की खेरवाड़ा तहसील में मुख्य रूप से किया जाता है । 
इस नृत्य में जमीज्र(में एक्‌ बेडा खेम्बा रोपा जाता है तथा उसके सिर पर नारियल बाँध दिये जाते है तथा स्त्रियाँ हाथ 
में छड़ें व कोङेलेकू खग्भे क चारों ओर खड़ी रहती है पास ही इसी तरह खड़ें पुरूष खम्मे पर चढ़कर नारियल 
तोडने का्रथल्न चष्करते श्हे,तथा स्त्रियाँ कोडे एंव छडियों से पीटकर भगाने की चेष्टा करती है, जो पुरूष स्त्रियों 
के घोल"“चेरे से च्ारियुल़ लाने में सफल हो जाता है तो वह पुरूष उस घोल घेरे में उपस्थित जो स्त्री उसे पसंद 
आती है 'ससेह्धेविवाह करता है । 


गुर्जर जाती का चरी नृत्य 
यह चृत्य्रैछराज्य के अजमेर जिले के किशनगढ़ व आस-पास के क्षेत्र में किया जाता है, इस नृत्य में चरी में काकड़ें के 
बीज डाल कर एवं तेल डालकर मुह से आग की लपटें निकालते हुए स्वच्छन्द रूप से हाथ की कलाईयों को घुमाते 
हुएच्यह”नृत्य किया जाता है । 
यहै,नृत्य मुख्य रूप से गणगौर, विवाहोत्सव एवं जन्मोत्सव जैसे मांगलिक अवसरों पर किया जाता है । यह नृत्य 
वर्तमान में व्यावसायिक रूप धारण कर चुका है । इसमें प्रमुख वाद्ययंत्र ढ़ोल, थाली व बांकिया है । 


नोट :- किशनगढ़ में जन्मी फलकू बाई का सम्बन्ध चरी नृत्य से है | इनका चरी नृत्य को लोकप्रिय बनाने में 
महत्वपूर्ण योगदान है । वर्तमान में कुमारी सुनिता रावत एंव मोहन सिंह गौड़ चरी नृत्य के प्रमुख कलाकार है 


कंजर जाती के नृत्य 
कंजर जाती राज्य के बारां जिले के छिपाबड़ौद कस्बे के समीप चाचौड़ा की बस्तियों में मुख्य रूप से निवास करती 
है। कंजर जाती के नृत्यों को प्रकाश में लाने का श्रेय छिपाबड़ोद निवासी रसीद अहमद पहाड़ी को जाता है । 
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° ये लोककला मर्मज्ञ कोमल कोठारी से प्रेरित है । रसीद अहमद पहाड़ी के प्रयासों से कंजर जाती के नृत्यों को राष्ट्रीय 

स्तर पर पहचान मिली । 

कंजर जाती की प्रमुख नृत्यांगनाए फूला, लीलावती व चन्द्रकला है । 

चकरी नृत्य :- कजर जाती का सर्वाधिक प्रमुख नृत्य चकरी नृत्य है | इस नृत्य की प्रमुख नृत्यांगनाए शांति, 

फिल्ममा एवं फूलमा है । 

चकरी नृत्य में महिलायें अपने प्रियतम से श्रृंगार की वस्तुएँ लाने का अनुरोध करती है । यह नृत्य मंजीरें तथा नंगाडें 

की लय पर तेज रफ्तार के साथ कंजर बालिकाओं द्वारा गीत गाते हुए किया जाता है । 

धाकड़ नृत्य :- शौर्य से परिपूर्ण इस नृत्य में झालापाव व बीरा के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है | इस नृत्य में च्त्यै- कम 

तथा करतब अधिक होते है । प्रमुख वाद्य यंत्र डांग, ढ़ाल, फरसा है । 

° नटों के नृत्य :- नट जाती के नृत्य भी राजस्थानी संस्कृति के अभिन्न अंग रहे है | नटों के प्रमुख नूत्यों॥मे»ललबारों 
पर नृत्य, दीपक नृत्य, पानी पर नृत्य, मोर नृत्य एवं पताओं पर नृत्य प्रसिद्ध है । 

नोट :- राज्य के कुछ अन्य जातीयों के नृत्यों में मीणा जाती का रसियां नृत्य, बंजारा जाती की(लेड़कियौं क्वैरा>किया 

जाने वाला मागरी नृत्य, भील-मीणा जाती की युवतियों द्वारा किया जाने वाला हुन्दरी नृत्य वू सहरिथयोंष्कालहंगी नृत्य 

भी प्रसिद्ध है । 


कालबेलिया जाती के नृत्य 
कालबेलिया जाती राज्य के विभिन्न जिलों में पाई जाती है । 
इस जाती का पारम्परिक वाद्य डफ एवं बीन है । 
शंकरिया नृत्य :- कालबेलिया जाती के इस नृत्य में अंग संचालन देखते (ही बनता है स्त्री पुरूषों का सम्मिलित 
नृत्य है | यह नृत्य में सबसे अधिक आकर्षक, प्रेम एवं युगल नृत्य है 4 
० पणिहारी नृत्य :- पणिहारी पर आश्रित सह युगल नृत्य है । 
बागड़ियां :- यह नृत्य कालबेलिया जाती की महिलाओं द्वारा भीखक्मांगेल्ले समये किया जाता है । 
इण्ड़ोणी :- कालबेलिया जाती के स्त्री-पुरूषों द्वारा कियार्ईजाने चवालोह्ध्यहे मिश्रित नृत्य है | यह गोलाकार में किया 
जाता है । प्रमुख वाद्ययंत्र पूंगी एवं खंजरी है । 


थ्यावसायिक्लीकनृत्य 
भवाई नृत्य :- इसकी स्थापना नागोज़ी*वष्बाघों जी )जाट ने किया, इसके प्रमुख कलाकार बाडमेर के सांगी लाल 
सांगोदिया है । वर्तमान प्रमुख नृत्यकार्‌ प्रदीप पुष्कर/है । 
० वर्तमान में रूप सिंह, दयाराम तथा तारा चर्मा प्रमुख नर्तक है | 
यह नृत्य उदयपुर संभाग, में निवासेक्ेकरने वाली भवाई जाती का प्रमुख नृत्य है | इस नृत्य की विशेषताएँ नृत्य 
अदायगी, शारीरिक क्रियाओं कैच्आदेभूत चमत्कार एवं लयकारी की विविधता है । 
इस नृत्य में सिर्‌, पर \बँच-छेः मटके रखकर गिलास पर थाली के किनारों पर नृत्य करना, जमीन से मुंह 
के द्वारा रूमाल उडाना, \भ्रधकैल्े' अंगारों पर नृत्य करना, तलवारों की धार पर नृत्य करना आदि इस नृत्य की 
कलात्मक अदायेचषहै / 
भवाई जाली के इस चृत्य का संबंध शीतला माता से माना जाता है । 
इस नृत्यक 'ेप्रमुख प्रसंग भागाजी, बीकाजी, शंकरिया, लोड़ी-बड़ी, मध्यप्रदेश में पाट एवं डाकलिए जाती के द्वारा यह 
नृत्य किया जातीफरहैं | राजस्थान में इस नृत्य के प्रमुख कलाकार द्रोपदी, कुसुम व कजली है । 
तेरहलाल्ीच्ष्नृत्ये :- बाबा रामदेव की आराधना में कामड़ जाती की महिलाओं तथा पुरूषों द्वारा तेरह मंजीरों की 
सहायता से तेरह भंगिमाओं के साथ यह नृत्य किया जाता है । 
इस नृत्य का उद्गम पाली जिले में स्थित पातरणा/पादरला गाँव को माना जाता है । इस नृत्य में कामड़ जाती की 
महिलायें नौ मंजीरें दायें पेर में दो मंजीरे हाथ की कोहनी के ऊपर बांधकर तथा दोनों हाथों में लनेकर लोटा व 
जलता हुआ दीपक रखकर, मुह में नंगी तलवार लेकर बैठे-बैठे यह नृत्य किया जाता है । इनके पीछे पुरूष ढ़ोलक, 
तंदूरा आदि बजाकर गायकी में इनका साथ देते है । 
प्रमुख कलाकार लक्ष्मण दास कामड़, मोहनी, माँगी बाई (वर्तमान नृत्यांगना), नारायणी आदि है । 
कच्छी घोड़ी :- शेखावाटी क्षेत्र का अत्यन्त लोकप्रिय वीर नृत्य है | इस नृत्य में नर्तक हाथ में तलवार लेकर दूल्हे 
का वेश बनाकर बांस की बनी घोडियाँ अपनी कमर में बाँधकर नाचते हुए नकली लड़ाई का दृश्य प्रस्तुत करता है एवं 
वीर रस से परिपूर्ण दोहे बोलता है | इस नृत्य में पेटर्न बनाने की कला अद्भूत है । 
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० प्रमुख वाद्ययंत्र ढ़ोल, थाली व बांकिया है । इस नृत्य में भाम्बी, सरगड़ें, कुम्हार, ढ़ोली जाती के लोग दक्ष होते है । 
० यह नृत्य बावरियां जाती के कुम्हारों का परम्परागत नृत्य है | 


सामाजिक व धार्मिक नृत्य 


० घूमर नृत्य :- इस नृत्य को राजस्थान का लोकनृत्य भी माना जाता है लेकिन सरकारी तौर पर यह राज्य का लोकनृत्य 
नही है | इस नृत्य को राज्य की आत्मा» नृत्यों का सिरमौर / नृत्यों का हृदय भी कहा जाता है | यह महिलाओं का 
सर्वाधिक लोकप्रिय रजवाड़ी नृत्य है । शास्त्रीय राग पर आधारित यह नृत्य लय, ताल और धून की दृष्टि से ज़ीवन्त, 
सशक्त और मधुर है । मारवाड़ में इसे लूर कहते है | यह गणगोर के अवसर पर होता है । 

० यह नृत्य महिलाओं में समूह में चक्कर काटते हुए अपनी धुरी पर गोल घुमते हुए गणगौर व नवरात्रि कर्व प्र कियो 
जाता है । इस नृत्य का हाव-भाव का प्रदर्शन हाथों के लटकों द्वारा किया जाता है । 

० घूमर नृत्य के साथ आठ कहरवें की विशेष चाल होती है, जिसे सवाई कहते है । 

नोट :- लहरिया की धारों का आपस में काटना मोंठड़ा कहलाता है । 

० घूड़ला नृत्य :- यह नृत्य मारवाड क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है | यह चैत्र कृष्ण अष्ठमी को बालिकाओं द्वारा किया जाने 
वाला नृत्य है, इस नृत्य में बालिकाएं अपने सिर पर छिद्रित मटकों में दीप रखकर नृत्य करती 'है/] 


त्रीय लोक नृत्य 

० ढ़ोल नृत्य :- यह नृत्य जालौर जिले का प्रसिद्ध नृत्य है | विवाह के अवसर पर जालौर क़े)भीनमाल तथा सिवाणा में 
साँचालिया सम्प्रदाय के पुरूषों द्वारा अत्यन्त कलात्मक एवं चमत्कारित[(रूपे से तल्लबारु मुह में रखकर तथा ढ़ोल 
बजाकर यह नृत्य किया जाता है | इस नृत्य को “थाकणा” शैली में किया॥जातहैहे । 

० इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीकूजय नाराथण_व्यास को जाता है । 

० अग्नि नृत्य :- बीकानेर जिले का प्रसिद्ध नृत्य है । इसका उद्गभ बीकानेर जिले में स्थित कतियासर गाँव को माना 
जाता है । 

० माना जाता है कि जसनाथ जी का गुरू गोरखनाथ(/सैसाक्षात्करे्ेकतियासर गाँव में हुआ था तथा जसनाथ जी 
ने यही समाधि ली थी । माना जाता है कि यह नृत्य सर्वप्रथम जैसुनाँथ जी द्वारा किया गया था | 

० यह नृत्य कतियासर, कोड़मदेसर तथा मामलू गाँवल््मे, मुख्यक्ष्रूप् से किया जाता है | इस नृत्य में जसनाथी सम्प्रदाय 
के सिद्ध लोग धधकते हुए अंगारों के ढ़ेर^केू चारों/औह्,पानी का छिड़काव कर जसनाथ जी के गीत गाते हुए 
फत्ते-फत्ते का नारा लगाते हुए अग्नि पर्‌ नृह््य करने है,। यह नृत्य फाल्गुन तथा चैत्र मास में किया जाता है । 

० इस नृत्य को सर्वाधिक संरक्षण बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगासिंह द्वारा प्रदान किया गया । 

० ढ़फ नृत्य :- यह नृत्य शेखावाड़ी क्षेत्रच्ष्का प्रसिद्ध है, इस क्षेत्र में ढ़फ एवं मंजीरों की सहायता से यह नृत्य किया 
जाता है । 

० चंग नृत्य :- शेखावाटी क्षेत्रछ्का भ्रसिद्केयह नृत्य केवल पुरूषों द्वारा वृत्ताकार रूप में किया जाता है | इस नृत्य में 
प्रत्येक पुरूष के पास बंग होतो, है तथा वे चंग बजाते हुए नृत्य करते है । 

० गीदड़ नृत्य :- यह, नृत्ये भीच्ष्शेखोवाटी क्षेत्र का ही प्रसिद्ध है | होली के अवसर पर डंडा रोपण से होली दहन तक 
केवल पुरूषों द्वौरा किया जाता है । इस नृत्य में कुछ पुरूषों द्वारा स्त्रियों का स्वांग धरते है, जिन्हे गणगौर कहते 
है। यह नुल्यच्चग्राडेईकी खरुहांयता से किया जाता है । 

० बम नृत्य :® यह ज्ञृत्फैराज्य के मेवात क्षेत्र (अलवर, भरतपुर) का प्रसिद्ध है | यह नृत्य होली के अवसर पर नई 
फसल आच, की७खुशी में केवल पुरूषों द्वारा तीन भागों में विभक्त होकर नगाड़ें की ताल पर किया जाता है | इस नृत्य 
में बँम७नामकश्ताद्य यंत्र का प्रयोग होता है, जोकि नंगाडें का बड़ा रूप होता है । 

ग्चबिंदोरी/नृत्ेः- यह नृत्य राज्य के झालावाड़ जिले का प्रसिद्ध है | यह गैर शैली का नृत्य है | यह नृत्य होली या 
बिवाहोत्स्रव पर किया जाता है । 

० मोहिनी नृत्य :- यह नृत्य राज्य के कांठल क्षेत्र अर्थात प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है | इस नृत्य में महिलाएँ वृत्ताकार पथ 
बनाते हुए नृत्य करती है । 

० हरणों नृत्य :- यह नृत्य मेवाड़ क्षेत्र के बालकों द्वारा दीपावली के अवसर पर किया जाता है | इस नृत्य को लोबड़ी 
नाम से भी जाना जाता है । 

० डाँग नृत्य :- यह नृत्य राजसमन्द जिले का प्रसिद्ध है | इसको होली के अवसर पर किया जाता है । 

° का नृत्य :- यह नृत्य राज्य के डूंगरपुर जिले में महिलाओं व पुरूषों द्वारा होली के चारों ओर घुमकर नृत्य किया 
जाता है । 
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पेजण नृत्य :- राज्य के वागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है । 
ड़ाड़िया नृत्य :- यह नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का प्रतिनिधि नृत्य है | इसमें पुरूष अपने हाथों में लकड़ी के डंडे रखते है 
तथा उन्हे आपस में टकराते हुए गोलाकार रूप में नृत्य करते है | इस नृत्य में डफ, बांसूरी तथा नगाड़े का प्रयोग 
किया जाता है । 

चारकुला नृत्य :- यह नृत्य मुख्य रूप से उत्तरप्रदेश राज्य के ब्रजक्षेत्र का प्रसिद्ध है | यह नृत्य राज्य के भरतपुर 
जिले में मुख्य रूप से किया जाता है । इस नृत्य में महिलाए धातु के बर्तन में दीपक रखकर उसे अपने सिर पर 
रखकर नृत्य करती है | 

कीलियो-बारीयो नृत्य :- यह पश्चिमी राजस्थान अर्थात मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है । मारवाड़ क्षेत्र म्रें*त्तयैछूजबाई 
के आगमन की खुशी में किया जाता है । 

लांगुरियां नृत्य :- यह नृत्य करौली रियासत की यदूवंशी शासकों की कुलदेवी कैलादेवी से सम्बन्धितौ है । 

घूमर-गैर नृत्य :- यह नृत्य राज्य के भीलवाड़ा क्षेत्र का प्रसिद्ध है । यह नृत्य महिलाओं के घूमर एवं घुरूषों के 
डांडिया तथा गैर का मिश्रण है । प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, बांकिया आदि है । 

झांझी नृत्य :- यह नृत्य मारवाड़ क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है इस नृत्य में महिलाएँ अपनेसिर पर छिद्रित 
मटके रखकर नृत्य करती है । 

कानुड़ा नृत्य :- यह नृत्य राज्य के बाडमेर जिले के चौहटन क्षेत्र में कृष्णजन्माष्टमी के७अवस्नर पर महिलाओं तथा 
पुरूषों द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाता है । 

खारी नृत्य :- यह नृत्य राज्य के मेवात क्षेत्र में किया जाता है | यह नृत्य लड़क़ी कैचेबिबौह के अवसर पर विदाई के 
समय दूल्हन की सहेलियों द्वारा किया जाता है । 

सूकर नृत्य :- राज्य के दक्षिणी भाग के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र“भें्मुख्ये* रूषेष्से बांसवाड़ा जिले में मुख पर सुकर 
लोकदेवता का मुखौटा लगाकर यह नृत्य किया जाता है । इस नेल्य का प्रचेलन केवल राजस्थान में ही है | यह नृत्य 
वर्तमान में अपना अस्तित्व खोने के कगार पर है । 


राजस्थान के प्रमुख लीक सम्प्रदाय 


सभी धर्मों के अनुयायी प्राचीन काले. सै. ही यहां निवास करते है | सगुण व निर्गुण भक्ति धारा का समन्वय इस 


भूमि की विशेषता रही है | राजस्थान के\प्रमुख सेस्प्रदाय निम्न प्रकार है :- 


f. 


2. 


3. 


4. 


वल्लभ सम्प्रदाय :- वैष्णव सम्प्रदाय चें कृष्णे उपासक कृष्ण वल्लभी या वल्लभ कहलाये | कृष्ण भक्ति के बाल 
स्वरूप के इस मत की स्थापना चल्लभाचोर्य” द्वारा 46वीं सदी के प्रारम्भिक दशक में की गई । उन्होने वृन्दावन में 
श्रीनाथ मन्दिर की स्थापबाहूकी ५ नोथद्वारा (राजसमन्द) में वल्लभ सम्प्रदाय की प्रमुख पीठ है | वल्लभाचार्यजी की 
देश के विभिन्न भागों, में स्थित चौसीसी बैठकों में से राजस्थान में एकमात्र बैठक पुष्कर में स्थित है | इस सम्प्रदाय 
की विभिन्न पीठें (निम्न हैष्क् १मथुरेश जी, कोटा 2. विट्ठल नाथ जी, नाथद्वारा 3. गोकुल नाथ जी, गोकुल 4. 
गोकुल चन्द्र जी कामवने भरत्तपुर 5. द्वारिकाधीश जी कांकरौली (राजसमन्द) 6. बालकृष्ण जी, सूरत (गुजरात) 7. 
मदन मोहनजी च्कार्मवेच्च्‌ (भरतपुर) इस प्रकार पुष्टीमार्गीय सम्प्रदाय की अधिकांश पीठें राजस्थान में स्थित है | इस 
सम्प्रदायहमें मन्दिर 'को हवेली, दर्शन को झांकी तथा ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहा जाता है, इस कारण यह सम्प्रदाय 
पुष्टिगीर्थी सम्प्रदाय भी कहलाता है। वल्लभ सम्प्रदाय को लोकप्रिय बनाने का श्रेय आचार्य वल्लभ के पुत्र 
बिठ्ठलदास्न, द्वौद्च।स्थापित "अष्टछाप कवि मण्ड़ली” को दिया जाता है । 

निम्बक, सम्प्रदाय :- आचार्य निम्बाकं द्वारा स्थापित यह वैष्णव दर्शन "हंस सम्प्रदाय” के नाम से जाना जाता है । 
दक्षिण कत्तैलगूं ब्राह्मण निम्बार्क ने द्वैताद्वैत दर्शन का प्रचार किया । द्वैताद्वैत को भेदाभेद या सनक सम्प्रदाय भी 
कहते है | राजस्थान में वैष्णव संत आचार्य निम्बाक्र के अनुयायियों की प्रधान पीठ सलेमाबाद (किशनगढ़) में स्थित 
है. भारत में मुख्य पीठ “वृन्दावन” में है | राजस्थान में इस मत का प्रचार परशुराम देवाचार्य ने किया । 

शक्ति सम्प्रदाय :- शक्ति मतावलम्बी शक्ति दुर्गा की पूजा विभिन्न रूपों में करते है । क्षत्रिय समाज में 52 शक्ति 
पीठों की पूजा की जाती है । 

गौड़ीय सम्प्रदाय :- इसके प्रवृतक गौरांग महाप्रभु चैतन्य थे | राजस्थान में आमेर राजपरिवार ने गोविन्द देवजी के 
मन्दिर का निर्माण करवाया तथा गौड़ीय सम्प्रदाय को विशेष महत्व दिया । ब्रज क्षेत्र में करौली में मदन मोहन जी 
का प्रसिद्ध मन्दिर है । 
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वैष्णव सम्प्रदाय :- विष्णु को इष्ट मानकर उसकी आराधना करने वाले वैष्णव कहलाये । इस सम्प्रदाय में ईश्वर 
प्राप्ति हेतु भक्ति, कीर्तन, नृत्य आदि को प्रधानता दी गई है । वैष्णव भक्तिवाद के कई सम्प्रदायों का अविर्भाव हुआ | 
रामानन्दी सम्प्रदाय :- इस सम्प्रदाय के प्रमुख संस्थापक 45वी. सदी में रामानन्द थे | इसकी प्रधान पीठ गलताजी 
में है | इनके द्वारा उत्तरी भारत में प्रवर्तित मत रामानन्द सम्प्रदाय कहलाया जिसमें ज्ञानमार्गी रामभक्ति का बाहुल्य 
था । कबीर, धन्नाजी, पीपाजी, सेनानाई, सदनाजी, रैदास आदि इनके प्रमुख शिष्य थे। जयपुर नरेश सवाई मानसिंह 
ने रामानन्द सम्प्रदाय को संरक्षण दिया एवं “राम रासा” (राम की लीला) ग्रन्थ लिखवाया | यह सम्प्रदाय राम की 
पूजा कृष्ण की भांति एक रसिक नायक के रूप में करते है । रामानन्द के शिष्य पयहारी दास जी ने नाथ पंथ का 
प्रभाव समाप्त कर दिया । 

नाथ सम्प्रदाय :- नाथ पंथ के रूप में शैव मत का एक नवीन रूप पूर्व मध्य काल में उद्भव हुआ // यहेच्चैष्णब 
सम्प्रदाय की ही एक शाखा है । नाथ मुनि इसके संस्थापक थे | शाक्त सम्प्रदाय जब अपने तांत्रिक ,सिद्धों. व 
अभिचार से बदनाम हो गया तो इसकी स्थापना हुई । जोधपुर के महामन्दिर में मुख्य पीठ है । थे हठयोग साध्चेना 
पद्धति पर बल देते थे । मत्स्येन्द्र नाथ, गोपी चन्द, भर्तृहरि, गोरखनाथ आदि इस पंथ कुँ प्रमुख सौधु हुए । 
राजस्थान में नाथ पंथ की दो प्रमुख शाखाएँ है । १. बैराग पंथ :- इसका केन्द्र पुष्कर के चषास्ोताडूंगा है । 
2. माननाथी पंथ :- इसका प्रमुख केन्द्र जोधपुर का महामन्दिर है जो मानसिंह ने बनवाया था 

शैव सम्प्रदाय :- भगवान शिव की उपसना करने वाले शैव कहलाते है । कापालिक सम्प्रदा्/मेंच्ैरव को शिव का 
अवतार मानकर पूजा की जाती है । इस सम्प्रदाय के साघु तांत्रिक व शमशानकेसीच्छोते है और अपने शरीर पर 
भस्म लपेटते है | मध्यकाल तक शैव मत के चार सम्प्रदायों पाशुपात, लिंगायत या चीर्‌/शैव एवं कश्मीरक का 
अविर्भाव हो चुका था । पाशुपात सम्प्रदाय का प्रवर्तक दण्डधारी लकुलीश,को मानीकह्दैराया है | 

राजाराम सम्प्रदाय :- इस सम्प्रदाय के प्रर्वतक संत राजा राम थे । जातीगत संकीर्णतीसे ऊपर उठकर मानवता का 
संदेश देने वाले इस सम्प्रदाय का प्रारम्भ राजाराम ने किया । इन्होने \विश्न्नोई सम्प्रदाय की तरह हरे वृक्ष नही काटने 
तथा वृक्ष लगाने का संदेश दिया । 


40. नवल सम्प्रदाय :- इसके संस्थापक संत नवलदास जी थे ॥(इनेका जन्म नागौर के हस्सोलाव गाँव में हुआ। इनका 


प्रमुख मन्दिर जोधपुर में है । 
. गुदड सम्प्रदाय :- इस सम्प्रदाय के प्रमुख संस्थापुक्संतैद्धास ची थै | इस सम्प्रदाय की प्रधान गद्दी दांतड़ा 
(भीलवाड़ा) में है | संतदास जी गुदड़ी से बने कपड़े पहनते थे इसलिये इस सम्प्रदाय का नाम गुदड़ी सम्प्रदाय पड़ा 


42. चिश्ती सम्प्रदाय :- भारत में इस सम्प्रदाय के सैंस्थापके७ख्वांजा मोइनुद/^न चिश्ती है | इन्होने अजमेर को चिश्ती 


सिलसिले का केन्द्र बनाया | ये गरीब नवाजेच्के नाम रे विख्यात है | 236 ई. में इनकी अजमेर में मृत्यु हो गई 
थी । मोहम्मद गौरी ने इन्हे सुल्तान उले हिन्द च्चे उपाधि दी | शैख अहमद शैबानी, शैख खिज़, ख्वाजा जिया 
नक्शबी आदि ने नागौर में सूफी मत\का प्रचीरूकिया । 


43. निरंजनी सम्प्रदाय :- इस सम्प्रदाय कै॥संस्थाप्रक हरिदास जी सांखला राजपूत के घर में हुआ। एक साधु के उपदेश 


से डकैती छोड़कर ये साधना, मैँछैलीन होच्च्ग॑ये | काढ़ा गाँव में फाल्गुन में वार्षिक मेला लगता है। यह सम्प्रदाय 
निरंजन शब्द की उपासना, परे\बलेह्देते थे | यह मूर्तिपूजा व सगुण उपासना का विरोध नहीं करते | इनकी 
दो शाखएं है - 4. च्षिहंग जो. विरेकेल्न है 2. घरबारी जो गृहस्थ है । 
राजस्थान के प्रमुख लोकसंत 
संत जाम्भोजी : विष्नोई सम्प्रदाय 
विश्नोई सम्भ्रुदाय कै प्रेब्र्तक जाम्भोजी थे इनका मूल नाम धनराज था । 
जन्म सन्‌ ४45% ईस्वी में जन्माष्टमी के दिन नागौर जिले के पीपासर गाँव में हुआ । 
इनकैछपिता का नाम लोहर जी व माता का नाम हंसादेवी था । 
इन्होने/विश्न्रोई समाज की धर्म प्रतिष्ठा हेतु 29 नियम बनाये थे | जाम्भोजी को पर्यावरण प्रेम के कारण पर्यावरण 
वैज्ञानिक .के रूप में माना जाता है | इनको गहला व गूँगा उपनाम से जाना जाता है । 
खन्‌ बि85 में इन्होने समराथल (बीकानेर) में विश्नोई समुदाय की स्थापना की । 
सन्‌ 4526 में इन्होने मुकाम गाँव (बीकानेर) में समाधि ली । 
विश्नोई सम्प्रदाय जाम्भेजी को विष्णु का अवतार मानता है । वे स्थान जहाँ पर जाम्मोजी उपदेश दिया करते थे 
संथारी कहलाते है । 
इन्होने धर्म प्रकाश, जन्म संहिता, जम्मसागर शब्दावली की रचना की । 
जाम्भोजी के आठ धाम इस प्रकार है | 4. पीपासर (नागौर) 2. रामड़ावास (जोधपुर) 3. मुकाम (बीकानेर) 
4. लालसर (बीकानेर) 5. जाम्भा (जोधपुर) 6. रोटू (नागौर) 7. जागलू (बीकानेर) 8. लोदीपुर (मुरादाबाद ए?) 
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संत जसनाथजी : जसनाथ सम्प्रदाय 
संत जसनाथ जी का जन्म 4482 ईस्वी में कतियासर बीकानेर में हुआ | इनका लालन-पालन हम्मीर व रूपादे द्वारा 
किया गया । 
इस सम्प्रदाय के लोग 36 नियमों का पालन करते है | इस सम्प्रदाय के वे अनुयायी जो इस संसार से विरक्त हो 
जाते है, परमहंस कहलाते है । 
इस सम्प्रदाय के अनुयायीयों द्वारा धधकते अंगारों पर नृत्य किया जाना है जिसे अग्नि नृत्य कहा जाता है यह 
बीकानेर जिले का प्रसिद्ध है । 
जसनाथ जी के उपदेश सिंभूदड़ा एवं कोड़ा ग्रन्थ में संग्रहित है | इस सम्प्रदाय की पाँच पीठें निम्न है - 4. पाँचला 
(नागौर) 2. मालासर (बीकानेर) 3. पूरनासर (बीकानेर) 4. बमल (बीकानेर) 5. लिखमादेसर (बीकानेर) 
संत दादुदयाल जी. 

इनका जन्म 4544 में अहमदाबाद गुजरात में है | इनकी कर्मभूमि एवं साधना भूमि राजस्थान रही, ऐसा. माना ज़ीता 
है कि दादू दयाल जी लोदीराम नामक व्यक्ति को नदी में बहते हुए सन्दुक में मिले थे । 

दादू जी की शिष्य परम्परा में 452 शिष्य माने जाते है । जिनमें 52 प्रमुख शिष्य थे जो 52 स्ल्ञम्भ कहलातै, है । 

दादू जी के उपदेशों की भाषा संधुकड़ी भाषा थी । दादू जी ने प्रथम उपदेश 4568 में सांभर में, किया ) 
सन्‌ 7574 में इन्होने दादू पंथ की स्थापना की । नरैना (जयपुर) में दादुपंथियों की प्रधीज्ञ गद्दी स्थितं है । 
सन्‌ 4585 में फतेहपुर सीकरी की यात्रा के दौरान दादूजी की अकबर से भेंट हुई । दाक दयोल जी को “राजस्थान 
का कबीर” कहा जाता है । 

दादू पंथी जीवनभर अविवाहित रहते है । दादू पंथ के सत्संग स्थल को "अलख ,दरीबोईङकहा जाता है । 
० दादुपंथी चार प्रकार के होते है - 

4. खालसा :- गरीबदास जी की आचार्य परम्परा से सम्बन्ध साधु 

2. विरक्त :- रमते-फिरते गृहस्थियों को उपदेश देने वाले साधु 

3. उत्तरादे / स्थानधारी :- जो राजस्थान को छोड़कर उत्तरी ्रारतेमें ले. गये । 

4. खाकी :- शरीर पर भस्म लगाते है, एवं जटा रखते हे 

संत पीपाजी' 

इनका जन्म 4425 ईस्वी में गागरोन (झालावाड़) खींच चौहान 'कैंड़ावा राव के घर हुआ | इनकी माता का नाम 
लक्ष्मीवती था | इनके बचपन का नाम प्रताप सिहेच्च्धा १६७इनक गुरू का नाम रामानन्द था । इन्होने दिल्ली के 
फिरोजशाह तुगलक को पराजित किया था| 
दर्जी सम्प्रदाय संत पीपा को अपना आसेध्य चदेव मानते 'है । 

इन्होने राजकाज त्याग कर एक साधु का जीबैह्न. यापन किया | पीपाजी का प्रमुख मन्दिर बाडमेर जिले के समदड़ी 


नामक स्थान पर है । 
मीरां बाई 

मीरांबाई का जन्म मेड़ता “कैह्कुड़की गद, (वर्तमान में पाली जिले में स्थित) में हुआ | इनके पिता का नाम रतन सिंह 

व माता का नाम वीर छँवरी था | इनका विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था । मीरांबाई 

के जन्म का नाम.पेमल शोध, प्रोसम्भीक गुरू राजपुरोहित चम्पा जी थे । धार्मिक गुरू गजाधर गुर्जरगौड़ ब्राह्मण थे । 

(विवाह के बाद#मीरांबाई इर्हे अपने साथ मेवाड़ ले गई) । 

नोट :- रैदास॒शसमायेण” कचषअनुसार मीरां की सास महारानी रतना कुमारी झालीजी के गुरू थे | रैदास को मीरांबाई का 

गुरू भी मानाछजाताष्हे च 

० मीरांबांइ चषभोजच्क़ी मृत्यु के बाद कृष्ण भक्ति में लीन हो गई । मीरां ने कृष्ण को पति के रूप में वरण किया । 

० भोंजरात कौन्च्मृत्युर्के उपरान्त राणा विक्रमादित्य ने मीरांबाई को अनेंक कष्ट दुःख दिये परेशान होकर मीरांबाई मेड़ता, 
वृन्दाबनएवं अन्त में द्वारिका चली गई । विक्रम सम्वत्‌ 4063 में मीरांबाई ड़ाकोर स्थित रणछोड़ मन्दिर में द्वारिकाधिश 
की मूर्ती में विलिन हो गई । 

*क्षीरांबाई' की प्रमुख रचनाएँ गीत गोविन्द, पदावलियां, टीका रा गोविन्द, नरसी मेहता की हुन्डी, आदि । 

नोट क्रः मीरांबाई के निर्देशन बृज भाषा में रतना खाती ने “नरसी जी रो मायरों” की रचना की है । मीरां की तुलना 

प्रसिद्ध सुफी सन्त रबीया नामक महिला से की जाती है । 

संत सुन्दर दासजी (596 से 4707) 

० इनका जन्म 4595 में दौसा के खण्डेलवाल वैश्य परिवार में हुआ इनके पिता का नाम परमानन्द (शाह चौखा) थे । 

० ये दादुजी के शिष्य थे । इन्हे सबैया लिखने में सिद्धहस्त हासिल थी | इनका निधन 4707 में सांगानेर में हुआ । 
इन्होने ज्ञान समुद्र, सुन्दर सार, सुन्दर विलास (ज्ञान सवैया) ग्रन्थों की रचना की थी । 

० इन्होने दादु पंथ में नागा साधु वर्ग प्रारम्भ किया । 


I56 
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नोट :- सुन्दर दास जी को “दुसरे शंकराचार्य” के नाम से जाना जाता है । 


संत रज्जब जी 
इनका जन्म जयपुर के सांगानेर में हुआ । विवाह के लिये जाते समय ये दादु जी के उपदेशों को सुनकर दादु जी के 
शिष्य बन गये एवं जीवनभर दुल्हे के वेश में रहकर दादु के उपदेशों का बखान करते रहें | इनका प्रमुख ग्रन्थ रज्जब 
वाणी एवं सर्वगी है । 


महत्वपूर्ण तथ्य 


सन्‌ 445 में धुलैव गाँव (टोंक) में जन्मे संत धन्ना रामानन्द जी के शिष्य थे इन्हे 45वीं. शताब्दी में राजस्थान में 
भक्ति आन्दोलन को प्रारम्भ करने का श्रेय जाता है । 

डूंगरपुर में साबला गाँव में जन्में संत मावजी ने बेणेशवर धाम की स्थापना करवाई थी । इनकी प्रमुख प्रींठ व मन्दिर 
माही नदी के तट पर साबला में स्थित है । 

सन्‌ 4550 में अलवर जिले के धोलीदुब गाँव में संत लाल दास जी जन्म हुआं इन्होने लालदासी ,सम्प्रदाय कीब्धप्रवतिन 
किया । एवं निगुर्ण भक्ति का प्रचार किया इनकी मृत्यु नगला गाँव भरतपुर में हुआ | जबकि\इनेकी समांध्चि शेरपुर 
गाँव अलवर में स्थित है । 

संत चरणदास जी जन्म सन्‌ 4703 में डेहरा गाँव अलवर में हुआ | इनका बचपन का नाभ च्रणजील्“था । इन्होने 
चरणदास सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया । इन्होने अपने अनुयायियों के लिये 42 निर्यमों का प्रैतिपादेन किया | संत 
चरणदास जी ने नादिरशाह के भारत पर आक्रमण की भविष्यवाणी की थी । इङुर्नकी- सर्बप्रमुखे, प्रीठ दिल्‍ली में स्थित 
है। 

डेहरा गाँव में जन्मी दया बाई व सहजो बाई संत चरण दास जी की श्ष्पराथी । सेहूजो/बाई ने “सहज प्रकाश” एवं 
दयाबाई ने “दया बोध तथा विनय मालिका" ग्रन्थों की रचना की । 

आचार्य तुलसी का जन्म 20 अक्टूम्बर 4944 को लाड़नू नागौर में हुआ \इच्चक़्े पिता का नाम झूमरमल एवं माता का 
नाम वन्दना था । आचार्य तुलसी ने नैतिक उत्थान व आध्यान्भिक भूल्योंक््की स्थापना हेतु “अणुव्रत” आन्दोलन का 
सुत्रपात हुआ । 

आचार्य महाप्रज्ञ का जन्म टमखोर (झुन्झुनु) में हुआ । इस जाँव की 'खैंतों की खान” कहा जाता है, क्योंकि अब तक 
इस गाँव (टमखोर) में 32 संत हो चुके है । आचार्य महीप्रज्ञे काहधिनाम ्लथमल था | 

वर्तमान में तेरापंथी धर्म संघ के 44वें आचार्य महाश्रमणह्धेमुदित \कुभार है जिनका जन्म 43 मई 4962 को सरदारशहर 
(चुरू) में हुआ । 


राजस्थान 'क प्रमुख सम्प्रदाय, संस्थापक, केन्द्र एक नजर 


Re | ho केन्द्र “पीठ जिला | प्रवर्तक 
सं. 
जग ककया पचल “एप दादू सम्भ्रेदाय नारायणा जयपुर |दादू जी 
2 ॥ रामीज्नुज सम्प्रदाय | गलताजी जयपुर | रामानुजाचार्य 
34 | शामानन्दी सम्प्रदाय | गलताजी | जयपुर | रामानन्द जी 
जला. त काका पता सीकर |अग्रदास जी 
गलताजी | जयपुर । स्वामी कृष्णदास पयहरी 
षरनामी सम्प्रदाय | आदर्श नगर जयपुर | महामति प्राणनाथ 
जसनाथी सम्प्रदाय | कतरियासर बीकानेर | जसनाथ जी 
क त नल सम्प्रदाय | मुकाम-तालवा बीकानेर | जाम्भेशवर जी 
गौड़ीय सम्प्रदाय | गोविन्द देवजी मन्दिर जयपुर | गोरांग महाप्रभु चेतन्य 
7 मदनमोहन जी मन्दिर करौली |  ।झ 
जय जब बा एप ग अला 77 सम्प्रदाय मेड़ता नागौर |मीरां बाई 
निरंजनी सम्प्रदाय | ड़ीड़वाना व गाड़ा नागौर | हरिदास जी 
0 | लालदासी सम्प्रदाय | धौलीधूब अलवर |ललदास जी 
नगला | भरतपुर | 
| 4 | निष्कलंक सम्प्रदाय |साबला  ___|डूंगरपुर |मावजी | 
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42 | निम्बाक्र सम्प्रदाय |... [| /- | निम्बकाचार्य 
43 | वल्लभ सम्प्रदाय कुल 5 पीठे है, कोटा | | वल्लभाचार्य 
नाथद्ठारा, कांकरौली, कामवन 
44 पफ लता पूज्य | पंथ नाथ मुनि 
बैराग पंथ राताडूंगा अजमेर 
माननाथी सम्प्रदाय | महामन्दिर जोधपुर 
45 | रामस्नेही सम्प्रदाय | शाहपुरा भीलवाड़ा | रामचरण 
पसल स हि स नागौर | दरियावजी 
सिंहथल बीकानेर | हरि रामदास जी 
खेड़पा | जोधपुर | रामदास जी 
46 | चरणदासी सम्प्रदाय | डेहरा | [चरण दास जी 
47 | तेरापंथ सम्प्रदाय | सिरयारी पाली भीखण जी 


राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन स्वर्गीय आनन्द कुमार स्वामी ने 49/80 में अपनी पुस्तक राजपूत 
पेटिंग्स में किया । 

डब्ल्यू एच. ब्राउन ने इसे कुछ चित्रों के आधार पर “राजपूत शैली कहा है।.] 

राजपूत चित्रकला का प्रमुख केन्द्र मेदपाट मेवाड़ रहा । 

तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ ने सातवीं सदी में मरू प्रदेश (मार्वाड), में. श्रीच्श्रीरंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख 
किया है । 

राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्र श्रावक प्रतिक्रमक सूत्रचूर्णि है, ओ १960"में गुह्दिल वंश के शासक तेज सिंह के काल 
में चित्रकार कमल चन्द द्वारा चित्रित किया गया । 

राजस्थानी शैली की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें 'प्रकृति कीच्ष्मानवीकरण किया गया है | राजस्थानी चित्रशैलियों 
में लाल एवं पीले रंग का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है 

राजस्थानी शैली का विकास 46वी., ॥7वी स॒दी में भुगेल्लत्‌शैली के समकालीन माना जाता है | राजस्थानी चित्र शैली 
पर मुगल एवं ईरानी दोनों शेलीयों का प्रभाव पड़ीहहै ५ 

राजस्थानी चित्रकला का सबसे महत्वपूर्ण-एबं प्राचीज्ञ केन्द्र “मेवाड़ राज्य” था | चोर पंचशिखा (549) मेवाड़ शैली 
का प्रमुख चित्र जो प्रतापगढ़ से प्राप्त हुआ । 

उदयपुर के कर्ण विलास में फेस्की-बोनोच्एव फेस्को सेको पद्धति के चित्र मिले है | 

मेवाड़ शैली का दुसरा प्रमुख केन्द्र चाथट्वारा है | नाथद्वारा शैली की चित्रकला पिछवाई नाम से जानी जाती है | केले 
के पत्तों पर सांझी नाथद्वारीच्शैल्ली, की पैद्धति है । 

बूंदी शैली पर मेवाड़ मुंभूल व दक्षिण शैली का प्रभाव रहा है । 

किशनगढ़ शैली .की उत्कूष्छ््स्वेरूप प्रदान करने का श्रेय तीन व्यक्तियों को जाता है | 4. राजा सावन्त सिंह 
(नागरीदास) 24ब॒णी-ढणी (नागरीदास की प्रेमिका) 3. नागरीदास का आश्रीत चित्रकार "मोरध्वज निहालचन्द” 
किशनगढ़ /शेल्ली, में चित्रेकारं निहालचन्द ने बणी-ठणी, राधा-कृष्ण और साँझी लीला के अत्यन्तम कलात्मक चित्र 
बनाये है] 

ढुढ़ाड़ शैल्ली भें, जयसिंह प्रथम द्वारा “सूरतखाना” स्थापित करवाया था | जयपुर महाराजा प्रतापसिंह “बृजनिधी” 
उपैज्ञाम से केविती”करते थे | इनके दरबार में 50 से भी अधिक चित्रकार आश्रय पाते थे । 

महारौजौच्दामंसिंह द्वितीय ने जयपुर में महाराजा स्कुल ऑफ आर्टस की स्थापना 4857 में की । 

अलवर शासक प्रताप सिंह के पुत्र राव राजा बख्तावर सिंह कवी, वीर, कलाप्रेमी व धार्मिक प्रवृत्ति के थे । 
“चेच्क्रस्रखरी' एवं “बख्तेश” के नाम से काव्य रचना करते थे | दानलीला इनका महत्वपूर्ण ग्रन्थ है । 

जौध्रपुर (मारवाड़) शैली का दुसरा प्रमुख केन्द्र नागौर रहा है । 

राजस्थान में सर्वाधिक भीत्ति चित्रण शैखावाटी क्षेत्र से प्राप्त हुए है । 

राजस्थान में चित्रशैली का दूसरा उदाहरण मोकल के काल में 4422-23 में हीरानन्द द्वारा चित्रित सुपाशनाह चरितम 
है | 

कुछ विद्वानों ने राजपूत शैली को अपभ्रंश शैली कहा है । 

भारतीय चित्रकला में मुख्य रूप से छः अंग माने जाते है । 

चार्ल्स खाण्डलावाला ने अपभ्रंश शैली को “लोदी शैली” कहकर संबोधित किया है । 
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अमर सिह प्रथम के काल में 4605 में नासिरूद्धीन ने रागमाला चित्रित की । 
किशनगढ़ महाराजा सावंत सिंह (699--764) जिसे नागरीदास भी कहा जाता है । 
बणी-ठणी नागरीदास की प्रेमिका थी । 
नागरीदास का काल किशनगढ़ शैली का स्वर्णयुग माना जाता है । 
हाल ही में बूंदी जिले में छाजा नदी के किनारे गरदड़ा नामक स्थान पर महत्वपूर्ण शैलचित्र मिले है, जिन्हे भारतीय 
इतिहास की प्राचीनतम बर्ड राईडर रॉक पेन्टिंग माना गया है । 
राजस्थान में सवार्धिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रन्थ 4060 ईस्वी के “औध नियुक्ति वृत्ति” तथा दस वैकालिका सूत्र 
चूर्णि” मिले है जो जैसलमेर भण्डार में सुरक्षित है | इन ग्रन्थों को “भारतीय कला का दीप स्तम्भ” कहा जाह है. । 
प्रमुख रूप से राजस्थानी चित्रकला को निम्न भागों में बांटा है | 
4. भित्ति चित्र - भित्ति, देवरा, पथवारी 
2. कागज पर निर्मित चित्र - पाने 
3. लकड़ी पर निर्मित चित्र - कावड़ व खिलौने 
कपडे पर निर्मित चित्र - पटचित्र, पिछवाई एवं फड़ 
पक्की मिट्टी पर निर्मित चित्र - मृदपात्र, लोकदेवता, लोकदेवियां एवं खिलौने 


राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण 


> 


छा 


[मारवाड़स्कूल मेवाड्स्कूल |ढ़ढ़ाड़ स्कूल, \हाडौती स्कूल | 
जोधपुर शैली उदयपुर शैली आमेर शैलीं बूदी*शैली 
असक कसल कक पर ० “77 शैली नाथद्वारा शैली थपुर शैली कोटा शैली 
जैसलमेर शैली देवगढ शैली अलक्ख्शेली 

किशनगढ़ शैली चावण्ड शेली उणिय्यारोचशीलीं 

अजमेर शेली 

नागौर शैली 


° मेवाड़ शैली :- यह शैली गुर्जर तथा जैन शैली से प्रभावित है || इस शैली में राजस्थानी चित्रकला का प्रारम्भिक तथा 


मौलिक स्वरूप दृष्टिगोचर होता है । राजस्थान मे'्लाड़पत्रेष्पर/चित्रित प्रथम उपलब्ध ग्रन्थ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णि 
जो 4260 में रावल तेजसिंह के काल में आह, (उदयपुर), से प्राप्त हुआ | इस चित्र को कमल चन्द्र द्वारा चित्रित 
किया गया । 


° इस शैली का दूसरा उपलब्ध चित्रित ग्रन्थ स्रुपासनाह चरितम है | जिसका चित्रांकन महाराणा मोकल के काल में 


देलवाड़ा में 4423 ईस्वी में हीरानन्द निक चित्रकारे द्वारा चित्रित किया गया । 


° अमर सिंह प्रथम के काल मेंशस्वलल्त्र मेवौ्कशैली के उद्भव का काल माना जाता है, जबकि महाराणा जगत सिंह 


प्रथम का काल (628-7652) इस, शैल्ली का स्वर्णकाल माना जाता है | 


° महाराणा जगत सिंह .ने राजमहलक्षमें 'चितेरों की ओवरी नाम से कला विद्यालय स्थापित किया जिसे तस्वीरा रो 


कारखानों नाम से भी जोचा जाला है | इस शैली में लाल रंग प्रधान है तथा हास्य पर पीला रंग प्रयुक्त हुआ है । 
इस शैली में कदम च हाथी/कोच्चेचित्र प्रधान है । 


° कलीला-दमरना (कौआ दैल्ञोमेड़ी) मेवाड़ चित्रशैली के दो पात्रों के नाम है । 
° अबुल फजल नेच्डऱहैहेआइरे दानिश नाम दिया है । 
„ इस शैल्ली केप्रमुखैकलॉकार निम्न है :- शाहीबुद्दीन, मनोहर, कृपाराम, उमरा आदि है | 


° मारवाड़ चित्रशैली »- प्रारम्भ में इस शैली पर अजन्ता शैली का प्रभाव रहा | तिब्बत इतिहासकार तारानाथ ने इस मरू 


प्रदेशैच्में चित्रेकारं श्री रंगधर का उल्लेख किया है | इस शैली का काल सोलहवी-सत्रहवीं सदी का है | इस शैली 
का स्वृर्तन्त्रक़प्रादर्भाव राव मालदेव के समय हुआ तथ मोटाराजा उदय सिंह के समय इस शैली पर मुगल शैली का 
प्रभाव फैड़ने लगा । 


„ शव मॉलदेव के समय जोधपुर दुर्ग के चोकेलाव महल में बने राम-रावण युद्ध के चित्र अत्यन्त प्रभावशाली है 
„ इस शैली में पीले रंग का प्रयोग अधिक हुआ है तथा आम के वृक्षों को प्रधानता दी गई है । 
° इस शैली के प्रमुख चित्रकार है :- शिवदास भाटी, किशनदास भाटी, देवदास भाटी, नारायण दास, रतन दास तथा 


वीरजी है । 


° जोधपुर शैली की नायिका प्रोषित-पत्तिका है | इसे आगत्त-पत्तिका के रूप में भी चित्रित किया है । 
° किशनगढ़ शैली :- इस शैली को भारतीय कला के इतिहास में लघु आश्चर्य के नाम से जाना जाता है । 
° इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन तथा डॉ फैयाज अली को जाता है । इस शैली में बने चित्रों में 


राधा-कृष्ण के चित्रों की प्रधानता है । 
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« इस शैली का प्रारम्भ राजा मानसिंह के समय से माना जाता है, जबकि राजा सावन्त सिंह (नागरीदास) का काल 
किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग माना जाता है । 

° नागरीदास की प्रेमिका बणी-ठणी को चित्रकार मोरध्वज निहाल चन्द द्वारा राधा के रूप में चित्रित किया गया है । 

नोट :- बणी-ठणी नामक इस प्रसिद्ध चित्र को एरिक डिक्सन ने "भारतीय मोनालिसा” कहकर पुकारा है | डाक 

विभाग द्वारा 4973 में इस पर डाक टिकट जारी किया गया । 

° इस शैली में नारी सौन्दर्य प्रमुख विशेषता है । 

° यह शैली ब्रज साहित्य व कांगड़ा शैली से अत्यधिक प्रभावित है । 

° इस शैली के चित्रों को “रहस्यमयी कल्पनाओं के अमूर्त स्वपन” के नाम से भी जाना जाता है । 

° प्रमुख चित्रकार :- निहाल चन्द, अमर चन्द, भंवर लाल, धन्ना, छोटू, लाडलीदास, अमीर चन्द, मूलराज#भंवरुल्लालन 
आदि । 

नोट :- अमरचन्द ने चाँदनी रात की संगोष्ठी नामक प्रसिद्ध चित्र चित्रित किया है । 

नोट :- निहाल चन्द ने अपने द्वारा बनाये गये चित्रों पर अपना नाम अंकित किया है । 

° बूंदी चित्रशैली :- राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरम्मिक केन्द्र बूंदी शैली थी ।,इस शैलीका व्रिकास राव 
सुर्जन सिंह के समय हुआ । 

नोट :- जहांगीर ने सुर्जन सिंह के पौत्र रतन सिह को चित्रकला प्रेम के कारण सर बुलहूदराय की४षदकप्रदान की थी। 

महाराव उम्मेद सिंह का काल इस शैली का स्वर्णयुग माना जाता है इनके कालक्में बूंदी शैली, में रंगीन चित्रों का 

निर्माण प्रारम्भ हुआ । 

बूंदी शैली के चित्रों में प्रकृति चित्रण तथा पशु-पक्षियों के चित्रांकन को,सर्वाधिकक्केमहत्व दिया गया है | अतः इस 

शैली को पक्षी शैली के नाम से भी जाना जाता है । 

वर्षा में नाचते मोर का सर्वश्रेष्ठ चित्रण बूंदी शैली में है । बूंदी शैली भें हरे चंग एवं खजूर के वृक्ष का प्रयोग 

सर्वाधिक हुआ है । 

जंगल में विचरण करता हाथी तथा वर्षा में नाचता मोर बूंदी शैली चक्की प्रमुख विशेषताए है । 

« टोड़ा रागिनी और रासमण्ड़ल बूंदी शैली से संबंधित है | 

° सतरंगी बादलों का अंकन, बारहमासा तथा हाथियों की/लैडाईच्ड्री शली की मुख्य विशेषता है. 

नोट :- महाराव उम्मेद सिह प्रथम द्वारा बूंदी के राजभूहल में चित्रशाला का निर्माण करवाया, जहां बूंदी शैली के 

सर्वश्रेष्ठ चित्र अंकित है । इस चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग) कहा है । 

° यह ईरानी दक्षिणी मराठा तथा मेवाड़ शैली से प्रभाबितज्चधी | 

° प्रमुख चित्रकार :- सुर्जन, अहमद अली, शाम लालन, वँ\श्रीकृष्ण | 

° जयपुर शैली :- इस शैली का उदभ्नवं७7वी शताब्दी*के उत्तरारद्ध से माना जाता है | जयसिंह प्रथम के समय इस 

शैली ने अपना स्वतन्त्र अस्तित्व प्राप्ब कर लिया-था | इनके काल में चित्रकार मोहम्मद शाह ने कृष्ण लीला से 

सम्बन्धित चित्र बनाये है । 

सवाई प्रताप सिंह का काल जैयपुरर्शैली का स्वर्णयुग माना जाता है | यहां के शासकों के मुगलों से निकट सम्बन्धो 

के परिणाम स्वरूप जयपुर शैल्ली,पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव पड़ा | 

° जयसिंह प्रथम द्वारा सुरुक्न कारखाना स्थापित किया गया जहां चित्रों का चित्रण किया जाता था । 

« साहिबराम ने ईश्वरी सिंह कै७आकैम कद पोट्रेट बनाकर इस चित्रकला शैली में एक नवीन परम्परा का प्रारम्भ किया | 

° आदमरूद व्यक्ति तथोह्रेभित्ति चित्रण की परम्परा इसी शैली की देन है । 

प्रमुख चित्रकार: ३साहिबुराम, गोपाल दास, लाल चन्द, सालिगराम, घासीराम, मुहम्मद शाह, रामजी दास, गंगावक्ष 

तथा रघुनीथ थे | 

„ उद्यानों का चिल्लण इस शैली की विशेषता है । 

जयपुर महा्जा)रामसिंह द्वितीय ने 4857 में जयपुर में महाराजा स्कूल ऑफ आर्टस की स्थापना की | ये शैव 

मतावेलमेी, थे | 

कोटा शैली 


राजाष्ठ़म्मेद सिंह (।774-4820) के काल में सर्वाधिक लोकप्रिय थी । इस शैली में शिकार के चित्र सर्वाधिक मिले है। 
इसै/चित्रशैली पर वैष्णव सम्प्रदाय का प्रभाव रहा है । प्रमुख चित्र भगवान राम द्वारा हिरण का शिकार करते हुए 
चित्रित किया गया है । 

इस शैली पर बूंदी शैली का प्रभाव रहा है । 


बीकानेर शैली 
अनुप सिंह का काल इस शैली का स्वर्ण युग माना जाता है । 
इस शैली के चित्रकार चित्रों पर अपना नाम तथा तिथि अंकित किया करते थे । 
इस शैली में पीले रंग का प्रयोग तथा आम-घोड़े का चित्रण सर्वाधिक रहा । 
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*« उस्ता व मथेरणा कलाकारों ने इस शैली को प्रोत्साहन दिया । 

„° इस शैली में ऊंट, चिल, कौआ का प्रमुख चित्रण है । इस शैली के प्रमुख चित्र रसिक प्रिया, बारह मासा, राग रागिनी 
आदि है । 

° इस शैली पर पंजाबी तथा दक्षिणी शैली का प्रभाव भी माना जाता है । 

° ऊँटकी खाल पर चित्रांकन (उस्ता कला) इस शैली की निजी विशेषता है । 

* प्रमुख चित्रकार :- मुकुन्द मुन्ना लाल, आसीर खाँ और अली राजा थे । 

अलवर शैली 

° यह शैली जयपुर और मुगल शैली का मिश्रण है | इस शैली का उद्भव राव प्रताप सिंह के काल में हुआ किन्तु राव 
वख्तावर सिंह के काल में इस शैली ने अपना मौलिक स्वरूप प्राप्त किया । 

° महाराजा विनय सिंह का काल इस शैली का स्वर्णयुग माना जाता है | इस शैली में मुगल शैली, जयपुर शैली तथा 
कम्पनी शैली का समन्वय है | यह राजस्थान की एकमात्र. शैली है जिसमें वैश्याओं के चित्र सर्वाधिक बनाये गैदे है) | 

« हाथीदांत पर चित्रण इस शैली की प्रमुख विशेषता है | योगासन इस शैली का महत्वपूर्ण विषय इहा है | 

° बसलो चित्रण (हाशिये पर चित्रण) इस शैली की निजी विशेषता है | इस शैली में हरे तथ नीलोच्रुंगष्कोऽप्रयीग हुआ 
है | इस शैली के गुलिस्ता के चित्र बलदेव तथा गुलाम अली द्वारा बनाये गये है | नानक रोम, तथा डौल चन्द इस 
शैली के प्रमुख चित्रकार हुए है । 
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4. पगड़ियाँ :- राजस्थान में त्यौहारों, उत्सवों व ऋतुओं के अनुसार विभिन्‍न 'प्रकार की पगड़ियां पहनी मानी जाती है। 
« मोठडे की पगड़ी :- विवाह उत्सव पर पहनी जाने वाली पगड़ी 
° मदील :- दशहरें के अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी । 
° फुल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी :- होली के अवसर पर प्रहनी७जाती है) 
° केसरिया पगड़ी :- लड़ाई में जाते समय पहनी जाती है-4 
2. अंगरखी :- शरीर के उपरी भाग में पहने जाने वाल्ला वस्त्र च अंगरखी को बुगतरी, तनसुख, दूताई, गाबा, गदर, 
गिरजाई, डोढ़ी, कानों, डगला आदि नाम से भी जाना, जातीहैहै । 
« अंगरखी के अलावा पुरूष धड़ पर जामा, शेरवानी, बागे आदिश्व॑हनते है | 
3. खेस, शाल पामड़ी :_ शरद ऋतु में कंधों पर डले जानि कीले वस्त्र । 
4. चोगा :- अंगरखी के ऊपर पहना जान्े-बालो, भड़कीलानरवस्त्र । 
5. जामा :- शरीर के उपरी भाग में पहने जाने च्चाला' वस्त्र जिसमें उपर चोली होती है और नीचे घेर जो घुटनों तक 
आता है | 
6. कमरबंध :-- जामा या अंगरखँीँके छपर कमरपर बांधा जाने वाला वस्त्र, जिसमें तलवार या कटार घुसी रहती है । 
7. पायजामा :- अंगरखी चोगाह्और 'जामेछेक़े. नीचे कमर व पैरों पर पहने जाने वाला वस्त्र । 
8. घूघी :- एक विशेष प्रकार को\ऊन से. बना वस्त्र जो सर्दी से बचाव हेतु सिर पर ओढ़ा जाता है । 
9. विजरस या ब्रिचेस(:- चुड़ीढार पोय्जामें के स्थान पर काम में लिया जाने वाला वस्त्र विजरस कहलाता है। 
40. पछेवड़ा :- सर्दी कै्बचारब हेतु रेजे या मोटे कपड़े से बना वस्त्र जो ग्रामीण क्षेत्रों में ओढ़ा जाता है । 
44. आतमसुख-ू, तैज/^सर्की, मैँओढ़े जाने वाला रूईदार वस्त्र | 
42. आमोवा*₹ प्राचीज्ञकाल में शिकारियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र इसकी खाकी रंग से मिलती-जुलती रंगत होती है 
43. कौपीन&- स्रन्यासियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र | 
44. राजषाही ह कैब्रल एक रंग से तैयार साफा राजशाही कहलाता है | 
45. बावरा%र बंध्ेज कला द्वारा पांच रंगों से रंगा गया साफा बावरा कहलाता है । 
भील पुरूषों के वस्त्र 

७७ ढेपांड़ा :- भील वर्ग द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती । 

2 पोतिया :- भील पुरूषों द्वारा पगड़ी के स्थान पर बांधे जाने वाला मोटा वस्त्र । 

3. खोयतु :- लंगोटिया भीलों द्वारा कमर पर बांधी जाने वाली लंगोटी । 

स्त्रियों के वस्त्र 
4. पोमचा :- पोमचा बच्चे के जन्म पर नवजात शिशु की माँ के लिये अनेक मातृपक्ष की ओर से आता है। बेटे के 
जन्म पर पीला पामचा व बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा देने की प्रथा है । 
2. पंवरी :- दूल्हन की ओढ़नी को पंवरी कहते है । 
3. दामणी :- महिलाओं की लाल रंग की ओढ़नी जिस पर धागों की कशीदाकारी होती है । 
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4. कुर्ती और काँचली :- शरीर के उपरी हिस्से में पहने जाने वाला वस्त्र | 

5. ओढ़नी/ लुगड़ी/साड़ी :- कुर्ती, कांचली और घाघरे के उपर पहना जाने वाला वस्त्र | इसे चोल, निचोल, पट, 
दूकूल, अंसूक, वसन, चीर-पटोरी, चोरसों, चूंदड़ी, धोरावाली आदि भी कहते है । 

6. तिलका :- मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र 

7. लहरिया :- स्त्रियों द्वारा श्रावण मास में तीज पर पहनने वाली ओढ़नी । 
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. मोठड़ा :- लहरिये की धारियों को एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती है मोठडा कहलाती है । 
. धनक :- बड़ी-बड़ी चोकोर बुन्दों से युक्त अलंकरण धनक कहलाता है । 
आदिवासी महिलाओं के वस्त्र 
4. कटकी :- यह अविवाहित लड़कियों की ओढ़नी है । 
2. उ भांत की ओढ़नी :- इसके किनारे व पल्लू पर केरी तथा इसकी जमीन पर ज्वार भांत जैसी बिन्दिथां होती 
| 
3. तारा-भांत की ओढ़नी :- इसकी जमीन भूरी व लाल तथा इसके किनारों पर छोर काले रंगचैका# तारों 
जैसा षटकोणीय दिखाई देता है । 
4. चूनड़ :- उदयपुर के निकट आहड़ में भीलों की चुनड़ निर्मित होती है | सफेद बिच्छियां व_ज॑भीन का रंग 
कत्थाई लाल होता है । 
5. कछाबू :- भील महिलाओं का घुटने तक का वस्त्र । 
6. नान्दणा :- यह आदिवासी स्त्रियों का प्राचीनतम वस्त्र है, इसे नीले छींट ब्र चतुष्कोणीद्य/तीतली भांत से बनाया 
जाता है । 
7. जामसाई साड़ी :- इसे स्त्रियां विवाह के अवसर पर पहनती है । 
8. रेनसाई :- इसमें लहंगे की छींट होती है, इसकी काली जमीन परेलील् व भूरे रंग की बुटियां बनाई जाती है। 


क्र.सं. | भाग [पुरूष _.. महिला, ७ ५.  _____| 
4. | सिर व मस्तक के | मुकुट बोर्‌लो+. शीश, ले मभेद, बोरला, टींका (टिकड़ा), फीणी, माँग 
आभूषण साँकली, रखी, मौली, सूरमंगा, तावित, दामिनी 
2 |नाक | क्नथ, लोग, लटकन, चूनी, चोप, बारी, कांटा, बलनी, लंग 
3 |कान लॉग, मुरकिये,_ झाले [णैष्ुल, पिपलपत्रा, अगोट्या, ओगनिया, सुरलियाँ, मोरफवर 
मेला, लटकन, बाली, टॉप्स, पत्ती, बारेठ, ऐरन, झुमका, जमेला 
4 |गलाव छाती चैन, पड़ल विंदलिय रामनामी, तुलसी बजंट्टी, हालरों हॉसली, तिमणीयाँ 
मांदलियाँ, रामनामीः हित, चन्द्रहार, कंठहार, हांकर, निबोरी, जुगावली, चंपकली 
बलेवा सरी, कठी, जंजीर, चांकी, पंचलड़ी, रानीहार 
5 (बाजू व हाथ [भुजबंदेे टङ्ड़ा, बाजूबंद, चूड़ला, हारपान, नवरतन, बट्टा 
[6 |कलाई कडा चूड़ियां, चूडा, हथफुल, गोखरू, गजरा, बंगड़ी 
NS लक पी दत  -77 [अंगुली , | अंगूठी छल्ला, मूंदड़ी, अंगूठी, बींटी, दामणा, अरसी, हथपान 
|8 |कमर ॐ  िगड़ी, करधनी, कणकती, जंजीर, कन्‍्दोरा 
MNS 4 lili पैर | कड़ा, पायजेब, लंगर, नुपूर, झांझर, नेवरी, लच्छा, टोड़ा 
ऑँ , टाँका, जोड़, हिरनामैन 
0॥६परच्को अंगुली |-  बिढ़ियाँ, गोर, पगपान, फोलरी 
७4 [दाल $५ |- खन (दाताँमेचाँदीवसोनेकीप्लेटट | 


4. \कलंगी,:- यह आभूषण नीचे से पतला तथा ऊपर से तिकोना गोल होता है, इसे साफे पर लगाया जाता है । 

2. सिरपेच :- यह साफे पर आगे की ओर बाँधने वाला पतले पट्टे जैसी आकृति वाला आभूषण होता है जो धातु, 
मोती, पन्ने से बनाया जाता है । 

3.” थमण्यों :- यह चिलों से बनी हुई घनी लड़ियों के बीच चार अंगुल लम्बी मोगरों वाली सोने की डण्ड़ी लगाकर 

बनाया जाता है । भीनमाल क्षेत्र में इसे मुठ्या कहा जाता है । 

काँठला :- गले का यह आभूषण छोटे बच्चे को पहनाया जाता है । 

चौकी :- गलें के इस आभूषण में देवताओं की मूर्ति अंकित होती है । 

हिरनामैन :- महिलाओं द्वारा पैरों में यह आभूषण सजावट के रूप में पहना जाता है । 

मोरूवर :- मोर रूपी यह आभूषण महिलाओं द्वारा कान में लटकाया जाता है । 

गोफण :- स्त्री के बालों की वेणी में गुथा जाने वाला आभूषण । 
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9. अड़कड़ी :- किसान स्त्रियों की बाँह का चाँदी का आभूषण । 

40. खंजरी :-- महिलाओं के हाथ का आभूषण । 

44. खूँगाली :- गले का आभूषण । 

42. अंगूठा :-- पैर का आभूषण, जिसे पाँव के अंगूठें में पहना जाता है । 

43. आँवला सेवठा :- इसे हाथ में कड़े के साथ धारण किया जाता है । 

44. गजरा :-- यह हाथ का आभूषण होता है । 

45. चौथ :- यह पुरूषों का आभूषण होता है, इसे सीने, कमर और पेट पर लपेट कर पहना जाता है । 

46. टड्ड़ा :- इसे स्त्रियों द्वारा भुजा पर पहना जाता है | यह चुड़े की तरह बना होता है । 

7. टनका :- यह चाँदी का बना हुआ स्त्रियों के पाँव का आभूषण है । 

48. टिङ्ड़ी :- यह स्त्रियों के ललाट का आभूषण होता है, इसे भळकों नाम से भी जाना जाता है । 

49. टीकी :- स्त्रियों के ललाट का आभूषण है | इसे ललाट के मध्य में लगाया जाता है । 

20. ठुंसी, ताँती, तुलसी :- यह स्त्रियों के गले के आभूषण है । 

24. नकेसर :-- यह नाक का आभूषण है इसमें नथ के समान एक छोटी बाली होती है जिसमें मोलीब्षिरोया-रहता है 

22. नेवर :- यह पाँव का आभूषण है यह पायल के समान होता है । 

23. नोगरी, पाटला :- यह हाथ का आभूषण है जो मोतियों की लड़ों के समूह के छप में होतेहे 

24. पगपान :- यह पाँव का आभूषण है जो हथफुल के समान होता है । 

25. पीपल पत्रा, ओगन्या :- यह रिंग के आकार व पान के पत्ते के आकार के \आभूषण हैहज़ो कान के उपरी हिस्से 
में छेद करके पहना जाता है । 

26. बजट्टी :- यह कान का एक आभूषण है जो झुमके के साथ लटका रहताढहै । 

27. बोर, रखड़ी :- बोर चांदी का बना होता है व रखड़ी कांच के न॑गों की जड़ौई की बनी होती है | इन दोनों को 
सिर पर बांधा जाता है । 

28. तिमणिया / मांदलिया :- यह गले का आभूषण है । 


राजस्थान यस 
पुष्कर मेला :- अजमेर से 44 किलोमीटर दूर पुष्कर हिन्दूओं” का महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है । यहाँ कार्तिक 
शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक विशाल मेला भरला है छहिन्दू [लोग यहां पवित्र पुष्कर सरोवर में स्नान करते है तथा 
ब्रहमा जी व श्रीरंगजी व सावित्री व गायत्री माता\केद्धदर्शनेत्करते है | पुष्कर राज में दीपदान की परम्परा अत्यन्त 
महत्वपूर्ण व पौराणिक है | कला, संस्कृति व पर्यछन विभाग इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करवाते है । 
भर्तृहरि का मेला :- उज्जैन के राजा^औरच्षेमहान योगी भर्तृहरी ने अपने अंतिम दिन अलवर से 35 किलोमीटर दूर 
तपस्यास्थली में गुजारे थे यह स्थान भर्तृहरी नौ सें विख्यात है | यहां हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल अष्टमी व वैशाख माह 
में दो विशाल मेलों का आयोजर्न कियाश्ज़ाता है | इस मेले में अधिकांश गुर्जर, मीणा, अहिर, जाट, बांगड़ा जाती के 
लोग भाग लेते है । यहां नाच, सभ्प्रदाय कै साधु-महात्मा हाथों में चिमटा व कमण्ड़ल लिये शरीर पर राख लपेटे, 
लम्बी दाढ़ी व बाल तथा कील्लोंड्मे)कनकिटे कुण्डल पहने हुए दिखाई देते है । 
डिग्गी कल्याणजी मेलाई;- डिरगी जेयपुर से 75 किलोमीटर दूर टोंक जिले में अवस्थित है | सावन की अमावस्या, 
बैशाख पूर्णिमा तथा भाद्रेपदैक्र्शुक्ला' एकादशी को ड़िग्गी में मेलों का आयोजन किया जाता है | भगवान कल्याणजी 
को विष्णु रूप ना जाता है । कुष्ठ रोग का निवारक भी माना जाता है । 
रामदेवजी काब्मेलो&- जैसलमेर जिले के पोकरण से 44 किलोमीटर दूर रामदेवरा (रूणेचा) नामक स्थान पर रामशाह 
पीर का[.“मैल्ञा भा्रेप दैहन्शुर्वला द्वितीया से दशमी तक प्रतिवर्ष मेला भरता है | इसमें हिन्दू तथा मुस्लिम धर्म व सभी 
सम्प्रदायोँहक ब्लोग भाग लेते है | इस मेले को मारवाड़ अंचल का कुम्भ कहा जाता है। इस मेले में राजस्थान के 
अल्लावा महारष्ट्र,गुजरात, हरियाणा, मध्यप्रदेश, पंजाब आदि प्रान्तों से श्रद्धालु आते है । 
गणेषे जी, का«मेला :- सवाई माधोपुर जिले के रणथम्भौर के दुर्ग में गणेशजी (त्रिनेत्र गणेशजी) का मन्दिर है | यहां 
भाद्रपर्दै, शुक्ला चतुर्थी को विशाल मेला भरता है । रिद्धि-सिद्धि के देवता गणेशजी के इस मेले में लड्डूओं के ढ़ेर 
औरच्युणेशवाहन मूषकों की उछल-कूद बड़ा मनोहरी प्रतीत होता है | लोक प्रथा के अनुसार प्रत्येक विवाह की 
कुस्ुक्कुम पत्रिका सर्वप्रथम यहां पहुचाई जाती है | यहां गणेशजी के केवल मुख की पूजा की जाती है । 
कपिल मुनि का मेला :- बीकानेर जिले में कोलासत के सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल मुनि की तपोभूमि 
है यहां एक सरोवर भी है । यहां कपिल मुनि की स्मृति में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लक्खी मेला भरता है । यहां 
के सरोवर पर पूर्णिमाँ को दीपदान महोत्सव का दृश्य नयनाभिराम होता है । 
श्री महावीरजी का मेला :- करौली जिलें में हिन्डोन तहसील में गंभीर नदी के किनारे स्थित श्री महावीर जी (चाँदन 
गाँव) दिगम्बर जैन सम्प्रदाय का प्रमुख स्थान है | यहां भगवान महावीर जी की 400 वर्ष पूरानी मूर्ति है । यहां 
प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल तेरस से बेशाख कृष्णा प्रतिपदा तक श्री महावीर जी का मेला भरता है । इस मेले के अंत में 
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रथ यात्रा का आयोजन होता है | इस रथयात्रा का पहला हाथ चर्मकार वंशजों का लगवाने की परम्परा है | इस 
मन्दिर का चढ़ावा भी चमार जाती के लोग लेते है । यहाँ रथयात्रा का आयोजन होता है । 

गोगाजी का मेला :- यह मेला हनुमानगढ़ की नोहर तहसील के गोगामेड़ी नामक स्थान पर प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्णा 
नवमी (गोगानवमी) को भरता है। दूसरा प्रमुख मेला चुरू जिले के ददरेवा गाँव में भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है। 
पाबुजी का मेला :- जोधपुर जिले के फलौदी तहसील के कोलू गाँव में पाबूजी की याद में मेला भरता है। जिन्होने 
गायों की रक्षा में अपने प्राण त्याग दिये थे । इन्हे ऊँटों के देवता भी कहा जाता है । 

तीज का मेला :- तीज मेला श्रावण शुक्ला तृतीया को जयपुर में भरता है | इस दिन राजसी वैभव के साथ तीज की 
सवारी “त्रिपोलिया गेट” से चौगान स्टेडियम तक निकाली जाती है । 

बाणगंगा मेला :- बैराठ कस्बे से 44 किलोमीटर दूर नदी के किनारे भगवान बुद्ध की पूजा करने हेतु बेशौख चूर्णिमा 
को भरता है । 

बेणेशवर मेला :- बेणेश्वर शिवलिंग मन्दिर डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नेवटपुरा गाँव से डेढ़ किलोभीटर)दूर 
सोम-माही-जाखम तीनों नदीयों के संगम पर स्थित है | यहां आदिवासियों (भीलों) काँ विशाल भेला” माघ 
शुक्ला एकादशी से माघ शुक्ला पूर्णिमातक भरता है | इस मेले को वागड़ का पुष्कर, वागूड़ कौकुर्भ, आदिवासियों 
का कुम्भ आदि नामों से जाना जाता है | यहाँ खण्डित शिवलिंग की पूजा की जाती है । 

केसरिया नाथ जी का मेला :- जैन तीर्थकर ऋषभदेव का उदयपुर के पास धूलैव ग्रांव में भव्ये/मच्छ्िर है । यहां चैत्र 
मास की कृष्णा अष्टमी को यहां विशाल मेला भरता है । इस मेले में जैन वैष्णव/वचआद्विवासी\अपने-अपने आस्था के 
अनुसार भाग लेते है | भील जनजाती के लोग इन्हे कालाजी के नाम से पूज॑ते है, वैष्णवु/न्हे विष्णु भगवान का 
अवतार मान कर पूजते है | मन्दिर पूजा के लिये केसर चढ़ाई जाती है । 

गौतमेष्वर का मेला :- सिरोही जिले में पोसलिया नदी के तट पर गौतमेश्वर में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ला एकादशी से 
पूर्णिमा तक यह मेला लगता है | यह मीणा समाज का मेला है जिंसमेंच्षोणा स्रमाज के कुलदेवता गौतमगुआ की 
पूजा करते है | माना जाता है कि गौतमगुआ को गंगामैया ने दुर्शने्दियेथे चष्मीणा समाज मृतको की अस्थियाँ यहां 
विसर्जित करते है । मान्यता है कि इस स्थान पर एक कुण्ड जोह सदेव रिक्त रहता है किन्तु जब मीणा समाज का 
पुरोहित यहां आकर पूजा करता है तो इस कुण्ड़ में स्वत्रई हीजैल आ, जोता है तथा मेला समाप्त होने पर स्वतः ही 
समाप्त हो जाता है । 

घोटिया आम्बा मेला :- यह बांसवाड़ा जिले का सबसे बड़ा मेल्या .यह प्रतिवर्ष चैत्र माह की अमावस्या को भरता है 
जिसमें राजस्थान गुजरात, मध्यप्रदेश आदि प्रान्तों आद्विवासी) आते है । मान्यता है कि पांण्डव अपने अज्ञातवास के 
समय कुछ दिन यहां भी रहे थे । उन्होने भगवान 'श्रीडिकृष्ण की सहायता से 88 हजार ऋषियों को केले के पत्ते पर 
चावल तथा आमरस का भोजन करवाया था । 

खाटू श्यामजी का मेला :- सीकर जिले क 'खाटू श्यामे जी नामक गाँव में प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की एकादशी को मेले 
का आयोजन होता है । 

चारभुजा का मेला :- यह वैष्णव तीर्थह्किराजसेमन्द जिले के गढबोर में गोमती नदी के किनारे स्थित है । यहां 
भाद्रपद एकादशी को विशाल मेल्ला भेता है । 

शील डूंगरी का मेला :- जेयषुरू_के. चाकसू के निकट चैत्र माह में शील डूंगरी का मेला शीतला अष्टमी के दिन भरता 
है | 

तेजाजी का मेला नोपार्िजिले/के परबतसर नामक स्थान पर भाद्रपद कृष्णा दशमी से भाद्रपद शुक्ला एकादशी 
तक तेजाजी का, मेलीक्रेभरता है”। इस मेले में लोकदेवता तेजाजी के गीत गाये जाते है तथा विभिन्न नस्लों के पशुओं 
का विक्रय,होल्ला, हेच 

शिवाड़ ,कीबेमेला कै. खठ्राई माधोपुर जिले में इसरदा से तीन किलोमीटर दूर स्थित शिवाड़ मन्दिर में स्थापित शिवलिंग 
को बारहेबें ज्थोर्तिलिंग की मान्यता प्राप्त है | इन्हे घुश्मेशवर कहा जाता है | यहाँ स्थित सरोवर के जल को गंगाजल 
केचसमान पंद्ित्र आना जाता है । यहां प्रतिवर्ष शिवरात्रि को मेला भरता है । 

कैलादेवी्ष्काचष्मेला :- करौली जिला मुख्यालय से 24 किलोमीटर दूर कालिसील नदी के किनारे त्रिकुट पर्वत पर 
केरोली\राजवंश की कुलदेवी (कैलादेवी) का मन्दिर है | यहां हर वर्ष चैत्र शुक्ला अष्टमी को लक्खी मेला भरता है। 
इसैथ्मेले में दर्शनार्थी लांगुरिया गीत गाते हुए आते है । 

शींज़ला माता का मेला :- चाकसु (जयपुर) गाँव की शील डूंगरी पर स्थित शीतला माता का मन्दिर के शीतला सप्तमी 
(चैत्र कृष्ण सप्तमी) केदिन मेला लगता है | शीतला सप्तमी के दिन ठण्ड़ा भोजन किया जाता है । राजस्थान में इसे 
बास्योड़ा कहकर पुकारते है | शीतला माता को शिशुओं की रक्षिका माना जाता है । 

रानी सती का मेला :- झुन्झुनूं में रानी सती के प्रसिद्ध मन्दिर में प्रतिवर्ष भाद्रपद मास में मेला भरता है | 4988 के 
बाद में सती निषेध कानून के तहत इस पर रोक लगा दी गई है | इनका बचपन का नाम नारायणी था । 

जीण माता का मेला :- सीकर जिले के रेवासा गाँव में ग्यारवीं सदी का जीण माता का मन्दिर स्थित है | यहां जीणा 
माता की अष्ठ भुजा की मूर्ति स्थापित है । यहां प्रतिवर्ष चैत्र एवं अश्विन माह की नवरात्रियों में मेले भरते है। 
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करणी माता का मेला :- बीकानेर जिले के देशनोक में करणी माता के मन्दिर में वर्ष में दो बार मेला लगता है 
| यहां चैत्र तथा अश्विन माह में नवरात्रों के समय मेला लगता है | करणी माता चारणों की देवी है | बीकानेर राज 
परिवार की कुलदेवी के रूप में भी यहाँ प्रतिष्ठित है | यहां अधिक मात्रा में चूहों के विचरण के कारण इसे चूहों का 
मन्दिर भी कहते है । 

माता कुण्ड़लिनी का मेला :- चित्तौड़ में चन्द्रभागा नदी के किनारे राशमी के पास बैशाख पूर्णिमा को यह मेला भरता 
है । यह तीर्थ राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है । यहां प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला स्थित है । 

बादषाह बीरबल का मेला :- ब्यावर अजमेर 

सौरत मेला :- त्रीवेणी संगम माण्ड़लगढ़ भीलवाड़ा 

चनणी चेरी मेला :- देशनोक, बीकानेर 

मनसा माता का मेला :- झुन्झनु में भरता है । 

चन्द्र प्रभु मेला :- तीजारा, अलवर में 

निम्बाज पषुमेला :- नीम्बाज, पाली में भरता है । 

दादा पम्पाराम का मेला :- विजयनगर, गंगानगर 

माक्रण्डेष्वर मेला :- अंजारी गाँव सिरोही में भरता है । 

सेपऊ महादेव मेला :- सेपऊ, धौलपुर में , 

गरूड़ मेला :- बंशी पहाड़पुर, भरतपुर में 

अन्नकुट मेला :- नाथद्दारा, राजसमन्द 

जसवन्त पषुमेला :- भरतपुर 

फुलडोर मेला :- किशनगंज, बारां 

फुलड़ोल मेला :- रामद्वारा शाहपुरा, भीलवाड़ा 

धनोप माता का मेला :- धनोप गाँव, भीलवाड़ा 

बसन्त पंचमी मेला :- दौसा 

पपलाज माता का मेला :- लालसोट दोसा 

सोनाणा खेतलाजी का मेला :- देसुरी, पाली 

सेवड़िया पषुमेला :- रानीवाड़ा, जालोर 

गोर मेला :- सीयावा, सिरोही 

कल्प वृक्ष मेला :- मांगलियावास, अजमेर 

चुंगी तीर्थ मेला :- जैसलमेर 

भोजन-थाली मेला :- भरतपुर 

बीजासण माता मेला :- खुर्रा, लालसोढ, दौसा ) 


राजस्थान के प्रमुख उसी 
ख्वाजा साहब का उर्स,:- अजमेरेच्मेकस्थित सूफी संत ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर प्रतिवर्ष पहली रज्जब 
से छठी रज्जब तक़ उसच्का मेला लगता है | उर्स के अवसर पर ख्वाजा साहब की मजार पर चादर चढ़ाने का 
रिवाज है । यहु मेले मुस्लिम रेम्प्रदाय के लिये मक्का-मदीन की हज के बराबर है | 
चौटीला पीर _काहैउर्स चू पाली जिले में पीर दूल्लेशाह की दरगाह पर कार्तिक कृष्णा एकम व दूज को आयोजित 
किया जाब है च 
गलिया'कोठेडैका उर्स “- डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट स्थान पर प्रतिवर्ष मोहर्रम से 27वें दिन 
बादू भरता षै श्युर्ह बोहरा समाज का प्रमुख तीर्थ है । 
तारकीन, उर्स_$- संत काजी हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह पर नागौर में आयोजित किया जाता है । 


नौ :- ज्ञरहङ्गेपीर जी का मेला नरहड़ (झुन्झनु) में कृष्ण जन्माष्टमी को आयोजित किया जाता है । 


वीरे तेजाजी पषुमेला परबतसर, नागौर :- यह मेला वीर तेजाजी की याद में श्रावण मास की पूर्णिमा से भाद्रपद की 
अमावस्या तक लगता है । यह पशुमेला आमदनी के लिहाज से प्रदेश का सबसे बड़ा पशुमेला माना जाता है । इस 
मेले का शुभारम्भ जोधपुर नरेश अजीत सिंह ने 48वीं. सदी में तेजाजी की देवल स्थापित कर किया | 4957 ई. से 
पशुपालन विभाग इसका आयोजन कर रहा है । 

श्री रामदेव पषुमेला मानासर नागौर :- यह पशुमेला बाबा रामदेव की याद में नागौर से 5 किलोमीटर दूर मानासर 
नामक गाँव में माघ शुक्ला प्रतिपदा से पूर्णिमा तक चलता है । इस मेले में नागौरी नस्ल के बेलों की अधिक बिक्री 
होती है । मारवाड़ नरेश उम्मेद सिंह इस मेले के जन्मदाता माने जाते है । 
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श्री बलदेव पषुमेला मेड़तासिटी, नागौर :-- यह मेला किसान नेता श्री बलदेव रामजी मिर्धा की स्मृति में मेड़ता सिटी में 
चैत्र सुदी एकम से पूर्णिमा तक आयोजित किया जाता है । इस पषुमेले में अधिकतर नागौरी नस्ल के बेल खरीद 
फरोक्त के लिये आते है । 

श्री मल्लीनाथ पषुमेला, तिलवाड़ा, बाडमेर :- यह मेला संत व सिद्ध पुरूष श्री मल्लीनाथ जी की याद में बाडमेर जिले 
के तिलवाड़ा ग्राम के लूनी बेसिन में चैत्र बूंदी 44 से चैत्र सुदी 4॥ तक भरता है | इस मेले का आकर्षण सांचौरी 
नस्लों के बैलों के अलावा विश्व प्रसिद्ध मालाणी नस्ल के घोड़ों की उपलब्धता है । 

श्री गोगामेड़ी पषुमेला, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ :- इसका आयोजन लोकदेवता गोगा पीर की याद में गोगामेड़ी, (नोहर 
तहसील), हनुमानगढ़ जिले में श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक किया जाता है | इसमें हरियाणवी नस्ल की गायों 
की सर्वाधिक बिक्री होती है । 

पुष्कर पषु मेला पुष्कर अजमेर :- यह पशुमेला तीर्थराज पुष्कर में कार्तिक शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमातके, भेस्ता -है | 
पशुओं की संख्या व आर्थिक दृष्टि से इस मेले को विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त है | इस पशुमेले, में गीर ज्स्ल) के 
बैलों, ऊँटों व घोंड़ों का क्रय-विक्रय होता है । 

श्री चन्द्रभागा पषुमेला, झालरापाटन, झालावाड़ :- कार्तिक शुक्ला ग्यारस से मार्गशीर्ष कृष्णा, पंचमच्च्रकण्झोलावीड़ नगर 
के समीप चन्द्रभागा नदी के किनारे इस मेले का आयोजन पशुपालन विभाग करता है । इसमैंकमालवी जैसल के बैलों 
का विक्रय होता है । 

गोमतीसागर पषुमेला झालरापाटन, झालावाड़ :- यह मेला वैशाख सुदी तेरस झे*ज्येष्ड बदी, षांचम झालरापाटन में 
गोमती सागर नदी के तट पर भरता है | इसमें मालवी नस्ल के बैलों का विक्रय होता है | 

श्री जसवन्त पषुमेला भरतपुर :- भरतपुर रियासत के महाराज स्व. जसत्रन्त्‌ सिहेह्केैजी की याद में इस पशुमेले का 
आयोजन किया जाता है | इसमे हरियाणवी नस्ल की गाय-बैल की बिक्री, होती&है । 

महाषिवरात्रि पषुमेला करौली :- यह मेला करौली में प्रतिवर्ष फाल्गुन भाहंह्चेें कृष्णा तेरस से भरता है । इस मेले में 
हरियाणवी नस्ल के पशुमेलों का आयोजन किया जाता है । 


विभाग द्वारा आयोजित मेले ब त्यौहार व॒ सांस्कृतिक 
[मेला स्थान /€  बवितिथ९॥. | 
थार महोत्सव बाडमेर ९ -ििििओििओओ, 
जि 7३7 पीलयया पा तीज बूंदी भाद्रपद कृष्णा तृतीया 
मीरा महोत्सव चिल्लञोड़गेड़ ||... | 
ब्रज समारोह भरतपुर [5 | 
शरद समारोह माऊछट/आबू | £ + + + + + + + | 
क 7777 अशाला ततता ह नतर | मेला कोटा [रख | 
गणगौर महोत्सव जयपुर चेत्र शुक्ला तृतीया व चतुर्थी 
मेवाड़ महोत्सब उदयपुर चेत्र शुक्ला तृतीया व चतुर्थी 
आ अतस ज कला महील्सव आमेर, जय फाल्गुन पूर्णिमा 
मुरू महोत्सव जैसलमेर माघ शुक्ला त्रयोदशी से पूर्णिमा 
नोद्योर/मेल्या नागौर माघ शुक्ला सप्तमी से दशमी 
ऊद महोत्सवं बीकानेर [|  ।| 
Sl ्् म  ////| मेला झालावाड़ मार्गशीष पूर्णिमा 
पुष्करं मेला पुष्कर कार्तिक पूर्णिमा 
भारवाड़ महोत्सव जोधपुर [रख | 
न्क ह लि फ$ 7/7/ 7 समारोह जयपुर श्रावण शुक्ला व तृतीया एवं चतुर्थी 
ग्रीष्मकालीन महोत्सव माउन्ट आबू 4 से 3 जून 
अन्य प्रमुख मेले 
4 | भोजन थाली मेला कामा (भरतपुर) 
EU 7िजकतऊता “एप जौहर मेला चित्तौड़गढ़ 
3 | राम-रावण मेला बडीसादड़ी (चित्तौड़गढ़) 
4 | विक्रमादित्य मेला [उदयपुर + 
5 | सोनाड़ा खेमलाजी का मेला |देसूरी पाली) | 
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| 6 | सेवड़िया पशुमेला रानीवाड़ा 

7 | धीगागवर बेंतमार मेला जोधपुर 

|8 | गोमतीसागर मेला झालरापाटन 

गन क गौतमेश्वर मेला अरनोद (प्रतापगढ़) 

40 | सीताबाड़ी मेला कलवाड़ा (बारां) 

44 | गंगा दशहरा मेला भरतपुर 

42 | सैपऊ महादेव मेला सैपऊ ( ) 

| 43 | मरकण्डेशवर मेला _  ____|अंजारी गाव (सिरोही) | 
राजस्थान के प्रमुख त्यौहार 


° नृसिंह वराह लीला महोत्सव :- प्रतिवर्ष बैशाख सुदी चतुर्दशी को नृसिंह और भादवा सुदी तृतीयो-को वराह जॅयन्ती 
मनाई जाती है | इन अवसरों पर मुखेटों को पहनकर नृसिंह और वाराह अवतार का वेश, धारणब्कर७उनके स्वरूपों 
का मोहल्लों में भ्रमण करवाकर मन्दिरों के बाहर उनकी आरती उतारी जाती है और अभिषेक किया जाता.है । 

° हेड़े की (छठ की) परिक्रमा :- जयपुर में प्रतिवर्ष भाद्रमाह में परिक्रमाएं आयोजित की,ल्ञाती है \ 

° फूलड़ोल महोत्सव :- रामस्नेही सम्प्रदाय का फूलड़ोल उत्सव शाहपुरा (भीलवाड़ा)*फाल्षुन सुदी$यारस से चेत्र सुदी 
पांचम तक आयोजित होता है | फुलडोल उत्सव का प्रारम्भ सर्वप्रथम भीलवाड़ा में स्वोमी/रामाचरण के शिष्यों 
देवकरण, कुशलराम तथा नवलराम द्वारा हुआ । 

° तुलसी पूजन :- प्रतिपदा चौदश के तेरह माह तक व्रत रखकर पूजन किया जालना है | 

« नागर बेल पान :- सभी धार्मिक अनुष्ठानों में पान द्वारा देवताओं का पूँजन और विबाह पर सेहराबंधन किया जाता है। 

° डाब :- ग्रहण के अवसर पर विशेष प्रकार की घास को सूतक _के चुष्प्रभावे सैच्बचने के लिये खाद्य सामग्री व घरों में 
रखते है । 

[नोट :- बिसाऊ (झुन्झुनु) की रामलीला पूरे भारत की एकमात्र*रामलीज्ञा जो दिंन में प्रदर्शित की जाती है । | 

नोट :- अटरू (बारां) की रामलीला में धनुष भगवान राम कद्वो न तोड़ां जाकर दर्शकों की भीड़ के द्वारा तोड़ा जाता। 

[| है | [| 

| 


[नोट :- पूरे भारत में एकमात्र गरूड़ भगवान का मेलौह्राजस्थाज़ के भरतपुर जिले में भरता है । 


=== === -s—-=—- Em sess. ~ — --—--—--—--—--— 
वक्ष घजने८से जुडी परम्पराए 
आंवला नवमी :- कार्तिक शुक्ला नवमी कदम्ब पूजन :- मार्गशीर्ष माह 
बड़ अमावस्या :- ज्येष्ठ माह की अमावस्था पील पूजन :- ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा 
आँवला एकादशी :- फाल्गुन शुक्लच्ष्िकादशी, हरियाली अमावस्या :- श्रावण मास की अमावस्या 
खेजड़ी पूजन :- दशहरा और जन्माष्टभी केला पूजन :- प्रति वृहस्पतिवार 


पीपल पूजन :- प्रति शनिवार 


मुस्लिम त्यौहार मेले 
° मोहरम :-&ह#जरुत ईमाम कुसैन की याद में मनाया जाता है | इन दिनों ताजिये निकाले जाते है | यह हिजारी सम्वत्‌ 
का प्रथं मैहीना है, | 
इद-उलर्तमिलोदूलनबी (बारांवफात) :- यह त्यौहार पैगम्बर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। 
इदूलजूहा (बिकरा'ईद) :- यह कुर्बानी का त्यौहार पैगम्बर हजरत इब्राहिम द्वारा अपने लड़के हजरत इस्माइल की 
अल्लौहु/को, कैर्बानी देने की स्मृति में मनाया जाता है । 
शबे बरात :- यह त्यौहार शबान माह की 44वीं तारीख को मनाया जाता है । 
शबे कद्र :- सफर माह की 20वीं तारीख को मनाया जाता है । 


दषलक्षण पर्व :- प्रतिवर्ष चैत्र, भाद्रपद व माघ माह की शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक यह पर्व मनाया जाता है 

पर्यूषण पर्व :- यह जैनों का महापर्व कहलाता है । इसका प्रारम्भ भाद्रपद कृष्णा द्वादशी को होता है व समापन 
भाद्रपद शुक्ला पंचमी को होता है | 

ऋषभ जयन्ती :- चैत्र कृष्ण नवमी को मनाया जाता है । 
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महावीर जयन्ती :- 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जन्मदिन चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयन्ती के रूप में 
मनाया जाता है । 


सिक्ख समाज पर्व 


क 
फक्रव तd | 


लोहड़ी :- मकर संक्रान्ति पर यह त्यौहार मनाया जाता है । 
बैशाखी :- 43 अप्रेल 4699 ई. को 40वें गुरू गोविन्द सिंह ने आनन्दपूर साहिब (पंजाब) में खालसा पंथ की स्थापना 
की थी तब से 43 अप्रेल को यह त्यौहार मनाया जाता है । 
गुरू नानक जयन्ती :- कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है । 
गुरू गोविन्द सिंह जयन्ती :- पोष शुक्ला सप्तमी को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है । 
सिन्धी समाज के पर्व 
थदड़ी बड़ी सातम :- भाद्रपद कृष्णा सप्तमी को सिन्धी समाज के लोग बासोड़ा मनाते है । 
चलीहा महोत्सव :- प्रतिवर्ष सूर्य के कक्र राशि में आ जाने पर 46 जुलाई से 24 अगस्त तक^\की अवधि मै, चालीहा 
महोत्सव मनाया जाता है । 
र चण्ड / झुले लाल जयंती :- सिंध के थट्टा नगर में झूले लाल जी का जन्म दिवस चेठी ध्च॒एड केरूप में मनाते 
| 


असूचंड़ पर्व :- बड़ी शुक्ल चौदश के दिन भगवान झूले लाल अर्न्तधान हुए थे / इस छैपलक्ष्य भें सिंधी समाज वाले 
असूचड़ पर्व मनाते है । 


राजस्थान के प्रमुख मन्दिर 


राजस्थान के अधिकांश मन्दिर नागर शैली में निर्मित है | मन्दिर के गर्भ नें चाराच्ेओर एक गलियारा होता है, जिसे 
प्रदक्षिणा पथ कहा जात है | राजस्थान के मन्दिरों में एक प्रमुख द्वार*होला, हेपजिसेन्लोरण द्वार कहते है । 


ब्रह्मा मन्दिर (पुष्कर, अजमेर) :- इस मन्दिर में आदम कद क्री चेतुमर्थमुखी ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित है । ब्रह्माजी के 
इस मन्दिर में पातालेश्वर नारद, दत्तात्रेय, सप्ततऋषी एवं नवग्रहों चके मच्दिर)भी स्थित है | 

रंगनाथ जी का मन्दिर (पुष्कर, अजमेर)ः- यह मन्दिर/73००च््चर्ष पुराना है | इसमें स्थित श्याम वर्ण पाषाण से बनी 
रंगनाथ जी प्रतिमा पूर्वमुखी स्थापित है । यह मन्दिर द्रवीड़ शैलीचे निर्मित है । 

वाराह मन्दिर (पुष्कर, अजमेर) :- यह मन्दिर १श््वीं शक्षाब्दी में निर्मित हुआ इस मन्दिर का निर्माण चौहान राजा 
अर्णोराज ने 4433-4450 ई. में करवाया तथा_इसको, जीर्योद्वारे महाराणा प्रताप के भाई ने करवाया | 

नरायणी माता (अलवर) :- अलवर की रांजगढ़च्ष्तहर्सील “में बरवा डूंगरी की तलहटी में स्थित नाईयों की कुलदेवी 
नारयणी माता का मन्दिर स्थित है । मीणा जाती भीह इन्हे अपनी इष्टदेवी मानती है । 

सतबीस देवरी (चित्तौड़गढ़) :- फतहुप्रकाश मेह” के दक्षिण-पश्चिम में ग्यारहवी शताब्दी में बना एक भव्य जैन 
मन्दिर है | जिसमें 27 देवरियां-स्थित है| 

कुम्भष्याम मन्दिर :- इस मन्दिर मेंहविष्णु कै वाराह अवतार व कुम्भश्याम के मन्दिर का निर्माण महाराणा कुम्भा ने 
4449 में करवाया | गगनचैस्बीच्शीखर त्रत्रिशाल कलात्मक मण्ड़प वाला यह मन्दिर इण्ड़ो आर्यन स्थापत्य कला का एक 
सुन्दर उदाहरण है । 

मीरा मन्दिर (चित्तौडगढ़)\:->कुम्भशयाम मन्दिर के आहते में ही मीरा मन्दिर बना हुआ है | इस मन्दिर के सामने गुरू 
रैदास की चारश्खम्भोंच्को छतरी बनी हुई है । 

कालिका मालराइकोमन्दिर्‌,(चित्तौड़गढ़) :- इस मन्दिर का निर्माण मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासकों ने आठवी-नवीं 
शताब्दी, ैच्करवाथा था. । प्रारम्भ मे यह सूर्य मन्दिर था । तुक्र आक्रमण के समय सूर्य की मूर्ति को तोड़ देने से 
महाराणाक्छ्कुम्भी, ने कालिका माता की मूर्ति स्थापित की व सज्जन सिंह ने इस मन्दिर का जीर्णोद्वार करवाया | 
शरी्ष्सांवलियोजी )का मन्दिर (चित्तौड़गढ़) :- यह मन्दिर चित्तौड़गढ़ से 40 किलोमीटर दूर मण्ड़फिया गाँव में स्थित 
है । य्‌हे5रभेवाङक्षेत्र का प्रसिद्ध मन्दिर है | 

छींछ का ब्रह्मा मन्दिर (बांसवाडा) :- बारहवीं शताब्दी में छींच ग्राम में बना ब्रह्माजी का प्राचीन मन्दिर है | इस मन्दिर 
कोच्सभ्ां मण्डप बड़ा विशाल है । ब्रह्माजी की छः फीट ऊँची विशाल चारमुखों वाली मूर्ति की स्थापना सिसोदिया वंश 
कक्हारावल जगमाल ने की थी | मन्दिर की मरम्मत 4495 ई. में कल्ला के बेटे देवदत्त ने कराई थी। 

कलिंजरा के जैन मन्दिर (बांसवाड़ा) :- बांसवाड़ से 30 किलोमीटर दूर दक्षिण-पश्चिम में हिरन नदी के तट के पास 
कलिंजरा ग्राम में स्थित है | यहां पर बड़ा शिखरबन्द पूर्वाभिमुख जैन मन्दिर प्रसिद्ध है | इसके दोनों ओर पारशवो में 
और पिछे एक शिखरबन्द मन्दिर बना हुआ है, चारों तरफ देव कुलिकाएँ है | यह मन्दिर दिगम्बर जैनियों का है । 
त्रिपुरा सुन्दरी का मन्दिर (बाँसवाड़ा) :- तलवाड़ा से 5 किलोमीटर दूर स्थित प्राचीन त्रिपुरा सुन्दरी सिंह पर सवार 
भगवती अष्टादश भुजा की मूर्ति है | मूर्ति की भुजाओं में अठारह प्रकार के शस्त्र है | पैरों के नीचे प्राचीन समय का 
कोई यंत्र उत्कीर्ण है । इसे श्रद्धालु त्रिपुरा सुन्दरी, तरतई माता एवं त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से भी सम्बोधित करते 
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है। यह मन्दिर प्राचीन शक्तिपीठों में से एक है । मन्दिर में भगवती के उत्तर विभाग में सम्राट कनिष्क के समय 
का एक शिवलिंग स्थित है । 

वीरात्र माता का मन्दिर (चौहटन, बाडमेर) :-- बाडमेर से लगभग 48 किलोमीटर दूर उत्तर में लाख व मुद्गल के वृक्षों 
के बीच पहाड़ों की एक घाटी में वीरातरा माता का चार सौ वर्ष पुराना मन्दिर स्थित है । यहाँ चैत्र, भाद्रपद और माघ 
महीनों में व शुक्ल पक्ष में चतुदर्शी को मेले भरते है । 

मल्लिनाथ का मन्दिर (तिलवाड़ा, बाडमेर) :- बालोतरा से लगभग दस किलोमीटर दूर लुनी नदी की तलहटी में स्थित 
है | यहां राव मल्लिनाथ ने चीर समाधि ली थी । यहां उनकी चरण पादुकाएं स्थापित है। यहां प्रतिवर्ष चैत्र मास में 
पन्द्रह दिन तक पशुमेला भरता है । 

आलम जी का धोरा (धोरीमन्ना, बाड़मेर) :- बाडमेर से 66 किलोमीटर दूर पहाड़ी की ओट में आलम ज़ी काोच्मन्बिर 
स्थित है । 

गरीबनाथ मन्दिर (षिव, बाड़मेर) :- यह बाडमेर से 55 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर बाड़मेर-जैसलेमेर श्यमार्ग »पर 
स्थित है | इसकी स्थापना वि.स. 900 में कोमनाथ जोशी ने की । इसका प्राचीन नाम शिवपुरी या शिवबीड़ी”माना 
जाता है । 

नागनेची माता का मन्दिर (बाड़मेर) :- इस स्थान पर पंवारों, चोहानों, गुहिलों एंव राठौड़ों नेासन~किथा था | इस 
स्थान पर भाद्रपद माह में मेला भरता है । 

मेहन्दी पूर बालाजी (दौसा) :- आगरा-जयपुर मार्ग पर सिकन्दरा से महुवा के बीबच्धाठे, मेहंदीपूर, बालाजी का मन्दिर 
स्थित है | इसमें स्थापित मूर्ति पर्वत का ही एक रूप है | बालाजी की मूर्ति के बायीचओर एक पतली जलधारा 
निरन्तर बहती रहती है । 

गुरूद्वारा बुड्ढ़ा जोहड़ (श्रीगंगानगर) :- गंगानगर से 85 किलोमीटर दूर|सिक्खरों का चार्मिक स्थल दक्षिण-पश्चिम में 
स्थित है | 

स्यानण मन्दिर (चुरू) :- रतनगढ़-सालासर मार्ग पर तीन किलामीहरब्यूर्वमे तीन” सौ मीटर ऊची पहाड़ी पर स्यानण 
की डूंगरी पर स्थित प्रसिद्ध काली माँ का मन्दिर है | इसका4निर्मौण देस॒वीं शेताब्दी में हर्षनाथ के निर्माण के साथ ही 
हुआ है । इनके निर्माण में लाल व सफेद शीला का प्रयोगधकि योच्कगायोच्है ) 

तिरूपति बालाजी (विकटेष्वर) मन्दिर, सुजानगढ़ (चुरू): इस च्ष्मन्दिर का 24 फरवरी 4994 को राजस्थान के 
तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भैरो सिंह शेखावत द्वारा उद्घाटन किये । डॉ. एम नागराज एवं डॉ. वैकटाचार्य (वास्तुविद्‌) 
के निर्देशन में इस मन्दिर का निर्माण हुआ । 

वेणेश्वर धाम (डूंगरपुर) :- यहां शिव मन्दिर्‌_नवाटाप्रीड्रेयाँव सौ डेढ़ किलोमीटर दूर शिव मन्दिर सोम, जाखम व माही 
नदीयों के संगम पर स्थित है । इसे बागड़ चषका पुष्कर और वागड़ का कुम्भ भी कहा जाता है । यहां माघ 
शुक्ला एकादशी से माघ शुक्ला पूर्णिमातके. आदिवासियौ का कुम्भ मेला भरता है । 

देव सोमनाथ (डूंगरपूर) :- डूंगरपुर के उत्तर-ैर्ब=में 24 किलोमीटर दूरी पर स्थापित स्थापत्य कला का बेजोड़ तथा 
वागड़ के सोमपूरों की सिलावटी$हस्तकल्ला का) अद्वितीय प्रतीक तीन मंजिला प्राचीन शिव मन्दिर सोम नदी के किनारे 
स्थित है | सफेद पत्थर से ब॑नें:इसछमन्दिर मैं अद्वितिय कगुरे है । 

धनमाता व काली माता कैल्मन्दिरे~(डंगुरपूर) :- सिंहवाहिनी धनमाता एवं कालीमाता मन्दिर है | धनमाता मन्दिर में 
ताक में रखा प्रज्जवलिल्ञ, दीपके को चायु का प्रबलतक वेग भी नही बुझा सकता । मकर संक्रान्ति के दिन यहां मेला 
भरता है । 

संत मावजी का, मन्दिर (डूंगरपूर) :- 55 किलोमीटर दूर साबला गाँव में चतुर्भूज विष्णु की कल्कि अवतार की मूर्ति 
है। यह औकिच्य, ब्रोह॑मणक्ष््मावैजी महाराज का मन्दिर है | 

जैन मन्दिर (डूंगरेपूर)३: डूंगरपूर में भगवान आदिनाथ का भव्य मन्दिर, नेमीनाथ का ड़ड़ा मन्दिर तथा घाटी में 
मामा-भाँजा मैन्दिर स्थित है । 


नोट क, मामा-्रांजरका मन्दिर अटरू (बारां) में भी है । 


श्रीनोथअन्दिर*व फतेहगढ़ी (डूंगरपूर) :- महारावल पुंजराज द्वारा निर्मित इस मन्दिर में श्री गोवर्धन जी व राधिका जी 
की आंद्मकद प्रतिमाए स्थापित है । 

रणेकपुर' जैन मन्दिर (पाली) :- महाराणा कुम्भा के शासनकाल में जैन व्यापारी धरणशाह ने शिल्पी देपा द्वारा इस 
विशाल एवं भव्य चतुर्थमुखी मन्दिर का निर्माण करवाया | इस मन्दिर में 4444 विशाल खम्भे है जिनकी बनावट सभी 
की अलग-अलग है। यह मन्दिर जैन धर्म के दिव्य विमान “नलिनी गुल्म” के आकार का बना हुआ है | यह मन्दिर 
मथाई नदी के तट पर स्थित है । 

परशुराम गुफा (पाली) :- पाली जिले के सादड़ी गांव से 44 किलोमीटर पूर्व में अरावली पर्वत श्रृंखला में परशुराम की 
गुफा स्थित है । यहा ऋषीं परशुराम ने तपस्या की थी । इस गुफा में प्रकृतिक शिवलिंग स्थापित है । यहां प्रतिवर्ष 
शिवरात्रि व श्रावण शुक्ला सप्तमी को मेला भरता है । 
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निम्बों का नाथ (पाली) :- फालना व साण्डेराव मार्ग पर पहाड़ी की तलहटी में महादेव का विशाल मन्दिर स्थित है। 
मान्यता है कि पांण्ड़वों की माता कुन्ती इसी स्थान पर शिव पूजा करती थी । पांण्डवों ने यहाँ नवदूर्गा की स्थापना 
की और बावड़ी भी बनवाई । यहां वर्ष में दो बार विशाल मेला आयोजित होता है । 

भीनमाल का वाराह मन्दिर (जालौर) :- यहां स्थापित नर वाराह की मूर्ति जैसलमेर के पीले प्रस्तरों से निर्मित है, जो 
सात फीट ऊची तथा अढ़ाई फीट चौड़ी है | यहां स्थित वराह श्याम का मन्दिर भारत के अति प्राचीन वराह श्याम 
मन्दिरों में से एक है । 

सुन्धा मन्दिर (जालौर) :- अरावली पर्वतमाला में सुन्दा पर्वत पर 4200 मीटर की ऊँचाई पर स्थित चामुण्डा देवी का 
मन्दिर है । यहां वर्ष भर झरना बहता रहता है । राजस्थान व गुजरात के लाखों यात्री यहां दर्शन के ल्िये`आते 
है। यहां स्थित सुन्दा अभिलेख भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण प्रमाण है । 

आपेश्वर महादेव मन्दिर (जालौर) :- भगवान अपराजितेश्वर शिव मन्दिर आपेश्वर महादेव के नाम, सेच्ेप्रसिद्ध इस 
मन्दिर का निर्माण तेरहवीं शताब्दी में करवाया गया | इस मन्दिर में मध्यकाल में निर्मित अनेक प्राचीज्ञ देव मुर्तियां)है | 
माना जाता है कि भगवान राम ने अपने वनवास काल में यहाँ रात्रि विश्राम किया था | इसलिये इस स्थान काँ नाम 
रामशयन भी है । यहाँ स्थापित शिव प्रतिमा पाँच फीट ऊची औश्र श्वेत स्फटिक से निर्मित हँव्चन्आदिदेवब भगवान 
भोलेनाथ यहां समाधी मुद्रा में, कठ में मालाये, कानों में कुण्ड़ल, भुजाओं में बाजूबन्द, पैरों मैच््ुपूर, -कटी में नागपाश 
धारण किये विराजित है | इस मन्दिर के बाई ओर गोमती कुण्ड़ बावड़ी है, जिसका जूल खाराष्हें | 

आशापुरी मन्दिर (मोदरा, जालौर) :- समदड़ी-भीलड़ी रेलमार्ग पर महोदरी माता/को. मैक्तिर स्थिल्र है | यहां स्थापित 
मूर्ति लगभग एक हजार वर्ष पूरानी है जो उत्तरी गुजरात के खेरलु नामक गांव के एक भौजक़' से प्राप्त कर स्थापित 
की गई है | विक्रम संवत्‌ 4532 के एक शिलालेख के अनुसार इस मन्द्रिर का प्राचीन ज्ञाम आशापूरी मन्दिर था । 
आशापुरी सोनगरा चौहानों की कुलदेवी थी | इस स्थान के बारे में मूर्ता नेणसीईकी ख्यात में लिखा गया है कि माना 
जाता है कि आशापुरी देवी नेराम-लक्ष्मण को स्वपन में दर्शन देकर नांडॉंलक्ष्का राजु दिया था । 

सिरे मन्दिर (जालौर) :- जालौर दुर्ग के निकट नाथ सम्प्रदायु,कैछ््रसिद्ध त्रेृषि” जालन्धर नाथ की तपोभूमि स्थित 
है। यहां वर्तमान मन्दिर का निर्माण मारवाड़ रियासत के तब्कालीन 'शासकराजा मान सिंह द्वारा करवाया गया । 
इन्होने अपनी विपत्ति के समय यहां शरण ली थी । 

सेवाड़ा मन्दिर (जालौर) :- रानीवाड़ा-सांचोर मार्ग प्ररतैप्राचील॑ शिव भॅन्दिर स्थित है | इस मन्दिर को सर्वप्रथम 
अल्लाउद्दीन खिलजी ने दिल्‍ली से गुजरात जाते समय खण्डितेहकर दिया था । वापस तेरहवीं शताब्दी में इसका 
जीर्णोद्धार करवाया जिसका शिलालेख इस मन्दिरमे स्थापित है)। 

विभिषण मन्दिर (कोटा) :- कोटा से 46 किलोमीटर्‌ दूर केथून में स्थित तीसरी से पाँचवी शताब्दी के मध्य बना यह 
मन्दिर स्थित है | यहां एक छतरी मे स्थापित बिशॉल मुर्ति धड़ से उपर तक की है, जिसे विभीषण की मुर्ति माना 
जाता है । किन्तु इतिहास विशेषज्ञ इसे हैनुमौल्ञ की 'ूर्ति मानते है । 

शान्तिनाथ जैन मन्दिर (झालावाड़) :-\पूर्वाभिमुकष््स मन्दिर के गर्भगूह में काले रंग के पत्थर की आदमकद दिगम्बर 
जैन प्रतिमा है । यह मन्दिर सूर्य्ैमन्दिर चक शैल़ी का है | 


मुख मदर 
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क्रसं| मन्दि छः [स्थाना क्रस|मन्दि भमभूस्थाना | 
4 | ब्रह्माजी काॉश्मन्दिर (पुष्कर) अजमेर |2 | ब्रह्माजी का मन्दिर बाडमेर 
3 | ब्रह्माणी*का मन्दिर बारां 4 | किराडू का मन्दिर बाड़मेर 
EE जशायत पक यय  "7 7 भंडदेवर बारां |6 |एकलिंगनाथ जी का मन्दिर |उदयपुर | 
7_<रणकेपर जैन्न मन्दिर नांदिया (पाली) |8 |जगदीश मन्दिर उदयपुर 
|9 | बेणेश्वर महादेव डूगरपुर 0 | विभीषण मन्दिर (कथून) कोटा 
4% अम्बिका देवी मन्दिर (जगत) उदयपुर |2 | श्रीनाथ जी का मन्दिर (नाथद्वारा)राजसमन्द 
नरन की 6 जिल 7 3 कालिका माता मन्दिर चित्तौड़गढ़ 44 | सालासर बालाजी चुरू 
१5,|_श्री महावीर जी करौली 46 | फलदेवरा (अटरू) बारां 
१ | ऋषभदेवजी (धुलेव) उदयपुर |॥8 |33 करोड़ देवताओं की साल | जोधपुर 
प लसन 2 कलम ककी 9 | दिलवाड़ा जैन मन्दिर सिरोही 20 | वशिष्ठ जी का मन्दिर सिरोही 
2 | चारभुजाजी मन्दिर राजसमन्द 22 | कैलादेवी मन्दिर करौली 
23 | गणेश जी त्रिनेत्र मन्दिर | रणथम्भौर 24 | करणीमाता मन्दिर (देशनोक) बीकानेर 
25 | कपिलदेव जी का मन्दिर | (कोलायत) बीकानेर/26 | खाटूश्यामजी का मन्दिर (खाटू) सीकर 
27 | नौ ग्रह मन्दिर किशनगढ़ 28 | रंगनाथ मन्दिर (पुष्कर) अजमेर 
29 | बैकुण्ड्नाथ मन्दिर (पुष्कर) अजमेर |30 | सावित्री मन्दिर (पुष्कर) अजमेर 
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३ | कोटेश्वर महादेव अजमेर 32 |अंतेड़ की माता अजमेर 

33 | नीलकण्ठ मन्दिर अलवर 34 | सहसत्रबाहु मन्दिर (नागदा) उदयपुर 
35 | आबूनाथ मन्दिर (नागदा) उदयपुर |36 | जग मन्दिर कोटा 
पजक सलार ह कि सस न स कल्याणराय मन्दिर डिग्गी 38 | देव सोमनाथ मन्दिर डूंगरपुर 

39 | गवरी बाई मन्दिर उंगरपु 40 | विजयराज राजेश्वर मन्दिर उंगरपु 

4 | तिरूपति बालाजी मन्दिर | सुजानगढ़ (चुरू) |42 | गोपी वल्लभ मन्दिर जयपुर 

43 | लक्ष्मण द्वारा 44 | ताड़केशवर मन्दिर 
र जि/प/पएख7एप शरभ मन्दिर जयपुर 46 | गलताजी जयपुर 

47 | सूर्य मन्दिर आमेर 48 | जगत शिरोमणी मन्दिर आमेर 

49 | पीपा भाटीजी का मन्दिर | नटाटा 50 | जमवा माता मन्दिर रामगढ़ 
En SES MN cee SPN नकटीमाता मन्दिर जय भवानीपूरा |52 | महोदरी माता मन्दिर (मोदरा) जालौर 
53 | गज मन्दिर जेसलमेर 54 | रामदेवरा (रामदेवरा)जेसेलमर 
55 | क्षेमकरी माता मन्दिर भीनमाल 56 | तनोट देवी मन्दिर (णो) जैसलमेर 
57 | अचलनाथ मन्दिर 58 | मुथाजी मन्दिर 

RR SEE ERR LO हेरम्ब गणपति मन्दिर (मण्डोर) जोधपुर |60 | सच्चिया माता (आसियां) जोधपुर 
6 | रावण चंवरी (मण्डोर) पुर |62 | बैजनाथ मन्दिर दौसा 

63 | सोमनाथ मन्दिर दौसा 64 | मेहंदीपुर बालाजी दौसा 

किन आय RE 7 7]! तेजाजी मन्दिर (खरनाल) नागौर 66 | गुसाई मच्दिरं (जुंजाला) नागौर 
67 | सोमनाथ महादेव पाली 68 | नंदिनीच्माता 'सन्दिरु बड़ोदिया 

| 69 | सांभरा माता मन्दिर पंचपदरा 70 |हल्देश्वर भन्दिर पीपलूदा 

7 | कुतेश्वर महादेव मन्दिर | (फरारा)राजसमन्द |724| भद्रक्रालीषष्मन्दिर हनुमानगढ़ 
पक ल मि न हर्षनाथ मन्दिर सीकर 74 ~| जीणमा्ला- मन्दिर रिवासा) सीकर 

75 | वाल्मीकि मन्दिर (कँलवाड़ा) बॉरा |6 | भ्रसरहैमाता मन्दिर छोटीसादड़ी, प्रतापगढ़ 
| 77 | पपलाज माता | (लालसोट) दीसी्(78 | बिजासनी माता _ खुररा,(लालसोट) दौसा | 


राजस्थान कला संस्कृति एवं भाषा साहित्य 
अ कहावत :- “5 कोस पर बदले पाणी,7 कोसीच्प्र ब्रैदले पाणी" 
# राजस्थान के लोगों की मातृभाषा राजस्थानी है । 
# राजस्थानी भाषा करीब 5 करोड़ लौ़ों द्वारा बोली जाती है । 
मध्यकालीन प्रमुख इतिहासक्तैरुष्नोयोर्र्के अबुल फजल ने अपने ग्रंथ "आईने अकबरी” में प्रमुख भारतीय भाषाओं में 
राजस्थानी भाषा का उेह्लेख किया है । 
# राजस्थान में कुलँ च३ बोलियौबोली जाती है । 
नोट :- भारतीय भीषाओं की दृष्टि से राजस्थानी भाषा का 7 वाँ स्थान व विश्व की भाषाओं में 46 वाँ स्थान है 


राजस्थानी भाषा का वंष वृक्ष 
आर्य भाषाए 


Y 
वैदिक संस्कृत 


पी... संरुत ४ है है त 


शोरसैनी प्राकृतं स्वरूप 
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गुजरी अपभ्रंश शोरसैनी अपभ्रंश 


क 
राजसः न 
ई भाषा की दृष्टि से राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जार्ज गियर्सन ने अपने ग्रन्थ लिंग्वस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया 
में किया । 
नोट :- जार्ज गियर्सन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होने राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया । 
4 राजस्थानी भाषा का ऐतिहासिक अध्ययन करने वाले प्रथम व्यक्ति एल.पी. तेस्सीतोरी थै जो बीकानेर रियाँसेत के 
प्रान्तीय सूबेदार थे, जिन्होने अपने ग्रंथ एन्टीकवेरी में 43 भाषाओं का उल्लेख किया है । 
राजस्थान भाषा के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन करने वाले प्रथम व्यक्ति राम सिंह सोलंकी है | 
राजस्थानी भाषा का काल विभाजन 
4. गुजरी अपभ्रंश :- 44 वीं से 43 वी सदी 
2. प्राचीन राजस्थानी :- 43 वीं से 46 वीं सदी 
3. मध्यकालीन राजस्थानी भाषा :- 46 वीं से 48 वीं सदी 
4. आधुनिक राजस्थानी भाषा :- 8 वीं सदी से वर्तमान तक 
मारवाडी बोली 
| अरावली के पश्चिमी भाग को मारवाड़ के नाम से जाना जाता है अतः इस क्षेत्र सें, बोली) जाने वाली बोली मारवाड़ी 
बोली है । 
| मारवाड़ी बोली का विकास 8 वी सदी में माना जाता है । 
| मारवाड़ी बोली पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्रधान बोली है । 
4 मारवाड़ी बोली राजस्थान की सबसे मानक एवं मीठी बोली है| 
नोट :- क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ी बोली सर्वाधिक क्षेत्रफरलैबेपर बोली ज्ुर्ती है । 
साहित्य एवं विस्तार की दृष्टि से मारवाड़ी बोली राजस्थान की ष्सबसेत्ञेममुद्ध एवं साहित्यिक बोली है । मारवाड़ी बोली 
का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है । 
नोट :- ड्रिगल का हैरोस पृथ्वीराज राठौड़ को कहालज्ञाता ौहै ये/बीकानेर के शासक राय सिंह के भाई थे । प॒थ्वीराज 
राठौड़ ने वेली किसन रूकमणी नामक ग्रन्थ क़ीच्छचना\की है| वेली किशन रूकमणी नामक ग्रन्थ को कवि दुरसा आड़ा 
(महाराणा प्रताप का दरबारी कवि) ने पाँचवा वैद एवं ५9 'वाँ पुराण कहा है। 
मीरा बाई के अधिकांश पद एवं जैन साहित्य कौछैरचना इसी भाषा में हुई है । 
संत जम्भोजी एवं जसनाथ जी ने अपने उेप्रदेश इसी बौली में दिये है । 
दयालदास री ख्यात, नैणसी री ख्याल्ल, एवं बॉकीदास री ख्यात इसी रचना इसी बोली में हुई है। 
नोट :- बांकी दास को राजस्थान का बीरबल कहा जाता है । 
माहेश्वरी, ओसवाली, देवड़ावाटी\तीडावेणी,)कॅठेली आदि मारवाड़ी बोली की उपबोलियां है । 
देवड़ावाटी मारवाड़ी बोली कैीीउपबोली है जो कि सिरोही जिले में बोली जाती है । 
गोडावणी बोली लुनी चेद्वी के,प्रवोहु,क्षेत्र मुख्यत: पाली जिले में बोली जाती है । 
मारवाड़ी बोली मुख्यतः रख्य के जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाडमेर, पाली, नागौर जिलों में बोली जाती है । 
मेवाड़ी बोली 
मेवाड़ी बोह्मी का विकासगुजराती से हुआ है | इस बोली ने महाराण कुम्भा के काल में अपना वर्तमान स्वरूप धारण 
किया | 
मेवाड़ी खोली कौेभाषागत विशेषताओं में “नी” वर्ण की प्रधानता है । 
मेबाड़ी बोली चष्छाज्य के उदयपुर, राजसमन्द, चित्तौड़गढ़ जिले में विशेष रूप से बोली जाती है । 
मेवाती बोली 
अलेबर भेरंतपुर जिले का क्षेत्र मेव जाती का निवास स्थान होने के कारण मेवात प्रदेश के नाम से जाना जाता है । 
अतः इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली मेवाती है । 
यह बोली पश्चिमी हिन्दी व राजस्थानी बोली के मध्य सेतू का कार्य करती है । 
मेवाती बोली में संत चारण दास जी व लाल दास जी ने अपनी साहित्यिक रचना की है । 
नोट :- चारण दास जी की शिष्या सहजो बाई व दया बाई ने अपने उपदेश इसी बोली में दिये है । 
यह बोली राज्य के अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं करौली जिले में बोली जाती है । 
राठी या अहीरवाटी बोली 
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जनपद काल में आभीर जाती का निवास स्थान होने के कारण यह स्थान हीरपाल या अहीरवाट कहलाया । 
अतः यहां बोली जाने वाली बोली अहीरवाटी बोली है | अलवर जिले के इस क्षेत्र को राठ प्रदेश भी कहा जाता है 
| यहां राठी जाती निवास करती है | अतः यहां बोली जाने वाली बोली राठी बोली है । 
यह बोली मेवाती एवं बागरू (हरियाणवी) बोली के मध्य समन्वय का कार्य करती है । 
जोधराज कृत हम्मीर रासो महाकाव्य एवं अलिबख्श लोक नाट्य की रचना इसी बोली में हुई है। 
नोट :- अलिबख्शा को अलवर का रसखान कहा जाता है | यह बोली जयपुर जिले की कोटपूतली तहसील तथा अलवर 
जिले की बहरोड़ एवं मुण्डावर तहसील तथा हरियाणा राज्य के महेन्द्र गढ़ एंव कुड़गाँव जिले में बोली जाती है । 


* ढुंढ़ नदी के प्रवाह क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली ढुंढाड़ी बोली है । ढुंढाड़ी बोली में गद्य एवं पद्य दोज्रौँ में साहित्य 
रचना हुई है । ढुंढाड़ी बोली को जयपुरी या झाड़शाही बोली भी कहा जाता है । 

* ढुंढाड़ी बोली राज्य में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली है | संत दादू दयाल एवं इनके शिष्याचे ऑपने 
उपदेश ढुंढ़ाड़ी बोली में दिये है । 

नोट :- संत दादू दयाल को “राजस्थान का कबीर” कहा जाता है । संत सुन्दर दास जी जिन्तका जेन्म्दयसाल्में हुआ है 

इन्ही के शिष्य थे | संत सुन्दर दास जी को “दूसरा शंकराचार्य” कहा जाता है | संत रज्जब जी७ज़ीवनभर!/ दूल्हे के वेष 

में उपदेश देते रहे । 

% चौरासी, तोरावाटी, राजावाटी तथा नागरचौल ढुंढ़ाड़ी बोली की प्रमुख उपबोलियाहै ७ ढुढ़ाड़ी- बोली मुख्य रूप से 
अजमेर, टोंक, दौसा तथा जयपुर जिले में बोली जाती है | चौरासी बोली ढुढ़ाड़ी बोलीच्की' उपबोली है जो टोंक 
तथा जयपुर के कुछ क्षेत्रफल पर बोली जाती है । 

<* तोरावाटी ढुढ़ाड़ी बोली की उपबोली है जो कि कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र अर्थात्‌ सीकर झुन्झनुं में बोली जाती है । 

खैराड़ी बोली 

% भीलवाड़ा, टोंक तथा बूंदी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र को खैराड़ _केंच््ञाम, रे. जीना*जाता है | अतः इस क्षेत्र में बोली 
जाने वाली बोली खैराड़ी बोली है । 

% खैराड़ी बोली का विकास मेवाड़ी तथा ढुंढ़ाड़ी बोली से मिल्लकरच्षुआच्हे ) 

रांगड़ी-बोली 

% यह मुख्यतया राजपूतों की प्रधान बोली है | इसका बिकास मालेद्वी तथा मारवाड़ी से मिलकर हुआ है । 

मालवी, बोली 

% यह बोली मुख्यतया मालवा क्षेत्र में बोली जाती है %डस बली में मारवाड़ी तथा ढुंढाड़ी दोनों की विशेषताए पाई 
जाती है। यह बोली मुख्यरूप से प्रतापगढ, झालैब्वाडँ, तथा कोटा जिले में बोली जाती है । 

लहन्दा बोली 

% यह एक पंजाबी बोली है | पंजाब की सीमा परूस्थित गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में बोली जाती है । 

राजस्थानी साहित्य 

% राजस्थानी साहित्य की रचना)गाद्य्एवं पद्य दौनों में ही हुई है । 

% राजस्थानी साहित्य की विभिन्न, विधाओं,का वर्णन निम्नानुसार है । 

4. ख्यात :- ख्यात शब्दश्क़ो ख्याति का अपभ्रंश माना गया है । ऐसा माना जाता है कि ख्यात का प्रारम्भ सम्राट 
अकबर के काल खें, हुआ है यल्ले/राजस्थानी साहित्य का इतिहास परक ग्रन्थ है इसमें किसी शासक अथवा वंश की 
विस्तृत जानकाईी उषेल्ञब्ध\होती है, प्रमुख ख्यात निम्न है :- दादू दयाल री ख्यात, नैणसी री ख्यात, बीकानेर रा 
राठौड़ा री „ख्याल ऐवं बांकीदरीँस री ख्यात | 

2. कक्का /- च्चवर्णमाला के,52 वर्ण जिसके प्रत्येक वर्ण से किसी रचना का प्रारम्भ होता है राजस्थानी साहित्य में कक्का 
कहलाताच्हे | 

3. मरेस्या :- क्विसी#शासक अथवा व्यक्ति विशेष की मृत्यु के उपरान्त शोक व्यक्त करने के लिये लिखी गई रचना 
राजस्थाज्ञी, साहित्य में मरस्या कहलाती है । 

4. देवाबैंते.:_ राजस्थानी साहित्य में अरबी-फारसी शब्दों का प्रयोग दवाबैंत कहलाता है । 

विगत्॒&- यह भी राजस्थानी साहित्य का एक इतिहास परक ग्रन्थ है, इसमें किसी वंश अथवा शासक का वर्णन होता 

है "मारवाड़ रा परगना री विगत” इसका प्रमुख उदाहरण है । 

- प्रकास :- किसी शासक या वंश व किसी घटना विशेष की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाली रचना राजस्थानी 

साहित्य में प्रकास कहलाती है । 

. छावली :- लोक देवता डूंगरजी व जवाहर जी के (सीकर के) लोकगीत जिन्हे स्थानीय भोपों द्वारा गया जाता है 

छावली कहलाते है । 

8. झुलणा :- यह राजस्थानी साहित्य का मात्रिक काव्य छन्द है । इसमें प्रत्येक 24 वर्ण पर यगण होता है । प्रमुख 
झुलणा है :- प्रताप सिंह का झुलणा और अमर सिंह का झुलणा। 
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राजस्थानी साहित्य की प्रमुख रचनाणु 


rg णमः ख रचनाए 


* रसिक प्रिया, संगीतराज, कामराज, रतिसार,संगीत मींमासा, चण्डी शतक की टीका, संगीत सुधा, सूड़ प्रबन्ध के लेखक 
महाराणा कुम्भा है। 

* एकलिंग महातम्य के लेखक कान्ह व्यास है । 

नोट :- इस ग्रन्थ के प्रथम भाग को "राज वर्णन” के नाम से जाना जाता है, जिसे कि महाराणा कुम्भा ने लिखा है । 

* राजवल्लभ, वास्तुसार, रूपमण्डन, प्रसाद मण्डन और देव मूर्ति प्रकरण के लेखक मण्डन है। 

नोट :- मण्डन मूलतः गुजरात का रहने वाला था यह महाराणा कुम्भा का प्रमुख शिल्पी था । 

« वास्तु मंजरी के लेखक नाथा थे । 

नोट :- नाथा मण्डन के छोटे भाई थे । 

* उद्दार धोरणि, द्वार दीपिका और कलानिधि के लेखक गोविन्द थे । 

नोट :- गोविन्द मण्डन का पुत्र था । 

* बेलि कृष्ण रूकमणी , गंगालहरी के लेखक पृथ्वीराज राठौड़ थे । 

नोट 4 :- पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर शासक रायसिंह के छोटे भाई थे ये अकबर के नवरत्नों में्ष्से एक थे\। "ये पीथल 
नाम से साहित्य रचना करते थे” | कवि दूरसा आड़ा ने इनके ग्रन्थ बेलि कृष्ण रूकुमणी को, प्रॉँचवा चैंद एवं 49 वा 
पुराण कहा है । इस ग्रन्थ में रूकमणी व कृष्ण के विवाह का वर्णन है । 

नोट 2 :- तैस्सीतोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को “ड़िगल का हैरोस” कहा है । 

नोट 3 :- मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है जबकि पूर्वी राजस्थानी॥ एवं ब्रज़ भाषा का साहित्यिक रूप 
पिंगल कहलाता है । 

* पृथ्वीराज रासों के लेखक चन्दबरदाई थे । 

नोट :- चन्द वरदाई अजमेर के अंतिम चौहान शासक पृथ्वीराज चौह्ाज्ञ क दरेबारी क्रॅवि थे | यह ग्रन्थ पिंगल भाषा में 
लिखा गया है । 

* पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक थे | 

* खुमाण रासौं के लेखक दलपत विजय थे । 

नोट :- इस ग्रन्थ में मेवाड़ के शासक बाप्पा रावल से लेक़र राजचैसिंह तेक के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है । 

* बाल बोधनी, राय सिंह महोत्सव के लेखक रायसिंह थे १ 

* राज्यभिषेक पद्धति, मुहुर्तमाला, विश्व वल्लभ के लेखके््चक्रषाणि* मिश्र है । 

नोट :- चक्रपाणि मिश्र महाराणा प्रताप के दवीरीकि्कवि/े 3 

« मूताँ नेणसी री ख्यात, मारवाड़ रा परगना. री, विगतहैके लेखक मुहणौत नैणसी है । 

नोट :- मुहणौत नैणसी मारवाड़ शासक जसक्च्तल सिंह के दीवान थे, इन्हे मुंशी देवी प्रसाद ने “राजपूताने का अबुल 
फजल" कहकर संबोधित किया है । भारवाड़'रा परगना री विगत नामक ग्रन्थ को "राजस्थान का गजेटियर” कह 
सकते है । 

« राग माला, राग मंजरी, रामूचन्द्रौदय चके लेखक पुण्डरीक विट्ठल 

नोट :- पुण्डरीक विट्ठल आमेर, नरेशेषे्मानसिंह प्रथम के भाई माधोसिंह के दरबारी कवि थे । 

* जयसिंह कारिका के लेखकै७सवोई जयसिंह 

* मानसिह कीर्ति मुक्तौब्ब॒ली कें लैख़क पण्डित जगन्नाथ 

* कान्हडदे प्रबंध केहलेखके, पद्मनाभ 

नोट :- येशधाली 'ज्ाल्लौर) के शासक सोनगरा अखेराज के दरबारी कवि थे । 

* पदमाकल॥ केब्लेखक) मलिक मोहम्मद जायसी 

नोट < 546, मेच्शेरशाह सूरी के काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने इस ग्रन्थ की रचना की 

« सुर्जशीख्रित्र, हम्मीर हठ के लेखक चन्द्रशेखर थे । 

नौ :- ये बूंदी के हाड़ा शासक सुर्जन सिंह हाड़ा के दरबारी कवि थे | 

३५ भाषा भूषण के लेखक जसवनत सिंह 

* अद्चलदास खींची री वचनिका के लेखक शिव दास गाडण 

* राधा गोविन्द संगीत सार के लेखक देवर्षि ब्रजपाल भट्ट 

नोट :- ये जयपुर के शासक प्रताप सिंह के दरबारी कवि थे । 


* रजिया के सोरठे - कृपाराम कुवलयमाला - उद्योतन सूरी 
* हम्मीर महाकाव्य - नयन चन्द्र सूरी हम्मीर रासो - जोधराज शारंगधर 
« हम्मीर मद मर्दन - जयसिम्हा (जय सिंह सूरी) 

आधुनिक राजस्थानी साहित्य की प्रमुख रचनाएँ 


° बिहारी सतसई - कविवर बिहारी 
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नोट :- बिहारी का जन्म मध्यप्रदेश में हुआ था ये आमेर शासक मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे । 

* प्राचीन लिपिमाला व राजपूताने का इतिहास - पण्डित गौरी शंकर ओझा 

नोट :- इनका जन्म 4863 में सिरोही जिले के रोहिड़ा ग्राम में हुआ था इन्होने सर्वप्रथम देशी राज्यों का इतिहास लिखा । 
° आयो अंग्रेज मूलक रे उपर - बांकीदास 

° वंश भास्कर, राम रजाट, सतीरासो, धातु रूपावली,छन्द मयुख, बलवन्त विलास - सूर्यमल मिश्रण 

नोट :- ये बूंदी शासक के शासक रामसिंह के दरबारी कवि थे । इन्हे वीर रसावतार के नाम से भी जाना जाता है । 
इन्हे राज्य में पुर्नजागरण का प्रथम कवि माना जाता है | वंश भास्कर को पूरा करने का श्रेय इनके दत्तक पुत्र मुरारीदान 
को जाता है । ये राज्य कवि है । 

* वंश समुच्य, ड़िंगलकोष - मुरारीदान 

*प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, रूठीरानी, चेतावनी रा चुगटिया - केसरी सिंह बारहठ 

* हाँ चांद मेरा है - हरिराम मीणा (जयपुर) उसने कहा था - चन्द्रधर शर्मा (गुलेरी) 

° राजस्थानी शब्दकोष - सीताराम लालस 

नोट :- जोधुपर जिले में जन्मे सीताराम लालस को "एनसाईक्लोपीड़िया ऑफ ब्रिटेनिका” ने शशजस्थोन-“जुबा की 
मशाल" कहा है । 

° आभेपटकी, एक बिनणी दो बिन, धोरां री धोरी - श्री लाल नथमल जोशी 

«रंगीलों मारवाड़ - भरत व्यास तारीख ए राजस्थान - कालीराम क़ाथरथे 

° अमलोक बातां, टाबरां री वातां, पाबूजी री वातां, के रे चकवा बात-लक्ष्मी कुमारी चुण्डावत (रौच्चीज़ी) 

*बातां री फुलवारी, हिटलर व रूख - विजयदान देथा 

नोट :- विजय दान देथा को “राजस्थान का शेक्सपीयर” कहा जाता है | 

“ राजस्थान के रणबांकुरे - राजेन्द्र सिंह राठौड़ रेंगती चीटिया - जबरनीथ षुरोहित 

“ राजस्थानी कहावतां, दाढ़ी पर टेक्स - मुरलीधर व्यास 


° सागर पांखी - कुन्दन माली हाला-झाला री(कुण्ड्लियां - ईशरदास 
“प्रबन्ध चिन्तामणी - मेरूतुंग अमर काव्यa्लंशावेल्ली रणेछोड़ भट्ट 

* कीर्तिस्तम्भ प्रशस्ति - कवि अत्री एवं उनके पुत्र महेश भट्टे 

° राव जैतसी रो छन्द - बिठू सूजे पगफेरो ६ मणिमधुकर 

* सूरजप्रकाश - करणीदान जथसिंह केल्पमुद्रंक - पुण्डरिक रत्नाकर 


° इन्कलाबे तराना, गरीबों की आवाज, बेकसों की_आवाज के गणेशी लाल व्यास (उस्ताद) 

° कब तक पूकारू, आज की आवाज, मुर्दो का(टीलक़ैघरौंदा ~ राघेय राघव 

° बादली, सांझ, कड़ी मुकरणी - चन्द्रवीर/सिंह बिरकाली 

“धरती धोरा री, लीलटास, सबद, मायड़ 'रो हेलो, मींझर, पाथल व पीथल रमणीये रा दूहा - कन्हैया लाल सेठिया 

जैन साहित्य 

० भरतेश्वर बाहुबली घोर - ब्रजेसेन चष्सूरी समय 4468 में 

नोट :- यह राजस्थानी साहित्यष्की, प्राचीनत्रम रचना है | 

० भरतेश्वर बाहुबली रारू शीलभ्रद सैरी 

नोट :- यह राजस्थानी साहित्येड्को प्रथम रास ग्रन्थ है । 

नोट :- डिंगल भा मेंब्बीरर की प्रधानता है । 

० जीवदया ,&च््चन्दचेालाब्द्धासँ रैवत गिरी दास - विजय सैन स्थूलभद्र रास - धर्म 

राजस्थानी साहित्य में प्रथम 

ग राजस्थानी चाहिल्य का प्राचीनतम ग्रन्थ - भरतेश्वर बाहुबली घोर - ब्रजसेन सूरी समय 4468 
* राजस्थानी साहित्य क्रा प्रथम रास ग्रन्थ - भरतेशवर बाहुबली रास - शीलभ्रद सूरी समय 4484 
ग राजस्थोज्ती>स़राहिल्य का प्रथम उपन्यास - कनक सुन्दर - शिवचन्द भरतिया समय 4903 
नॉड,:)”चाचा'”” राजस्थानी साहित्य का दूसरा उपन्यास था जिसके लेखक श्री नारायण अग्रवाल है । 
ग राोझरनी”साहित्य का प्रथम नाटक - केसर विलास - शिवचन्द भरतिया समय 4900 
ग राजस्थानी साहित्य की प्रथम कहानी - विश्रांत प्रवास - शिवचन्द्र भरतिया समय 4904 
नोट :- शिवचन्द्र भरतिया राजस्थानी साहित्य के प्रथम उपन्यास, नाटक एवं कहानी के लेखक माने जाते है । 
ग स्वतन्त्रता के बाद प्रथम राजस्थानी भाषा का उपनयास - आभै पटकी - चन्द्रवीरसिंह बिरकाली 
ग वचनिका शैली की प्रथम रचना - अचलदास खिची री वचनिका - शिव दास गाडण | 


राजस्थान के प्रमुख संगीत घराने : एक नजर 


करसं. घराना | विशेषताएँ प्रवर्तक 
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जयपुर घराना ख्याल गायन शैली का घराना है । मनरंग (भुपत खो) 
2 छित्थक घराना जयपुर |॥3 वीं सदी में उत्तर भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य | भानूजी 

कथक का उद्भव 
ल स लसल सा टी क न कक निया घराना जयपुर | अमृतसेन इस घराने क प्रसिद्ध सितारिये थे यह सूरत सेन (तानसेन 


सितारियों का घराना है । का पुत्र) 

4 | पटियाला घराना | पाकिस्तान के गजल गायक “गुलाम अली” इसी घराने | फतेह अली व अली 
जयपुर से थे | बख्श 

5 | बीनकार घराना | जयपुर के महाराजा रामसिंह के दरबार में प्रसिद्ध | रज्जब अली «खाँ, 
यपु बिनकार थे बीनकार 

| | अल्लादिया खाँ | किशोरी अणोमकर इस घराने की प्रसिद्ध गायिका है |अल्लादिया(खीँ 
का घराना 
रंगीला घराना पुर कं गायक इमाम बख्श क शिष्य थे रमजानच्खां. 
मेवाती घराना पण्डित जसराज इसी घराने से सम्बन्धित थे । घरचेष््ञजीर. खाँ 
| ee) | घराना इस घराने का प्रसिद्ध आदि पुरूष ध्रुपद की डाग्रुर | बहराम्‌/खाष्डागर 


वाणी के लिये गोपालदास (इमामबख्श) को माना/जातो 
है । परन्तु इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय बहरांस खाँ 
को जाता है, ये महाराजा रामसिंह के दरबाडी गायके, थे 
प्रमुख राजस्थानी साहित्यिक संस्थाएं 

4. मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी-फारसी शोध संस्थान :- इस्रक़ी स्थाफैन्ना, ॥978 में टोंक जिले में की गई। इस 
संस्था को वर्तमान नाम 4987 में दिया गया | टोंक नवाब मोहम्मद अलौ्चेकेलावा ठिकानें के ठाकुर छितर सिंह पर 
आक्रमण कर उसे नजर बंन्द कर लिया इससे नाराज होकार अँंग्रेजोंकैने मोहम्मद अली को बनारस जेल में कैद कर 
लिया । यहां रहते हुए मोहम्मद अली ने अरबी-फारसी ग्रन्थों का ,लेखन कार्य किया | मोहम्मद अली की मृत्यु के बाद 
इसका पुत्र रहीम इन ग्रन्थों को टोंक ले आया । स्वतन्त्रता के उेष्रान्त राज्य सरकार द्वारा इन ग्रन्थों की रक्षा के लिये 
इस संस्था की स्थापना की गई । इस संस्था में, औरंगैज़ेब द्वारा'लिखी गई आलमगिरी तथा कुरानेशरीफ उपलब्ध 
है। यही पर शाहजहां द्वारा रचित कुराने कमाल बेजीडेकष्नमूनैकच्हे | इस संस्था में “आलम गरी बेन” नामक शब्दकोश 
उपलब्ध है जिससे कुरान के कठिन शब्दों की(व्योँख्या की गर्कहै । 
नोट :- इस शब्दकोश को मोहम्मद अब्दुल्ला क्लारा मिश्र में;तैयार किया गया था । 
2. राजस्थान साहित्य अकादमी :- राञ्जस्थानी आषा _के प्रचार-प्रसार व विकास हेतु 23 जनवरी 4958 को उदयपुर में 
इस संस्था की स्थापना की गई ॥ इस सस्था द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार "मीरा पुरस्कार” है | जिसकी 
शुरूआत 4959-60 में हुई । 
3. राजस्थानी भाषा साहित्य -एवं_संस्कृतचषअकादमी :- इस संस्था की स्थापना 4983 में बीकानेर जिले में की गई । इस 
संस्था द्वारा दिया जाने वाला सेर्बाच्चैच्षरस्कार “सूर्यमल्ल मिश्रण” पुरस्कार है | इस संस्था द्वारा “जागति जोत” पत्रिका 
का प्रकाशन किया जाता है 
4. राजस्थान संस्कृत अकादंभीं :क्रेइस संस्था की स्थपना जयुपर में 4984 में की गई । इस संस्था द्वारा दिया जाने 
वाला सर्वोच्च पुरस्कीर्‌ /मीच्च पुरस्कार” है । 
5. राजस्थार्नापंजाबी: मोषा अकादमी :- पंजाबी भाषा के संवर्धन व संरक्षण हेतु वर्ष 2006 में जयुपर में इस संस्था की 
सथपना कौक्ाईचे| 
6. राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी :- ब्रजभाषा के विकास हेतु 4986 में जयपुर में इस संस्था की स्थापना की गई । इस 
संस्था दख, ब्रज्शेतदल नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। 
7.चप. झोब॑रमले' शर्मा साहित्यिक शोध संस्थान :- इस संस्था की स्थापना सन्‌ 2000 में जयुपर जिले में की गई । 
नोक पण्डित झाबरमल शर्मा को पत्रकारिता का का भीष्म पितामह कहा जाता है । 
8. राजस्थान हिदी साहित्य ग्रन्थ अकादमी :- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 4968 के तहत 45 जुलाई 4969 को जयपुर जिले 
में एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई । 
9. राजस्थान विद्या प्राच्य संस्थान :- इसकी स्थापना जयपुर में 4950 में की गई थी परन्तु 4958 में इसे जोधुपर 
स्थानान्तरित कर दिया गया। इस संस्था के संस्थापक आचार्य मुनि विजय जैन थे । 
40. सरस्वती पुस्तकालय :- सीकर जिले के फतहपुर कस्बे में यह पुस्तकालय स्थापित है इस पुस्तकालय में चीन में 
प्रकाशित पाउल कारूल द्वारा लिखित द लिग्वीस्टीक सर्वे ऑफ इन्डिया नामक ग्रन्थ भी उपलब्ध है । 
44. जैन विष्व भारती :- यह संस्था नागौर जिले के लाडनू कस्बे में स्थित है | माना जाता है कि यहां आचार्य तुलसी 
का जन्म हुआ था । 
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नोट :- अणुव्रत आन्दोलन के जनक आचार्य तुलसी थे । इस संस्था द्वारा तुलसी प्रज्ञा, नामक पत्रिका का प्रकाशन 

किया जाता है । 

42. जगदीष चन्द्र गहलोत शोध संस्थान :- यह जोधपुर जिले में स्थित है | इसकी स्थापना 4975 में की गई 

43. महाराज मान सिंह पुस्तक प्रकाश संस्थान :- यह जोधपुर जिले में स्थित है, इसकी स्थापना 2 फरवरी 4805 का 
जोधपुर के तत्कालीन महाराजा मान सिंह द्वारा की गई । 

44. अनुप लाईब्रेरी :- यह बीकानेर जिले में स्थित है यहां पर हस्त लिखित ग्रन्थों का भण्डार है। अनुप सिंह द्वारा 
स्थापित इस संस्था को वर्तमान में लालगढ़ महल में संचालित है । 

45. राजस्थान उर्दू अकादमी :- यह जयपुर जिले में स्थित है | इसकी स्थापना 4979 में की गई 

नोट :- इस संस्था द्वारा “नखलिस्तान” नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है । 

46. राजस्थान सिंधी अकादमी :- इस संस्था की स्थापना 4979 में जयपुर जिले में की गई । इस संस्था द्वौरा »रिहाण” 
नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है । 

7. रूपायन संस्थान :- जोधपुर जिले में स्थित है व इसके संस्थापक कोमल कोठारी (कपासन) हैं। 


राजस्थान की प्रमुख जन जातीयाँ 
मीणा जनजाती :- राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाती मीणा जनजाती है जो मुख्य रूप से\जयेषुर दौसा, करौली, 
सवाई माधोपुर एवं उदयपुर जिले में निवास करती है | यह नगरीय क्षेत्रों में रहने-बालीहेसबसे, बड़ी जनजाती है । 
मीणा जाती ने पूर्व में आमेर में शासन किया | आमेर के नये राजा का राजतिल्लक भी नौ, राजावतान (दौसा) के 
मीणा जाती के सरदार द्वारा किया जाता था । 
जयपुर से आगरा तक विस्तृत कालीखोह पर्वत श्रंखला को कर्नल टॉड़ ने मीणाओं काभूल स्थान बताया है । 
मुनी मगन सागर जी ने अपने ग्रन्थ मीणा पुराण में मीणा जाती को 'भ्रगवानच्नेमीन का वंशज बताया है | इस 
जनजाती का गण चिह्न मछली है । 
भुरीया बाबा इस जनजाती के इष्ट देव है | सिरोही जिले.में पैसालिया गाँब के पास स्थित गोतमेश्वर मीणा जाती 
का प्रमुख आस्था केन्द्र है | इस जाती के मृतक के श्राद्ध कोष पानी देना” कहा जाता है । पूर्वी राजस्थान में यह 
रस्म दीपावली के पर्व पर सम्पन्न की जाती है । 
इस जनजाती में बहन के पति को विशेष सम्मान दिये॥ जाने कौष्परम्परा है । 
इस जनजाती को 24 खापों में बांटा गया है । ऐन गौत्रों॥की संख्या 5200 है । 
इस जनजाती में दो वर्ग होते है | 4. चौकीदार >» जेमीदार 
इस जनजाती का मुख्य व्यवसाय खेती है| मोरेच्ची मॉडणां परम्परा का सम्बन्ध इसी जनजाती से है । 
इस जाती में नाता प्रथा विद्यमान है (| इस जनजाती का मुखिया पटेल होता है । 
वर्तमान में मीणा जनजाती राज्य की सर्वाधिक, शिक्षित जनजाती है । 
2. भील जनजाती :- भील राजस्थीज्ञ की स्सर्वा्रिक प्राचीन जनजाती है | यह जनजाती भीलवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, 
डूगरपुर, बांसवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिले मैं, निवास कर रही है । 
भील शब्द को द्रविड़ भाषा कैष्बीले, कछअपभ्रंश माना जाता है | जिसका अर्थ तीर-कमान होता है । 
ब्रिटीश विद्धान रोनों नेष्अपने ग्रन्थ "वाईल्ड ट्राइल्स ऑफ इण्डिया” में मारवाड को भीलों का आदिम स्थान बताया 
है। कर्नल टॉड़ नैडेभीलों\ क्रौच्बनपुँत्र कहा है | इस जाती के घर टापरा एवं छोटे गाँव को फला कहते है । 
बड़े गाँव को“षाल कहते है एंव पाल के मुखिया को गमेती कहा जाता है | भीलों के आयताकार घरों को “कू” कहा 
जाता है 
भीलों<के छ्कारा पहेते ज़ाने वाली तंग धोती ढ़ेपाड़ा कहलाती है । 
ये लोग चैझुमिग कृषि से जीवन यापन करते है | झुमिंग कृषि के दो प्रकार होते है । 4. मैदानी भागों में वनों को 
जलैकर कीच्षजाने वाली कृषि “दजिया” कहलाती है । 2. पहाड़ी भागों में भीलों द्वारा वनों को जलाकर की जाने 
वाली” चिमाता” कहलाती है । 
डाम ध्रा का सम्बन्ध भील जनजाती से है | जब बालक 42-43 वर्ष का होता है तो हाथ पर जलता हुआ कपड़ा 
रखकर डाम लगाया जाता है । ऐसा माना जाता है कि इससे बालक निरोगी एवं निडर बनता है । 
भीलों में लड़की को भगाकर विवाह करना हठ विवाह कहलाता है । 
गठबन्धन की अनुठी परम्परा हाथीवेड़ों का सम्बन्ध भील जाती है । 
छेड़ा फाड़ना (तलाक प्रथा) एवं दापा प्रथा (कन्या मूल्य चुकाना), आटा-साटा (अदला-बदली) आदि प्रथाएँ भील 
जनजाती में पाई जाती है । 
भीलों के गोत्र अटक कहलाते है । इस जाती में मृत्यू भोज को कट्टा (कायटा) कहा जाता है । भराड़ी इनकी 
भित्ति चित्रण लोकदेवी है । 
भील कुल का देवता टोटम कहलाता है । 
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> चीरा बावसी (पूर्वजों की आत्मा में विश्वास) प्रथा इस जाती में पायी जाती है । इसे सिरा चौकली भी कहते है । 

> फायरे-फायरें इनका प्रमुख रणघोष है | भील कभी भी काला जी /ऋषभदेवजी ,/ केसरियानाथ जी की केसर का 
पानी पीकर कभी झुठी कसम नही खाते है । 

3. गरासिया जनजाती :- जनसंख्या के अनुसार यह जनजाती राज्य में तीसरे स्थान पर है | यह जाती मुख्य रूप से 

सिरोही, पाली, उदयपुर, डूगरपुर व बांसवाड़ा जिले में पायी जाती है । 

गरासीया जनजाती लोक कथाओं में स्वयं को अयोध्या निवासी व भगवान रामचन्द्र का वंशज मानती है । 

ताणना विवाह (फेरे नही होते है, “दापा” अर्थात कन्या मूलय वर पक्ष द्वारा चुकाया जाता है) का सम्बन्ध गरासिया 

जनजाती से है । 

पहरावना विवाह में ब्राह्मण की अनुपस्थिति में फेरे लिये जाते है । 

इस जाती में हिन्दुओं की तरह मोर बंधिया विवाह होते है । 

इस जाती में मेलबों विवाह, सेवा विवाह, खेवणा विवाह भी प्रचलित है । 

गरासिया जाती का सबसे बड़ा मेला चैत्र शुक्ला तृतीया को सिरोही के समीप सियावा में लगन्े वोला मनखारों मेला 

है | 

इस जनजाती में आखातीज को नये वर्ष के रूप में मनाया जाता है । 

इस जनजाती में मृतक व्यक्ति के स्मारक को हुर्रे हुरा /मोरी कहा जाता है । 

गरासियों में गाँव का सहलोत कहलाता है । 

गरासिया जनजाती में कृषि का सामूहिक रूप से हारी भाँवरी कहलाता है । 

गरासिया जाती में मृत्यु के 42 दिन मक्के का दलिया समस्त रिश्तेदारों को खिलाया ज़ाता है, इसे मेक / कांघिया 

कहा जाता है । 

4. सहरिया जनजाती :- यह जनजाती सर्वाधिक बारा जिले की शाहबाद एवें,किशनगज़े पंचायत में पाई जाती है । 

> राज्य की संहरिया जनजाती का 99.47 प्रतिशत भाग बारां जिलेईमें त्तिवास&करता है । 

संहरिया जनजाती की उत्पत्ति प्रसियन शब्द सेहर से हुई है^| 

राज्य की यह एकमात्र जनजाती है, जिसे भारत सरकार्देद्वाय़चष्सर्वाधिकं पिछड़ी जनजाती होने के कारण आदिम 

जनजाती का दर्जा दिया गया है । 

बारां जिले का सीताबाड़ी इस जनजाती का प्रमुख स्थीज्ञ है ।\सीत्ताबाड़ी मेले को इस जनजाती का कुम्भ कहा जाता 

है | 

चौरासिया सहरिया जनजाती की सबसे बड़ीं चेद्चायते/हीतीहै । 

यह जनजाती वाल्मिकी को अपना आदिगुरू मानती, है... 

सहरिया परिवार की कुलदेवी कोढ़िया देवी है 

धारी संस्कार का सम्बन्ध संहरिय़ा जनेज्ञाती से है । 

इस जनजाती में मृतक का श्राद्ध चरने कौच्बरम्परा नही है । 

5. ड़ामोर जनजाती :- यह जज्ञजाती\सर्वोधिक डूगरपुर जिले की सीमलवाड़ा पंचायत समिती में निवास करती है | राज्य 

में कुल ड़ामोरों का 70.88, प्रतिशेल्त भोगेडूगरपुर जिले में निवास करता है । 

> ड़ामोर जनजाती की जातीक्ष्पंचायुत का मुखिया मुखी कहलाता है | इस जाती के पुरूष भी महिलाओं की तरह गहने 
पहनते है । 

> इस जनज़ाती के/सर्वष्रमुख मेला गुजरात के पंचमहल में आयोजित होने वाला “झेलाबावसी का मेला” है, इसके 
अलावा-ूगरपुर क्षें भी इस जनजाती का “ग्यारसी का रेवाड़ी मेला” भरता है । 

6. कंजर जनजोल्ती :-\राज्य की यह जनजाती घुमन्तु जाती अपराध वृत्ति हेतु प्रसिद्ध है । 

> मोर का मोस हैसख़ जनजाती को सर्वाधिक लोकप्रिय है । 

कज्‌रौंक्रकी कुलदेवी रक्तदन्ती माता का मन्दिर बूंदी के संथुर में स्थित है | 

इस झनजौती में सच्चाई उगलवाने हेतु हाकमराजा का प्याला पीकर कमस खाने की परम्परा है । 

केजर्‌,कीोई भी कार्य करने से पूर्व ईश्वर का आशीर्वाद मांगते है, जिसे पाती मांगना कहते है । 

ङम जनजाती में मरते समय मृतक के मुह में शराब ड़ालने की प्रथा है । 

7. कथौड़ी जनजाती :- यह जनजाती मुख्य रूप से उदयपुर जिले की झाड़ोल, कोटड़ा व सराड़ा पंचायत में निवास 

करती है । 

> इस जनजाती का मूल निवास स्थान महाराष्ट्र है | इस जनजाती का मुख्य व्यवसाय खेर वृक्ष से कत्था तैयार करना 
है । 

> इस जनजाती को शराब अतिप्रिय है | इस जनजाती की महिलाएँ भी पुरूषों के साथ शराब पीती है । 

> इस जनजाती की महिलाएँ मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है | जिसे फडका कहा जाता है । 
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8. सांसी जनजाती :- यह जनजाती भरतपुर जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है | इस जनजाती की उत्पत्ति सांसमल 

नामक व्यक्ति से मानी गई है । 

> सांसी जनजाती के दो भाग बीजा एवं माला है । 

> इस जनजाती को सांड़ व लोमड़ी का मांस सर्वाधिक प्रिय है । 

> सांसी जनजाती में विवाह के अवसर पर युवती द्वारा दी जाने वाली चारीत्रिक पवित्रता की परीक्षा को "कुकड़ी की 
रस्म” कहा जाता है । 

महत्वपूर्ण तथ्य 

बिस्सा जनजाती की महिलाए विवाह के अवसर पर हाथों में मेहन्दी नही रचाती है । 

लीला मोरिया आदिवासियों में प्रचलित एक विवाह संस्कार है । 

आदिवासियों में मरने के बाद खून-खराबे के बाद जो हर्जाना वसुला जाता है उसे “मौताणा” कहा ज़ाता है / 

आदिवासियों में विधवा स्त्र का पुर्नविवाह नातरा कहलाता है । 

आदिवासियों में मृत्यु के अवसर पर दिया जाने वाला भोजन कांदिया/लोकाई कहा जाता है । 

आदिवासी समाज में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु मूल्य देने की प्रथा प्रचलित है, जिसे दापा प्रथा कहा जाता 

है | 

वागड़ क्षेत्र में दहकती ठीकरी के माध्यम से बीमार व्यक्ति की टांग, पीठ और पेटको दागा४जाता' है, एवं उस पर 

आँक का दुध लगाया जाता है, जिसे ड़ाम देना कहा जाता है । 

माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाती शोध संस्थान द्वारा आयोजित किया जाने वालाह्ैआदिवासीक्रलीकानुरंजन मेला हमेलो 

है । इस मेले का उद्देश्य आदिवासियों को समाज की मुख्य धारा से/जौड़ना एबं, उज्नेकी कला एवं संस्कृति को 

सुरक्षित रखना है । 

डूगरपुर व बांसवाड़ा के आदिवासियों में आपसी सामुदायिक सहयोग) कीह्केपरम्पर को हाड़ा/हीड़ा/ हलमा कहा 

जात है । 

> आदिवासी परिवार के किसी व्यक्ति की अप्राकृतिक मृत्यु हो*ज्ञानैरैपर आरोपित पक्ष द्वारा जो दण्ड़ सुनाया जाता है, 
उसे “चढोतरा” कहा जाता है । 
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राजस्थान ` प्रधासनिक व्यवस्था 


« भारतीय संविधान के भाग 6 में वर्णित प्रावधान जम्मु कश्मीर राज्य को छोड़कर शेष सभी राज्यों पर लागू होते है । 
« संविधान के अनुच्छेद 53 से अनुच्छेद 467 तक राज्यों की कार्यपालिका का वर्णन है । 


उच्च न्यायालय 
« संविधान के भाग 5 में अध्याय 5 और 6 में एवं अनुच्छेद 24 से अनुच्छेद 237 तक राज्यों में उच्च न्यायालयों का वर्णन है । 
* संविधान के अनुच्छेद 244 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा । किन्तु अनुच्छेद 23 के अनुसार दो या दो 
से अधिक राज्यों अथवा किसी संघ या राज्यों के लिये संसद विधि द्वारा एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है । 
° वर्तमान में महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, असम, नागालैण्ड, मिजोरम, पश्चिमी बंगाल, गोवा, अण्डमान निकोबार द्विप, दमन द्वीव, 
दादर-नागर हवेली आदि के लिये एक संयुक्त उच्च न्यायालय की व्यवस्था है । 
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° वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 24 है । 


| ह | | इ | नाम Ei अधिकार क्षेत्र पीठ खण्डपीठ 

स. वर्ष 

ESSE = SE कोलकात्ता 4862 | प.बंगाल, अण्डमान निकोबार कोलकात्ता पोर्टब्लेयर 

2 |मुम्बई 4862 | महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर | मुम्बई ओरंगाबाद, 
हवेली, दमण द्वीव पण्जि, नागप 

प जाल लना 7 मद्रास 4862 | तमिलनाडु, पाण्डिचेरी चेन्नई | 

4 |इलाहबाद 4866 | उत्तरप्रदेश इलाहबाद लखनऊ 

5 |कर्नाटक 884 | कर्नाटक बैगलोर 

| 6 पटना 4946 | बिहार पटना 

7 |जम्मुकश्मीर | 4928 | जम्मु काश्मीर श्रीनगर, जम्मु 

हु गुवाहटी 4948 | असम, मिजोरम, मणिपुर, | गुवाहटी कोहिमा, आईजोल 
मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा, इम्फेलेक्, शिलींग 
अरूणाचल प्रदेश अगरल्ँला 

| 9 |उड़ीसा 4948 | उड़ीसा कटक 

१० राजस्थान 4949 | राजस्थान | जोधपुर ७ [|जब्रपुर[ | 

 |आन्धरप्रदेश 4954 | आन्ध्रप्रदेश हैं दरोबाद 

i मध्यप्रदेश 4956 | मध्यप्रदेष | जबलपुर | ग्वालियर, इन्दौर 

3 |केरल 4958 | केरल, लक्षद्वीप ऐनकिलम 

44 | गुजरात 4960 | गुजरात अहमेदाबाद 

45 |दिल्ली 4966 | दिल्ली नेई दिल्‍ली 

ल | पंजाब और | 966 | पंजाब और हरियाणी)चण्ड़ीग ढ़, चण्डीगढ़ 

हरियाणा 

77 ||हिमाचल प्रदेश | 497। | हिमाचल प्रदेश शिमला 

पल ह क सिक्किम 4975 | सिक्किम गंगटोक 

9 ॥छत्तीसगढ़ 2000 | छत्तीसगढ़ 

20 |उत्तराखण्ड 2000 | उत्तराखण्ड नेनिताल 

| 2 |झारखण्ड़ | 2000 |झोरखण्ड) [रांची | | झारखण्ड 2090 | झारखण्ड रांची 


उच्च न्यायालयों का गठन 
° उच्च न्यायालयों का गठन »णएक्क मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होता है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की 
जाती है । संविधान के अनुच्छेदे:2/हिथ्मेंउच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है । 
योग्यताए 
« संविधान के अनुच्छेद%॥7 में/डच्क्न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये योग्यताओं का वर्णन है | यह इस प्रकार है :- 
4. वह भारत क नागरिक 'हो । 
2. वह ,किसीच्डच्चेहन्यायीलय में 40 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो | 
3. वहं किसी न्यायाल्र' में लगातार 40 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हों । 
न्यायाधीशों की नियुक्ति 
° उच्चे न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के (सर्वोच्च न्यायालय) मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के 
आधार७पर क्री जायेगी, जबकि उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्याधीश, 
अम्बन्धितु»राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशएवं सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के आधार पर की जावेगी । 
कार्यकाल या पदावधि 
१ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों का कार्यकाल हाल ही में 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया 
है । 


° त्यागपत्र :- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश सभी अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देते है । 
° महाभियोग प्रक्रिया :- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष । 


शपथ 
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° उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों को सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है । 
संविधान के अनुच्छेद 249 में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों को राज्यपाल द्वारा दिलाई जाने 
वाली शपथ का वर्णन है । 

वेतन-भत्ते 


« संविधान के अनुच्छेद 22 में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों को प्राप्त होने वाले वेतन-भत्ते का 

उल्लेख है | इनको वेतन-भत्ते राज्य की संचित निधी एवं संसद द्वारा निर्धारित होते है । 
नोट :- वर्तमान में किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के बराबर अर्थात 
90,000 रूपये मासिक देय होते है, जबकि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को 80,000 रूपये मासिक देय़र+होते है 


| 
° संविधान के अनुच्छेद 223 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय से 
परामर्श लेकर किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण कर सकता है। 
° किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या आवश्यकतानुसार होगी । भारत का राष्ट्रपति किसी 'छच्च न्याथालय् में 
न्यायाधीशों की संख्या कम अथवा वृद्धि कर सकता है एवं अतिरिक्त कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त कर सकता हैं | 
नोट :- वर्तमान में गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम 3 है जबकि सर्वाधिक चयायाधीशोंन्की संख्या 
वाला उच्च न्यायालय इलाहाबाद है इसमें न्यायाधीशों की संख्या 58 है । 


राजस्थान :प्रशासनिक व्यवस्था महत्वपूर्ण तथ्य 
० राजस्थान में परिसीमन के बाद प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में आठ विधानसभा सीटें है, 


° संविधान के भाग 6 में राज्यपाल का वर्णन है । 


° राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जगतनारायण है । 

° राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक, राज्य का राष्ट्रपति, शाज्यह्धक विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति एवं राज्य की 
कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कहा जाता है । 

° नवम्बर 4956 को 7वें संविधान संशोधन द्वारा राजप्रभुख*एवँ मेहाराजप्रमुख पदों को समाप्त करके राज्यपाल पद 
सृजित किया गया । 

« अनुच्छेद 243 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी कहने कीह्ेशक्ति) प्राप्त है । 

° राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, की, नियुक्ति करता है, एवं स्वयं राज्य के विश्वविद्यालयों को 
कुलाधिपति होता है । 

« राज्य के प्रथम राज्यपाल गुरूमुख निहलै- सिंह थे जबकि वर्तमान में 49वीं राज्यपाल मारग्रेट आल्वा है । 

« राज्यपाल ड़ॉ. सम्पूर्णानन्द के काल भें राज्य मैं<पहली बार 43 मार्च 4967 से 26 अप्रेल 4967 तक राष्ट्रपति शासन 
लागू रहा । 

° दरबारा सिंह राज्य के प्रथम राज्यषाल है जिनकी पद पर रहते हुए असामयिक मृत्यु हो गई । 

« अब तक चार राज्यपालों कीष्पदे)पर कहते हुए मृत्यु हुई - 4. दरबारा सिंह 2. निर्मल चन्द्र जैन 3. शैलेन्द्र कुमार 
सिंह 4. प्रभा राव । 

« प्रतिभा पाटील राइय की प्रथस्‌ मेहिला एवं 46वीं राज्यपाल थी । 

° राज्य की दुसरी महिल्ला राज्यपाल प्रभाराव थी | 

° प्रथम महिलाल्टाज्यपाल चॅज़िसंकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई प्रभा राव है । 

राज्यपाल एक परिचय 


° राज्य का संबैधानिक्र प्रमुख होता है । 

° कैछ्ध व राज्य स्रेरकार कं मध्य की कड़ी होता है । 

*_ राष्ट्र प्लिनकाष्अभिकर्ता 

९ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 453 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा । 

नोट 5<<एक ही व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है । 

° सरज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त तक अपने पद पर बना 
रहता है । 

° राज्यपाल को सम्बन्धित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ लेनी पड़ती है । 
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल किसी वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की 
शपथ लेता है । 


राज्यपाल के अधिकार व शक्तियाँ 


° कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ :- 
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4. राज्य के कार्यपालिका सम्बन्धित समस्त कार्य राज्यपाल के नाम संपादित किये जाते है । 
2. राज्य के समस्त प्रशासन सम्बन्धित अधिकार राज्यपाल में निहित होते है । 
° नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार :- 
4. राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रीपरिषद के अन्य मंत्रीयों की 
नियुक्ति करता है । 
2. राज्यपाल महाधिवक्ता तथा राज्य लोकसेवा आयोग के सदस्यों तथा अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। 
नोट :- राज्यपाल राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है, तथा समस्त विश्वविद्यालयों का 
स्वयं कुलाधिपति होता है । 
° विधायी सम्बन्धी अधिकार :- 
4. राज्यपाल राज्य विधान मण्डल का अभिन्न अंग होता है । 
2. धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व सहमति से ही विधानसभा में पेश किया जाता है । 
° राज्यपाल विधानसभा का सत्रावसन तथा सत्र आहूत करता है । 
° राज्यपाल विधानसभा में अभिभाषण पढ़कर सम्बोधित करता है । 
नोट :- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तथा उच्च न्यायालय के~अन्थे न्यायाधीशों 
की नियुक्ति के सम्बन्ध में राज्यपाल राष्ट्रपति को परामर्श भेजता है । 
° राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल सदस्य को मनोनीत कर सकता है | 
१ जम्मू कश्मीर राज्य में राज्यपाल को दो महिलाओं को नामजद (मनोनीत) करने का अधिकीरू, है| 
१ राज्यपाल विधान परिषद में 4/6 सदस्यों को मनोनीत करता है । 
१ विधेयक दो प्रकार का होता है | 4. सरकारी विधेयक 2. गैर सरकारी, विधेयक 
न्यायिक शक्तियाँ :- 
° न्यायिक शक्तियों में राष्ट्रपति की तुलना में राज्यपाल को क्षमादानैल्का,ओधिकारुन्प्राप्त नहीं है | वह किसी सजा को 
प्रतिविलम्ब, परिहार, लघुकरण तथा विलम्ब कर सकता है 
° राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तुलना में किसी विधेयक के सम्बन्ध भें चोर विकल्प होते है | 
4. किसी विधेयक को स्वीकार कर ले 
2. किसी विधेयक को अस्वीकार कर दे | 
3. किसी विधेयक को वापस लौटा दे । 
4. किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिये भेज दे | 
१ राज्यपाल राज्य की शासन व्यवस्था के (बारे में॥ राष्ट्रपति को अवगत कराता है । संवैधानिक तन्त्र विफल हो जाने 
पर वह राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन#की सिफारिश केर सकता है । 
° राज्यपाल अनुच्छेद 23 के तहत सद्दन के अस्व्रिल्व में न होने पर अधिनियम बना सकता है । जिसे अध्यादेश कहा 
जाता है | इसकी अधिकतम अबधि छ'च्ष्साह होती है । 
नोट :- पंजाब का राज्यपाल, राज्थपालेह्होने के साथ-साथ चण्डीगढ़ का प्रशासक भी होता है । 
« दिल्ली, पाण्डीचेरी तथा अण्डमान_ निकोबार द्वीप समूह में उप राज्यपाल की व्यवस्था है 
° दादर व नागर हवेली, 'लक्ष्यद्वीपे,तथा `दमनदीव में राज्यपाल नहीं होकर प्रशासक होता है 
राज्यपाल से सम्बन्धि अनुच्छेदे्एक)नजर 
° अनुच्छेद 53& राज्यों का राज्यपाल 
° अनुच्छेद 454७ बराज्यैप्रालं की कार्यपालिका सम्बन्धित शक्तियाँ 
« अनुच्छेद॑ 855 :- राज्यपाल की नियुक्ति 
° अनुच्छेद 4500:- राज्यपाल की पदावधि 
° अनुच्छेद (57 :> राज्यपाल नियुक्ति हेतु योग्यताएँ 
९ अनुच्छेद ।58) :- राज्यपाल पद हेतु शते 
९ `\अनुच्छेद १59 :- राज्यपाल को शपथ 
१४ अनुच्छेदे 460 :- आकस्मिकताओं के सम्बन्ध में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन 
° अनुच्छेद 464:- राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ 
° अनुच्छेद 463 :- राज्यपाल की सहायक मंत्रीपरिषद 
° अनुच्छेद 468 :- राज्यपाल विधानमण्डल का अभिन्न अंग 
° अनुच्छेद 200 :- राज्यपाल को वीटो पावर 
° अनुच्छेद 243 :- राज्यपाल को अध्यादेश की शक्ति 
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संविधान के अनुच्छेद 463 के अनुसार राज्यों में एक मुख्यमंत्री होगा । 

जोबनेर (जयपुर) में जन्मे हीरा लाल शास्त्री राज्य के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री है । 

सी.एस. वेंकटाचारी दुसरे मनोनीत मुख्यमंत्री आई.सी.एस. अधिकारी एवं प्रथम गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री है । 

तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री जोधपुर में जन्मे जयनारायण व्यास है । 

वर्तमान दौसा जिले की महुआ तहसील में जन्में टीकाराम पालीवाल राज्य के प्रथम निर्वाचित / लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री 
है | 

जयनारायण व्यास राज्य के एकमात्र निर्वाचित एवं मनोनीत मुख्यमंत्री है । 

राजसमन्द जिले के नाथद्ठारा में जन्में मोहनलाल सुखाड़िया की कर्मस्थली उदयपुर रहा । ये लगातार ह्चारे~ बार 
सर्वाधिक अवधि तक ॥7 वर्षों तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे | चौथे विधानसभा चुनावों में किसी भी दुल कौच्च्स्षष्ड 
बहुमत नही मिलने पर पहली बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ | मोहन लाल सुखाडिया की आधुनिक 
राजस्थान का निर्माता कहा जाता है । 

जोधपुर में जन्में बरकतुल्ला खाँ राज्य के प्रथम व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री है | सन्‌ 496 भें भारतरेप्राक युद्ध 
के दौरान ये ही मुख्यमंत्री थे | 

खान्दू ग्राम (बांसवाड़ा) में जन्में हरिदेव जोशी ने सुखाड़िया द्वारा समाप्त संभागीय व्यवस्था को 4987_ में पुनः प्रारम्भ 
किया | ये राज्य के एकमात्र विधायक है जो प्रथम चुनाव से लेकर 40 वीं विधानसभा<तक निरन्तर किजयी रहे । 
खाचरियावास (सीकर) में जन्में भैरो सिंह शेखावत राज्य के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है (इनके समय राज्य में 
पहली बार गैर कांग्रेसी दल (जनता दल) को स्पष्ट बहुमत मिला । 

जगन्नाथ पहाडिया राज्य के प्रथम दलित एवं अनुसूचित जाती के मुख्यमंत्री. । 

3 मई 95 को महामन्दिर (जोधपुर) में एशिया के विख्यात जादुगर लक्ष्मण सिंह गेहलोत के यहां जन्मे अशोक 
गहलोत के नेतृत्व में राज्य में कांग्रेस ने सर्वाधिक 453 सीटें 44वीं विधीत्तसैभा में जीती । इन्हे मारवाड़ का गाँधी, युवा 
मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है | ये दो बार 44वीं एवं 43वीं “विध्यान्नसभा मैच्र्य के मुख्यमंत्री रह चुके है । 

8 मार्च 4953 को मुम्बई में जन्मी वसुन्धरा राजे का विवाह4धौल्पुर5के राजा हेमन्त सिंह के साथ हुआ | इनका 
निर्वाचन क्षेत्र झालारपाटन (झालावाड़) है । 42वीं विधानसभा 2003 चें इंज्रके नेतृत्व में भा.ज.पा. को राज्य में पहली 
बार स्पष्ट बहुमत मिला था । ये राज्य की पहली महिला^भुख्मंत्री छ, | 


नोट :- वर्तमान में राज्य में 43 दिसम्बर 2043 से 44वीं विधानसभाच्ष्छल' रही है | इसमें भा.ज.पा. ने 463 सीटें प्राप्त कर 
नया कीर्तिमान स्थापित किया है | दुसरी ओर कांग्रेस कीक्केमात्र )2१ सीटों से ही संतोष करना पड़ा जो कि अब तक 
कांग्रेसी की सबसे कम सीटें है | भा.ज.पा. को. इतनी सीं मिलेन के कारण कांग्रेस के कार्यकाल में कमरतोड़ महंगाई, 
मोदी फेक्टर एवं गहलोत सरकार का प्रतियोगी परीक्षाओं, के पैमाने पर खरा नही उतरना, जिससे युवा वर्ग की नाराजगी 
रहा है | 


47 फरवरी 4980 को राज्य में पहलीचैबार निर्वौद्चित सरकार को समय से पूर्व भंग कर राष्ट्रपति शासन (7 फरवरी 
4980 से 5 जून 4980) लागू किया गया*एवं प्रथम मध्यावधि चुनाव कराये गये । 

सबसे कम अवधि वाले मुख्यमंत्री हीस लाल दैवपुरा (46 दिन) है । 

राज्य के दुसरे गैर राजस्थीँचीष्मुख्यमंत्रीक्षेशवचरण माथुर (मध्यप्रदेश के) है । 


मुख्यमंत्री एक परिचय 


राज्य सरकार का प्रैम्रुख वक्ता 

मंत्रीपरिषद कां मुखिया 

समकक्षों में प्रथम, | 

राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषेद के मध्य की कड़ी | 

मंत्रीपरिषदरैका खाएतविक प्रधान । 

संविज्षीह्न_के अनुच्छेद 464 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जायेगी। 


नोट :_\राज्येष्ठाल विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है | यदि स्पष्ट 


बहुमत प्राप्त्रः दल में कोई सर्वमान्य नेता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके किसी 
व्यक्ति कौं मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा । 


मुख्यमंत्री पद के लिये योग्यताएँ 
मुख्यमंत्री की आयु 25 वर्ष से कम नही होनी चाहिये । अर्थात विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता 
हो। 
वह पागल या दिवालिया न हो । 


मुख्यमंत्री का कार्यकाल 
मुख्यमंत्री का कार्यकाल पदग्रहण की तिथि से पाँच वर्ष तक का होगा । 
मुख्यमंत्री की पदमुक्ति 
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मुख्यमंत्री को कदाचार या संविधान का उल्लंघन करने पर विधानसभा सदस्यों द्वारा पारित 2/3 बहुमत से अविश्वास 
प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है । 

मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां 
मंत्री परिषद का गठन 


मंत्री परिषद में मंत्रीयों के मध्य विभागों का वितरण 

मंत्री मण्डल की अध्यक्षता करना 

राज्य के महत्वपूर्ण या उच्च पदों पर नियुक्ति हेतु राज्यपाल को परामर्श देना । 

राज्यपाल से विधानसभा भंग कराने की सिफारिश करना । 

केन्द्र में जिस प्रकार योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार राज्य में गठित राज्य योज़नी वोर्डल्का 
अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है । 


विधानसभा राज्य विधान मण्डल का निम्न तथा अस्थाई सदन होता है । 

राज्य की प्रथम विधानसभा की अवधि 29 फरवरी 4952 से 4957 तक है । 

प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष झुन्झुनु निवासी नरोत्तम लाल जोशी थे । 

गिरवा क्षेत्र के लाल सिंह शक्तावत प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष थे । 

प्रथम विधानसभा में सदस्य संख्या 460 थी । दुसरी विधानसभा में बढ़ाकर 76, चौथी \विधानसभा च्झरं#84 एवं छठी विधानसभा 
(4977) में बढ़ाकर 200 कर दी गई । वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की संख्या 20७ है । 

अब तक सर्वाधिक उपचुनाव प्रथम विधानसभा में हुए है । (7 क्षेत्रों में) 

सन्‌ 4953 में बांसवाड़ा से प्रथम विधानसभा उपचुनाव में प्रज्ञा समाजवादी पोर्दी मे यशो देवी चुनाव जीतकर राज्य की प्रथम 
महिला विधायक बनी | 

राज्य में सर्वाधिक लम्बे समय तक विधानसभाध्यक्ष पद पर रहने वाले व्थक्ति५रामत्तिवास मिर्धा है । 

चौथी विधानसभा में पहली बार किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीहनेमिले, इसे,कारण 43 मार्च 4967 से 26 अप्रेल 4967 तक 
राष्ट्रपति शासन लागू रहा । (राज्य में पहली बार) 

चौथी विधानसभा में पहली बार राज्यमंत्री एवं संसदीय सचिव की व्यबस्था लगु की गई । 

सर्वाधिक कार्यकाल 5वीं विधानसभा का रहा है । 5वीं विधानसभा क़े)सँमय 30 अप्रेल 497 से 24 जून 4977 तक राज्य में 
दुसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ । 

छठी विधानसभा मं पहली बार गैर कांग्रेसी दुलअ्ज्ञनतार प्रार्टीकुक़ो स्पष्ट बहुमत मिला इस समय भैरो सिंह शेखावत राज्य के 
प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने । 

छठी विधानसभा के दौरान ॥7 फरवरी 4880 से जून १980 तक राज्य में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ | इस समय 
केन्द्र में इंदिरा गाँधी की सरकार थी । छेठी विधानसिभाँ में राज्य में पहली बार विधानसभा को 5 वर्ष से पूर्व ही भंग कर दिया 
गया एवं पहली बार मध्यावधि चुनावहकराये चये जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिला । 

राज्य में चौथी बार राष्ट्रपति शासन भैरो सिंह शेखावत को बर्खास्त कर 45 दिसम्बर 4992 से 3 दिसम्बर 4993 तक लागु 
किया गया । 

नवीं विधानसभा को भी ख़रमय सेभूर्व हीचभंग कर दिया गया एवं दुसरी बार मध्यावधि चुनाव करवाये गये । 

बांसवाड़ा के खान्दू राम में, जैज्ले हर्दिव जोशी (कांग्रेस) देश के एकमात्र विधायक है जो सभी प्रथम से दस विधानसभा चुनावों 
में लगातार जीत&दर्ज की । 

बारहवीं विधानसभाष्षमें/राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह एवं प्रथम 
महिला मुख्य सचिब कूशालं सिंह थी । एकमात्र विधानसभा बारहवीं विधानसभा थी जिसमें तीन बड़े पदों पर तीन महिलायें 
सुशोभितैहैहुई चच 

सम्पूर्ण राज्यैमें षेहल़ी बार 5५५ मशीन से चुनाव बारहवीं विधानसभा में करवाये गये । 

वर्तमोचेह्नमें 43 दिसम्बर 2043 से 44वीं विधानसभा चल रही है । इसमें भा.ज.पा. ने 463 सीटें प्राप्त कर नया कीर्तिमान स्थापित 
कियाष्है/ ब्कुांग्रेंस को केवल और केवल 24 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा । 

१4वीं. बिधानसभा में पहली बार ६४) मशीन में NOTA (0४०१० ० ४० ३७०४९) बटन का इस्तेमाल किया गया । 

बूर्तमोच्मं प्रथम विधानसभा के एकमात्र जीवित सदस्य कोटा निवासी जुझार सिंह है । 

44वबीं- विधानसभा में कांग्रेस राज्य के 47 जिलों में तो खाता भी नही खोल पाई । 44वीं विधानसभा में सर्वाधिक आयु के 
उम्मीदवार लाडनू से कांग्रेस के हरजीराम बुरड़क थे । महिलाओं में सबसे वरिष्ठ प्रत्याशी झुन्झुनु से सुमित्रा सिंह (निर्दलीय) 
80 वर्ष थी । 

प्रदेश में 8 विधानसभा सीटें ऐसी है जिन पर पिछले 6 साल के चुनावी इतिहास में कोई महिला प्रत्याशी नही रही । 

१4वीं. विधानसभा चुनाव 2043 में कुल महिला उम्मीदवारों की संख्या 478 थी । 44वीं. विधानसभा में सर्वाधिक प्रत्याशी जोधपुर 
की सुरसागर विधानसभा सीट से थे । (44 प्रत्याशी) 


गठन 
विधानसभा का गठन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है | 
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सदस्य संख्या 
विधानसभा सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 500 होगी तथा न्यूनतम 60 होगी । 


नोट :- अनुच्छेद 332 में अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जनजाती के लिये विधानसभा में स्थान सुरक्षित रखे गये है । प्रारम्भ 


में यह व्यवस्था 40 वर्ष के लिये थी, किन्तु वर्तमान में इसे बढ़कार 25 जनवरी 2020 तक कर दिया गया है । 


नोट :- चार राज्य ऐसे है जिनमें विधानसभा सीटें 60 से कम है । ये राज्य इस प्रकार है | 


सिक्किम 32 सीटें, मिजोरम 40 सीटें, गोवा 40 सीटें, पाण्डीचेरी 32 सीटें | 


योग्यताए 
वह भारत का नागरिक हो । 
उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो । 
वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो । 
वह दिवालिया व पागल न हो | 
कार्यकाल 


विधानसभा का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन की तिथि से पाँच वर्ष का होता है, परन्तु इसे समय से\पूर्व भी राज्यपाल द्वारा 
विघटित (भंग) किया जा सकता है । 

पदाधिकारी 
विधानसभा सदस्य अपने में से किसी एक को अध्यक्ष तथा किसी एक अन्य को उपाध्यक्ष निर्बाचित करते(है। 


सदस्यता समाप्त हो जाने पर । 
त्यागपत्र द्वारा | अध्यक्ष उपाध्यक्ष को व उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है | 
बहुमत प्रस्ताव के द्वारा विधानसभा सदस्य बहुमत प्रस्ताव के आधार पर किसी \विधानसेभा सदस्य को हटा सकते है । लेकिन 
इसकी पूर्व सूचना अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को देना आवश्यक होता है । 
वेतन-भत्ते 
विधानसभा सदस्य को वेतन-भत्ते विधान मण्डल द्वारा विधि के अनुसार दिये जाते है । 


नोट :- एक विधानसभा सदस्य भौगोलिक स्थिति के अनुसार 75,606, की»जनसख्या का प्रतिनिधित्व करता है 


यदि कोई विधानसभा सदस्य बिना पूर्व अनुमति के या बिना पूर्वर्सूचनीक्रेक लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो 

उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है । 

यदि कोई सदस्य दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हौजाता केतो एक सदन की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है । 
विधानसभा अध्यक्षेष्के कार्य व शक्तियाँ 

विधानसभा की बैठको की अध्यक्षता करना । 

निर्णायक मत देने का अधिकार । 

कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नही इसका निर्णये्विधानसभा अध्यक्ष करता है | 

सदन में अनुशासन बनाये रखता है | 

सदन के अधिकारों की रक्षा करता है 

सदन में प्रश्नों को स्वीकार ०याहूअस्वीकार चष्करता है । 

सदन एवं राज्यपाल के सध्य समेन्वय्ेन्चाये रखता है । 


विधानसभा के कार्य एवं शक्तियाँ 
विधायी शक्ति -श्शज्य/खूची 'क़ु किसी विषय पर कानून बना सकती है । 
वित्तीय शक्ति -जैविधाज्लसभौ*राज्य की समस्त आय-व्यय पर नियन्त्रण रखती है । 
प्रशासनिक शक्ति :& विक्षानसभा राज्य के मंत्रीपरिषद एवं कार्यपालिका पर अपना नियन्त्रण रखती है । 
निर्वाचन जैक्तिक- विधानसभा सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार होता है। अर्थात ये राष्ट्रपति के 
निर्वोचन मण्डल के सदस्य होते है । 
संविधान^सअ्ंशोधिन की शक्ति :- कुछ संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयकों पर आधे से अधिक राज्यों के विधान मण्डलों की 
स्वीकृति, आवश्यक होती है । 


नौ *७अनुच्छेद 333 के अधीन राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के अधिकतम एक सदस्य को मनोनीत कर 
सकती..है, यदि उसकी राय में राज्य की विधानसभा में उस समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है, तथा उसका समुचित 
प्रतिनिधित्व विधानसभा में नही है । 
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विधान सभा सीटों का विवरण 


क्र.सं. राज्य / केन्द्रषासीत प्रदेष सीटें क्र.सं. राज्य / केन्द्रषासीत प्रदेष सीटें 
महाराष्ट्र 288 46 | छत्तीसगढ़ | 99 | 
उत्तराखण्ड 72 47 | आन्ध्रप्रदेश 294 
| 3 |बिहार | 243 | 8 |हिमाचलप्रदेश | 68 __| 243 48 | हिमाचलप्रदेश | 68 | 


I85 


4 |गोवा 40 49 | तमिलनाडू 234 
5 कर्नाटक 224 20 | मेघालय | 6 | 
| 6 |त्रिपा || ७6  |2 [गुजरात | 482 
न 3]्2/प/ जल “7 उड़िसा 447 22 | मिजोरम 40 
| 8 |सिक्किम 32 23 | केरल 440 
| 9 | झारखण्ड 84 24 | पंजाब II7 
40 | उत्तरप्रदेश 403 25 | हरियाणा | 99 _ 
NR “">२7फप्पपफपू/फ कर“ 4 |जम्मु कश्मीर 87 26 | पण्डिचेरी 30 
42 | पश्चिमी बंगाल 294 27 | दिल्‍ली 70 
43 | अरूणाचल प्रदेश | 6 | 28 | राजस्थान 200 
44 | मध्यप्रदेश 230 29 | नागालैण्ड | Nr NN 
| 5 |मणिषुर | ७6 | 3३0० |असोम |` [2 `) | 
राज्य विधायिका 


« संविधान के अनुच्छेद 469 में विधान परिषद के गठन का वर्णन है । 

° विधान परिषद राज्य विधान मण्डल का उच्च एवं स्थायी सदन होता है, यह सदनचकभी भंग रहीं होता है। 

विधान परिषद का गठन 

« विधान परिषद का गठन विधान सभा सदस्यों द्वारा दो-तिहाई बहुमल सै पारिल्लु प्रस्ताव के आधार पर संसद द्वारा 
गठन किया जाता है । 

° किसी राज्य में विधान परिषद के गठन एवं समाप्ति का निर्णय संस्बन्धितश्शज्य की विधानसभा पर निर्भर करता है । 

नोट :- विधान परिषद का सृजन (निर्माण) या समाप्त करने के लिये सेंविधो् संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है । 

सदस्य संख्या 

« विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा सदस्यों कें 4/3 होगी परन्तु 40 से कम नही होगी | 

विधान परिषद सदस्य की योग्यताए 

« उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो । 

१ वह लाभ के पद पर कार्यरत न हो । 

° वह दिवालिया अथवा पागल न हो । 


सदस्य / कुल सदस्यों से 

१ /3 सदस्य :- नगरपालिकाओंक्वँजिला षंचायते एवं स्थानीय स्वशासन से 
१ /3 सदस्य :- विधानसभा सदस्यों से 

° /2 सदस्य :- स्नातको ्वोखबनिर्वाचिल्ल 

« 4/42 सदस्य :- माध्यैम्िक शिक्षा मे ७ वर्ष का अनुभव प्राप्त व्यक्ति 

१ 4/6 सदस्य :- राज्यपाल क्लारा मेनोनीत सदस्यों क द्वारा । 


विधान परिषदका कार्यकाल 

« विधान परिषदेचा क्रार्यकाल छः वर्ष का होता है यह स्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता है । प्रत्येक दो 
वर्ष््ाद इसेके ॥93 सदस्य सेवा निवृत हो जाते है, तथा इनके स्थान पर नये सदस्य चुन लिये जाते है । 

पदाधिकारी 

९ व्रिधान\परिषंद के सदस्य अपने में से किसी एक को सभापति तथा किसी एक अन्य को उप सभापति के रूप में चुनते 
हेत 

पदमुक्त 

° विधान परिषद की सदस्यता समाप्त हो जाने पर । 

° त्यागपत्र द्वारा : सभापति उपसभापति को अपना त्यागपत्र व उपसभापति सभापति को अपना त्यागपत्र देता है। 

° बहुमत प्रस्ताव के द्वारा 

नोट :- सभापति एवं उपसभापति की अनुपस्थिति में राज्यपाल द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि विधानपरिषद के कर्तव्यों का पालन 

करता है । 
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विधान परिषद की दो बैठकों के मध्य छः माह से अधिक का अन्तर नही होना चाहिये । वर्तमान में देश के छः: राज्यों 
में राज्य विधायिका का उच्च सदन विधान परिषद कार्यरत है | ये छः राज्य इस प्रकार है :- उत्तरप्रदेश, आन्ध्र प्रदेश 
महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर तथा कर्नाटक । 

सर्वाधिक विधानपरिषद सीटें (99) उत्तर प्रदेष से व सबसे कम जम्मु कष्मीर की (36) है 


राजस्थान की प्रपासनिक व्यवस्था 
संविधान के अनुच्छेद 453 में राज्यपाल पद का उल्लेख है । राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर 
राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर विधानसभा को भंग कर सकता है । 
राज्यपाल की अनुमति से ही वित्त विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है । 
राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन 4952 में हुआ था इस समय सदस्यों की संख्या 460 थी । 
राजस्थान में सबसे अधिक उपचुनाव प्रथम विधानसभा में हुए थे । राज्यपाल को पद की शपथ सम्बन्धिल्त ठच्च 
न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है | राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 6 के तहत अभिँयुकेतों की क्षैम्ञादान व 
सजा को बदल सकता है | विधानसभा सदस्यों की संख्या का १5 प्रतिशत मंत्रीमंण्डल होता, है | शज्यशकेश्संबसे कम 
समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हीरा लाल देवपुरा है | राज्य के प्रथम मनोनीत व निर्वाचितेष्छ्मुख्यमंत्री' जयनारायण 
व्यास है | आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहन लाल सुखाड़िया को कहा जाता. ह्वै । ये सर्य क्रे सर्वाधिक लम्बे 
कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री है | इन्हे उदयपुर का राजनैतिक सितारा कहा जाता/है^। च्संविधातत के अनुच्छेद 463 के 
तहत मुख्यमंत्री का पद होता है । 
राज्य के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरो सिंह शेखावत थे । 
संविधान के अनुच्छेद 464 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है| 
मुख्यमंत्री राज्य के मंत्री परिषद का प्रधान होता है | राजस्थान का सर्वोच्च घरशासक्तिक अधिकारी मुख्य सचिव होता है 


नोट :- मुख्य सचिव के पद पर पहुँचने वाले प्रथम राजस्थानी भगवन्त सिंह, मेहताच्थे”। 


राजस्थान में प्रथम लोक अदालत (अस्थाई) की स्थापना सन्‌ 44975 में\कोटा में की गई जबकि राज्य की प्रथम स्थाई 
अदालत सन्‌ 2000 में उदयपुर में स्थापित की गई । राज्यब्दके प्रथूम भुँख्य)च्यायाधीश कमलकान्त वर्मा थे | 


नोट :- राजस्थान के सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश चके पदरपर” रहने वाले कैलाश नाथ वाचू थे । 
° जिला कलेक्टर का पद राज्य के सामान्य प्रशासन विभी़ा के अन्तर्गत आता है । 

नोट :- भारत में पहली बार 4772 में गवर्नर जनरलश्लॉर्ड वारेन हेस्टींग्स के काल में सुजित किया गया था । 
नोट :- राज्य का कोई भी मंत्री बिना मुख्यमंत्री-को सूचनौदिये राज्यपाल से नहीं मिल सकता है । 

* मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है तंथा मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है । 


राजस्थान लोक सेवा आयोग 
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 के अनुसार ]केन्द्र में संघलोक सेवा आयोग (यूपी.एस.सी.) तथा राज्य में राज्य लोक 
सेवा आयोग का गठन का प्रारवधानेह्ेहै । राजस्थान लोकसेवा आयोग की स्थापना 20 अगस्त 4949 को जयपुर में की 
गई थी । सत्यनारायण सबहूसमिति की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग को अजमेर स्थानान्तरित कर दिया गया । 
प्रारम्भ में आयोग में एक अध्यक्षते दी सदस्य थे | राजस्थान के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस.के. घोष को 
राजस्थान लोक सेबा आयोग का)प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था | 
राजस्थान लोका सेवोक्ष्आयोरा कै सदस्यों को कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र (जो भी पहले हो) तक होता है 
राजस्थान लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है | इसका मुख्य कार्य परिक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से 
उपयुक्त 4 योग्यैहव्यैक्तितियों का चयन कर उनकी नियुक्ति की अभिशंसा राज्य सरकार को देना है | राजस्थान लोक 
सेवा औथोग चषके अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति सम्बन्धित राज्य का राज्यपाल करता है | जबकि ये सम्बन्धित राज्य के 
मुख्य न्यायोधीरच्षक्रे समक्ष अपने पद की शपथ लेते है । इन्हे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान स्तर प्राप्त 
होतो, है| 
राजस्थान लॉक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के लिये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने वाली 
महाभियोग की प्रक्रिया अपनानी आवश्यक है । 


[राज्य मानवाधिकार आयोग] 
राज्य मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक संगठन है | राज्य मानवाधिकार आयोग की रक्षा के लिये पहली बार राज्य 
में मानवाधिकार आयोग का गठन 48 जनवरी 4999 को जयपुर में किया गया । राज्य मानवाधिकार आयोग में एक 
अध्यक्ष व दो सदस्य होते है | राज्य मानवाधिकार आयोग में एक सचिव होता है जिसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी 
कहते है । राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष के.जी. बालकृष्णन है | राज्य मानवाधिकार आयोग के 
वर्तमान अध्यक्ष राजेश बालिया है । राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है व इनके सदस्यों की 
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नियुक्ति राज्यपाल करता है । राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर थी । राष्ट्र मानवाधिकार 
आयोग के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे । 


राजस्थान शासन सचिवालय 

° राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना 4949 में जयपुर में की गई थी । राज्य में सर्वप्रथम शासन सचिवालयी 
कार्यों की शुरूआत जयपुर में विधायक निवास भवन में की गई | अप्रेल 4949 में सचिवालय के कार्यालय, सी-स्कीम 
स्थित भवन में स्थानान्तरित हुए । भारत में राज्य शासन के शीर्ष पर राज्यपाल होता है जबकि राज्य प्रशासन का 
वास्तविक मुखिया मुख्यमंत्री होता है जो सचिवालय का नियन्त्रणकर्ता भी होता है | राज्य का प्रशासनिक अधिकारी 
मुख्य सचिव होता है जो शासन सचिव व सिविल सेवा का मुखिया होता है 

नोट :- मुख्य सचिव का पद गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड वेलेजली ने 4799 ईस्वी में सृजित किया थी, । सर्वप्रथम 

जी.एस. बार्लो को मुख्य सचिव बनाया गया । 

° मुख्यमंत्री मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है जो मुख्यमंत्री का विशवासपरक होता है । मुख्य सबब सेंभागीय आ्थुक्तों 
व जिला कलेक्टरों के सम्मेलन की अध्यक्षता करता है । राज्य में राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यसचिव राज्यपाल के 
सलाहकार के रूप में कार्य करता है | राज्य के प्रथम मुख्य सचिव के के. राधाकृष्णन थे, जबकि प्रथम रोजस्थानी मुख्य 
सचिव भगवन्त सिंह मेहता थे। राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव श्रीमती कुषाल सिंह है । 


में पंचायतीराज 

« भारत में स्थानीय स्वशासन की अवधारणा अति प्राचीन काल से रही है | भारत में स्थानीयं स्वशासन का आगमन 
4949 के अधिनियम से माना जाता है | लेकिन इस व्यवस्था में पंचों का चुनाव न केरके/ इन्हे सरकार द्वारा मनोनीत 
किया जाता था । भारत मुख्यत: ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला देश है अतः य्रहां सर्बप्रथम ग्रामीण विकास की अवधारणा 
का सूत्रपात हुआ। समुदायिक विकास ग्रामीण विकास की अवधारणा कौ हीएएक/अंग है | सामुदायिक विकास की 
अवधारणा को साकार करने के लिये भारत में पंचायतों का ,Hप्राह्‌म्भे\किंयाक्ेाया । भारतीय संविधान के भाग - 9 
अनुच्छेद 243 में खण्ड “243 क से 243 ण” तक पंचायतों ,कीच्चर्णनेह है ४ महात्मा गाँधी ने सर्वप्रथम ग्राम राज्य अथवा 
स्वराज्य की परिकल्पना की इन्होने गाँवों के विकास का सर्वोधिकु"्रभावेश्वाली माध्यम पंचायतों को बताया । 

° गाँधीजी ने ' ‘My Picture of Free India’? में राम राज्य की कल्पना चको । 

नोट :- पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने स्थानीय स्वशासन को भारतीये लोकतन्त्र की पाठशाला कहकर संबोधित किया है 

नोट :- पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने पंचायती राज\केडशुभीरम्भर्/पर कहा था “अब राजा तथा प्रजा का भेद समाप्त हो 
जायेगा, राजा भी प्रजा तथा प्रजा भी राजा ऑिनेच्जाएगी” | 

« भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासनु-के 'लिये लोक्क ले” गर्वन्मेंट शब्दावली का प्रयोग किया गया है। जबकि अमेरिका 
के संविधान में “नगरीय शासन“, फ्रान्स के संबिधान) में “स्थानीय प्रशासन” व ब्रिटेन के संविधान में "स्थानीय शासन” 
का अल्लेख किया गया है । 2६ अक्ट्ग्बर 4952 को देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया | इस 
कार्यक्रम का संचालन सरकारी६मशीज्गरी द्वाखर्वकेया गया । 

नोट :- इस कार्यक्रम के तहल्ननदेशोमें पैहली बार एक नया पद अर्जित किया गया | जिसे खण्ड विकास अधिकारी (बी. 

ड़ी.ओ.) नाम से जाना जाता है ५ 

« सामुदायिक विकास: कार्यक्रम, कौ\सफलता व विफलता का मूल्यांकन करने हेतु जनवरी 4957 में "बलवन्त राय मेहता 
समिति” का गठन किया भया % इस समिति ने 24 नवम्बर 4957 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की | इस समिति ने सत्ता 
के विकेन्द्रीकरण 'ूर/बलेहदेते-हुए पंचायती राज के शुभारम्भ की सिफारिश की । 

नोट :- बल्वन्त णैय व्मेहता कमेटी की सिफारिशों के उपरान्त देश में सर्वप्रथम राजस्थान राज्य के नागौर जिले के 

बगदरी गाँब सै््भारतो के तत्कालीन प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल लेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का 2 अक्टूम्बर 

१959,को श्रौभ्नणेश/किया | इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहन लाल सुखाड़िया, मुख्य सचिव भगवती चरण 

व्यास ऐवेष्यंचायतीराज मंत्री नाथुराम मिर्धा थे | बलवन्तराय मेहता इस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे । 

नोंड :- आन्ध्रफ्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने पंचायती राज का एक साथ सम्पूर्ण राज्य में 44 अक्टूम्बर 4959 को 

लागूडकि यो) | 

« सेम॒य-समय पर विभिन्न कमेटियां गठित की जिसने पंचायतीराज को सशक्त एवं प्रभावशाली बनाने के सुझाव दिये । 
पंचायतीराज से सम्बन्धित कमेटियों (समितियों) का विवरण इस प्रकार है :- 

पंचायती राज की कमेटियाँ 


कमेटी वर्ष कमेटी वर्ष 
बलवन्तराय मेहता कमेटी 4957 सादिक अली कमेटी 4964 
गिरधारी लाल व्यास कमेटी 4973 अशोक मेहता कमेटी 4977 
दाँता वाला कमेटी 4978 जी.वी. राव समिति 4979 
सिंघवी समिति 4986 सरकारी आयोग 4987 
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पी.के. थुगन कमेटी 4988 हर लाल खर्रा समिति 4990 
नोट :- पंचायती राज से सम्बन्धित अशोक मेहता कमेटी का गठन 4977 में किया गया जबकि इस समिति ने अपनी 
रिपोर्ट 4978 में प्रस्तुत की थी । 
नोट :- केन्द्र राज्य जाँच सम्बन्धों के लिये गठित सरकारिया आयोग का गठन 4983 में किया गया जबकि इस आयोग 
ने 4600 पेज की अपनी रिपोर्ट 499 में प्रस्तुत की । 
पंचायती राज हेतु विभिन्‍न समितियों द्वारा दिये गये सुझाव 
« बलवन्त राय मेहता समिति :- त्रिस्तरीय व्यवस्था, 
ग्राम स्तर पर - ग्राम पंचायत, खण्ड स्तर पर - पंचायत समिति, जिला स्तर पर - जिला परिषद । 
« अशोक मेहता कमेटी :- द्विस्तरीय व्यवस्था 
जिला स्तर पर - जिला परिषद, मण्डल स्तर पर - मण्डल पंचायत 
« जी.वी.राव कमेटी :- इस समिति का सुझाव था कि जिले के समस्त विकास कार्यक्रमों को जिला \परिषदों को सप 
दिये जाने चाहिये । 
« सिंघवी समिति :- पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने के प्रथम प्रयास सिंघवी समिति, द्वारा चॅकियेष्छाये 
नोट :- पंचायती राज का जनक बलवन्त राय मेहता को कहा जाता है जबकि आधुनिक पंचायती*राज का जनक राजीव 
गाँधी को कहा जाता है । 
« सिंघवी समिति के उपरान्त देश में कार्यरत राजीव गाँधी सरकार ने पंचायती अजे, की, संवैधाक्रिक दर्जा दिलाने के 
प्रयास किये | इस हेतु ग्रामीण स्वशासन से सम्बन्धित 64वां विधेयक एवं शहरी स्वशासन ससे सम्बन्धित 65वां विधेयक 
लाया गया । यह विधेयक 4989 में लोकसभा में तो पारित हो गया परन्तु य़ज्य राज्यसभा में पारित नही हो सका । 
सितम्बर 4994 मे देश में नरसिम्हा राव सरकार कार्यरत थी इस समया पंचायती राजसे सम्बन्धित 64वें एवं 65वें 
विधेयक से विवादास्पद बिन्दुओं को हटाकर संसद में प्रस्तुत किया गया 73वां चु 74 वां पंचायती राज विधेयक 64 
वें एवं 65वें पंचायतीराज विधेयक का ही नया रूप था । पंचायत्रीषूराजे: सैच्सम्बन्धित 37वें एवं 74वें विधेयक को 
दिसम्बर 4994 में लोकसभा ने पारित कर दिया तथा इसे द्विल्मम्बैर 4992 मैंचराज्यसभा ने भी पारित कर दिया | 20 
अप्रेल 4993 को राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर कर दिये व24 अप्रेल ५993” को भारत के कुछ पहाड़ी राज्यों (दिल्ली, 
मिजोरम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालेण्ड) को छोड़कर राज्यों के विधान मण्डलों की स्वीकृति के बाद यह 
अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया । 
नोट :- प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के, रूपश्में मनाय़ा जाता है । 
73वें संविधान संषोधन के प्रमुख प्रावधान 
24 अप्रेल 4993 को अधिसूचित इस अधिनियम केहदैद्वारा नयां अध्याय 9 जोड़ा गया | संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 
“243 ए अनुच्छेद 243 ओ” तक कुल़१७ 'भ्रावधानी| शौमिल है । 73 वें संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण स्वशासन से 
सम्बन्धित 44वीं. अनुसूची को संविधान'में जोड़ा वयया” | इस अनुसूची में पंचायतों को कुल 29 विषय प्रदान किये गये 
इस संविधान संशोधन के तहतपंचायत्ती, राजे को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ | इस संविधान संशोधन के तहत 
पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया । यदि मध्य में कोई पद रिक्त हो जाता है, अथवा कोई संस्था 
विघटित हो जाती है तो ऐसीष्स्थिति मैंक्ेछ: माह में चुनाव कराने का प्रावधान रखा गया | पंचायती राज संस्थाओं को 
राज्य की संचित निधिच्षद्वारा अनुदान चदेने की व्यवस्था की गई । इस संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया 
गया कि राज्य निर्बाचन आद्य पुँचायती राज संस्थाओं के चुनाव सम्पन्न कराएगा | इन संस्थाओं के चुनावों के लिये 
राज्य वित्त आखा विन्न, कौं, व्यवस्था करेगा । 
नोट :- भारतीयछसंबिधान 'के.'अनुच्छेद 243 ख 7 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि देश में पंचायती राज का स्तर एक 
समान त्रिस्तरीय प्रणोलीच्षेहोगी, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर 
जिला परिषद कौर्यरतत होगी । 
नोट भारतीय सँविंधान के अनुच्छेद 243 ख ॥ के अन्तर्गत यह कहा गया है कि जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख 
से कम)\होगी ऐसे) राज्यों में पंचायती राज का मध्य स्तर अर्थात पंचायत समिति कार्यरत्त नही होगी । 


74वेंसंविधान संषोधन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य 
« 747 वें संविधान संशोधन 4994 के द्वारा नई 42वीं. अनुसूची को जोड़ा गया जिसका सम्बन्ध नगरीय स्वशासन से है । 
संविधान की 42वीं. अनुसूची में नगरपालिकाओं को 48 विषय प्रदान किये गये है । 
° भारत में सर्वप्रथम नगरीय स्वशासन की शुरूआत मद्रास में हुई थी । 
राजस्थान में पंचायतीराज व्यवस्था 
| शीर्ष स्तर (जिला स्तर) मध्यम स्तर (खण्ड स्‍तर. [|ईकाई स्तर (ग्रामस्त | 
[जिलापरिषद पंचायत समिति |ग्रामपंचात | 
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मुखिया - जिला प्रमुख मुखिया - प्रधान मुखिया - सरपंच 

न्यूनतम उम्र - 24 वर्ष यूनतम उम्र -27 वर्ष न्यूनतम उम्र - 27 वर्ष 

शपथ - संभागीय आयुक्त शपथ - उपखण्ड अधिकारी शपथ - पीठासीन अधिकारी 
DR RE RN व 77 - संभागीय आयुक्त त्यागपत्र - जिला प्रमुख त्यागपत्र - विकास अधिकारी 

उपाध्यक्ष - उप जिला पाध्यक्ष - उप प्रधान उपाध्यक्ष - उप सरपंच 

उपाध्यक्ष त्यागपत्र - जिला प्रमुख |उप प्रधान त्यागपत्र-प्रधान उपसरपंच त्यागपत्र-विकास अधिकारी 
का लठ लना ई - प्रत्येक 3 माह में कम से बिठक - प्रत्येक माह में कम से|बैठक - प्रत्येक 45 दिन में कम से 
कम एक बार प एक बार कम एक बार 

न्यूनतम सदस्य संख्या - ॥7 न्यूनतम सदस्य संख्या - 45 सदस्य | न्यूनतम सदस्य संख्या --“ ७9 अदस्य 
सदस्य (पंच) 

सरकारी अधिकारी-मुख्य कार्यकारी री अधिकारी-खण्ड़ विकास | सरकारी अधिकारी- 
अधिकारी (सी.ई.ओ.) री (बी.ड़ी.ओ.) ग्रामसेवक / ग्रामसचिवी 

राज्य में जिला परिषदों की संख्या राज्य में पंचायत समितियां की संख्या| राज्य में ग्राम पॅचोद्यतों `की/ संख्या - 
— 33 49 9488 


पंचायतीराज : महत्वपूर्ण तथ्य 

> प्रधानमंत्री राजीव गाँधी के काल को पंचायतीराज का स्वर्णयुग कहा जाता है । 

> राज्य में प्रथम नगरपालिका 4864 में माउन्ट आबू में, 4866 अजमेर में, १867 ब्यावर»में एवं 4869 में जयपुर में 
नगरपालिकाएँ स्थापित की गई । वर्तमान में राजस्थान में 6 नगर सिगभ है, जयपुर 2. जोधपुर 3. कोटा 4. 
अजमेर 5. बीकानेर 6. उदयपुर 

नोट :- नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है । 

> "राईट टू रिकॉल' व्यवस्था को लागू करने वाला देश,कीच्ष्तीसेरा राज्य राजस्थान है । सर्वप्रथम 200 में यह 
अधिकार मध्यप्रदेश सरकार ने अपने वोटरों को दिया था. | 

> राज्य की प्रथम महिला जिला प्रमुख नगेन्द्र बाला (कोटा) है ।च्चये केसरी सिंह बारहठ की पौती थी । 

> राज्य के प्रथम जिला प्रमुख नागौर निवासी चौधरी लिखमाराम) था । राज्य के प्रथम चुने गये जिला प्रमुख जैसलमेर 
के हुकमसिंह थे | 9 अगस्त 4994 को 74वाँ पंचायतीराज अधिनियम राजस्थान में लागू हुआ । 

> वर्ष 2009-2040 को ग्रामसभा वर्ष के रूर मे भेत्ञाय गयो | ग्राम सभा की शुरूआत 4999 में मुहाना गाँव (जयपुर) 
से अशोक गहलोत ने की । 2 अक्टूम्बैर. 2009 कौ पँचायतीराज व्यवस्था का स्वर्ण जयन्ती समारोह नागौर में मनाया 
गया । पंचायतीराज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रेलच्को/आता है | इसी दिन प्रथम निर्वाचन मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल 
का जन्मदिन भी आता है । 

> प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय, मतेद्धाता दिवस के रूप में मनाया जाता है | इसकी शुरूआत 207 से हुई । 

> चौथे ह आयोग के अध्यिक्षष्डुलोकी 'द्रास कल्ला है | भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लार्ड रिपन को माना 
जाता है । 


विविध : महत्वपूर्ण तथ्य 
> हमीद-उद्‌-दीन नागौरी को सन्यासियों के सुल्तान उपनाम से जाना जाता है । 
> टमखोंर गाँव (झुन्झुनु) को "संतों की खान” कहा जाता है यहाँ अब तक 32 संत हो चुके है । 
> पण्ड़ित जवाहर लाल नेहरू ने बीकानेर रियासत के बारे में लिखा है “जहाँ शादी की कुकुम पत्रिकाएँ राज्य में सेन्सर 
करानी पड़ती हो उस राज्य का शासन इन्सान नही शैतान है । 
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> पथिक जी ने 4949 के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में बिजौलिया किसान आन्दोलन का मुद्दा उठाया था । 

> राजकुमारी के विवाह पर प्रजा से लिया जाने वाला कर बाई बराड़ कहलाता था । 

> मेवाड़ के गुहिल वंश के संस्थापक बप्पा को डॉ. वेद ने "चार्ल्स मार्टल” कहकर सम्बोधित किया है । 

> आहड़ सभ्यता को ताम्रवती, धुलकोट एवं अघाटपुर नाम से जाना जाता था | 

> शेखावाटी की पाँच जागीरें “पंचपाणै” थी । 

> छोटा कीर्तिस्तम्भ जालौर में स्थित है । 

> काठ का रेन बसेरा झालावाड़ में है । 

> शाल्व जनपद अलवर में स्थित है । 

> अलाउद्दीन की मस्जिद जालौर में व अकबर की मस्जिद आमेर में स्थित है । 

> सालासर (चुरू) में दाढ़ी वाले हनुमान जी की प्रतिमा है । 

> खेतड़ी (झुन्झुनु) में दाढ़ी वाले राम-लक्ष्मण का मन्दिर स्थित है । 

> राजपुताने के जयपुर राजघराने ने प्रजामण्ड़ल को संरक्षण दे रखा था । 

> चीन के बॉक्सर युद्ध में भाग लेने वाले राजस्थानी शासक बीकानेर महाराजा गंगासिंह थे । 

> “बागड़ के धणी” के नाम से प्रसिद्ध शक्कर बाबा शाह की दरगाह झुन्झुनु में स्थित है । 

> राज्य का दुसरा सबसे बड़ा दशहरा मेला कदमाली नदी के तट पर चित्तौड़गढ़4के निम्बोहेडा च्षन्ञामक स्थान पर 
आयोजित होता है । 

> कुवारी कन्या एवं अधर देवी का मन्दिर सिरोही जिले में स्थित है । 

> हथिया ड़ाड़मा, खेतू कालू-कालबेलिया, राजा व बेजार गवरी मंचन के दौरान खेले चजाने वोलें खेल है । 

> भारतीय संघ में शामिल होने के लिये सहमति देने वाले राज्य के प्रथम शासक Kब्रीकानेर कै शार्दुल सिंह थे । 

> हल व एक साथ दो फसलें उगाने के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से मिलैँ\है १ 

> कामठा लाग शासको द्वारा किले के निर्माण एवं मरम्मत के लिये _वसुलीडूजोत्ती शी” 

> प्रतापगढ़ को राधानगरी के नाम से जाना जाता है । 

> “सूइयो” कुम्भलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है । 

> नरेन्द्र मण्डल के चांसलर महाराजा गंगासिंह थे । 

> पण्डित जवाहर लाल नेहरू का ननिहाल अजमेर में था| 

> राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र “सर्वहित” बून्दीच््से लज्छ्ञाराम)शर्मा ने निकाला था । 

> किराडू (बाड़मेर) को "मूर्तियों का खजाना” अलाउद्दी्त तेखिलजी ने कहा था । 

> सरपेच एवं चन्द्रमा पगड़ी के आभूषण है । 

> जगन्नाथ राय प्रशस्ति के रचियता कृष्ण भट है । 

> 2744 पंचमार्क सिक्के गुरारा (सीकर) से प्राप्त हुथेनहे' | 

> बैराठ से यूनानी राजा मीनेण्ड़र की ॥6 मुद्राऐं मिली है | 

> 92 के तराईन के द्वितीय युद्धै-कौष्मारतीय इतिहास में “मील का पत्थर” माना जाता है । 

> बिगोड़ी भूमिकर है जिसे नगेब्के रूप भं/लिया जाता था | 

> कुरब शासकों द्वारा सांभृन्तों कौ\दियानजाने वाला सम्मान था । 

> राणा सांगा को “सिंपाही\कौक्षअंश$कहा जाता है । 

> कर्नल टॉड़ ने<ईगलैण्ड जॉते समय मानमारी क लेख को समुद्र में फेक दिया था इसमें अमृत मंथन का उल्लेख था। 

> चौथ माता .की७सवीरी बकरी” है । 

> गरासियों के देवतौ॥ घौड़ाबावजी है । 

> पावड़ी योज़नोबेका सम्बन्ध अजमेर-चित्तौड़गढ़ से है । 

> मामादेव बरसात क्रें देवता है । 

# भीमसागेरुूझीले झालावाड़ जिले में स्थित है । 

> भटनेर \तन्नौट, लोद्रवा, जैसलमेर भाटी राजवंश की राजधानियों का सही क्रम है । 

>द्ाणेषल्ञि/ नरपति, अरबपति की उपाधियाँ धारण करने वाला शासक कुम्भा था । 

> जौध्चपुर के राठौड़ “बदायू” के वंशज है । 

> बाप्पा रावल के बारे में कहा जाता है कि वह पैतीस हाथ की धोती, सौलह हाथ का दुपट्टा और बत्तीस मण की खड़ग 
रखते थे । 

> "ड़िंगल” शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कुकबिबातीसी में किया गया है । 

> मारवाड़ शासक सूरसिंह को अकबर ने सवाई की उपाधि प्रदान की थी । 

> अजमेर के मेयो कॉलेज में प्रवेश लेने वाले प्रथम छात्र मंगलसिंह थे । 

> सासण विद्धानों, कवियों, बाह्मणों, चारण-भाटों को दी जाने वाली भूमि थी । 
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> पंचायतन शैली का प्रथम उदाहरण ओसियाँ के हरिहर मन्दिर है । 

> पिपलाद का क्रिसमस मेला बारां में भरता है । 

> नवाब इब्राहिम अली का शासनकाल टोंक का स्वर्णयुग कहलाता है । 

> जयपुर महाराजा सवाई प्रताप सिंह का ससुराल दौसा जिले की लालसोट तहसील के ड़िगों गाँव में था | 

> धौलपुर निवासी प्रतिभा पाण्डे राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्ध चित्रकार है । 

> जयपुर नगर की स्थापना की जानकारी बुद्ध विलास ग्रन्थ में मिलती है । 

> अजमेर आने वाला प्रथम अंग्रेज "टॉमस रो” था । 

> नाड़ौल में चौहान वंश की स्थापना राजा लक्ष्मण ने की थी । 

> मंडोर गुर्जर-प्रतिहारों की प्रारम्भिक राजधानी थी । 

> नारायण सागर बाँध को अजमेर जिले का समुद्र कहा जाता है । 

> राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है जहां अकाल के बावजूद भी वन क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है\। 

> नवम्बर 4980 को विश्व में पहली बार गोड़ावण पक्षी पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जर््यपुरे-म॑ कियोष्देगथा । 

> राजस्थान का प्रथम नीजि क्षेत्र का प्रथम शुष्क बन्दरगाह पालग्राम (जोधपुर) में स्थापित किया गयाच्हे्य 

> बाँसवाड़ा को नारू रोग से पूर्ण मुक्त जिला घोषित किया गया है । 

> व्हाइट मैटल खिलौने हेतु उदयपुर जिला प्रसिद्ध है । 

> राजस्थान में सर्वाधिक आक्रमण भटनेर दुर्ग (हनुमानगढ़) पर हुए है । 

> प्रथम बिहारी सम्मान से सम्मानित राजस्थान के डॉ. जयसिंह नीरज है । 

> राजस्थान विधानसभा की सबसे लम्बी बैठक 29 अगस्त 2002 को आधीस़त 2 'बज़कर )9' मिनीट 45 सैकण्ड़ तक 
चली । 

> प्रसिद्ध संगीतज्ञ मानतोल खाँ को "रूलाने वाले फकीर” के नाम से जाना जाता हे 

> कर्नल टॉड़ के अनुसार प्रताप एवं मानसिंह की मूलाकात उदयसागरिच्कीनपोल पैरूहुई थी । 

> राजपूतों द्वारा कटार घोष कर प्राण देने की प्रथा को “चाँदनी4प्रथोई, केहा जाता था । 

> कर्नल टॉड़ ने राणा साँगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा4«है । 

> भीनमाल आने वाला प्रथम चीनी यात्री हेनसांग था । 

> शंकर देवराय समिति की सिफारिशों के बाद मत्स्य संघे को वृहत्ेराजस्थान में मिलाया गया । 

> सतीप्रथा को सहमरण, सहगमन, अन्वारोहण कहा ज्ञाता था | इसका राजपूत जाती में सर्वाधिक प्रचलन था । 

> मोहम्मद तुगलक प्रथम शासक था जिसने स॒ती प्रथो, की७रोकन का आदेश दिया था । 

> राज्य में सर्वप्रथम 4822 में बूंदी राज्य सतीप्रथा को गैरे कानूनी घोषित किया गया था । 

> सन्‌ 4834 में सर्वप्रथम कोटा रियासत /नेक्रके- विक्रय प्रथा को प्रतिबन्धित किया जबकि इसे सर्वप्रथम अवैध 46 फरवरी 
4847 को जयपुर रियासत ने घोषित क्किया । 

> सन्‌ 4832 में सर्वप्रथम कोटा रिबासत नेद््ास प्रथा को प्रतिबंन्धित किया था । 

> त्याग प्रथा को सर्वप्रथम 484 में जोधपुर रियासत ने प्रतिबन्धित किया । 

> राज्य में सर्वप्रथम ड़ाकर्ण प्रथा, को १853 में उदयपुर रियासत द्वारा महाराजा स्वरूपसिंह के समय कैप्टन जे.सी. 
बुक द्वारा प्रतिबन्धित किया गया, । 

> सन्‌ 4844 में मैजर्ूलाडलू कप्रयोसों से जयपुर में सतीप्रथा को प्रतिबन्धित किया गया । 

> कन्या वध को 4834 भे सर्वप्रथमं कोटा रियासत ने प्रतिबन्धित किया । 

> समाधि प्रथान्को, सेन, 4844..मैं सर्वप्रथम जयपुर में प्रतिबन्धित किया । 

> जोधपुर कै७ओसियाँ मैक्तिरीं का निर्माण राजा वत्सराज ने करवाया था । 

> राज्य केग्प्रथमेहनिर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ थे । 

> आंभज़ा (केलेद्वाड़ी)”भीलों की कुलदेवी है । 

# गंधक, नौछय को सम्बन्ध जैन धर्म से है । 

> सलेमाबाद (अजमेर) परशुराम पुरी के नाम से प्रसिद्ध है । 

>3फैगाज़ का किला बाड़ी (धौलपुर) में स्थित है । 

> बीकानेरी चोकला भेड़ की मगरा नस्ल को कहते है | चकरी इसी का नाम है । 

> सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन की दर जैसलमेर की है जबकि न्यूनतम डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा की है । 

> उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा दशहरा मेला निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) में आयोजित होता है । 

> मोती उत्पादन बांसवाड़ा जिले में होता है । 

> "कृष्णा कुमारी बाई” पुस्तक के लेखक मुंशी देवी प्रसाद है । 

> मारवाड़ की पन्नाधाय “गोराधाय” को कहते है । इन्हे मारवाड की जननी, मारवाड़ की माँ, मरूधरा जननी भी कहते 
है । गोराधाय की छतरी जोधपुर में है । 
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> हीरा लाल देवपुरा राज्य के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कभी न तो लोकसभा के और न ही राज्यसभा के सदस्य रहे । 

> विश्व की सबसे कम उम्र की हस्तशिल्पी जोधपुर निवासी समता शर्मा चमड़े पर स्वर्ण चित्रांकन की प्रसिद्ध कलाकार 
है | 

> पुष्कर को “राजप्रसाद का गुरू” कहा जाता है यह स्थान गायत्री देवी जन्मस्थली भी कहा जाता है । 

> हाड़ौती के चौहान वंश का संस्थापक राजा लुम्बा था । 

> वैज्ञानिक दृष्टी से पहली बार गोरीशंकर हीराचन्द ओझा ने देशी राज्यों का इतिहास लिखा । 

> कर्नल टॉड़ ने सुखा व अकाल को “राजस्थान का प्राकृतिक रोग” की संज्ञा दी है । 

> विश्व का एकमात्र कल्कि मन्दिर जयपुर में स्थित है । 

> अर्जुन प्रजापति को पत्थरों के चितेरे उपनाम से जाना जाता है । 

> कच्छी घोड़ी गीत में रंगमारिया, रसाला एवं लसकरिया गीत गाये जाते है । 

> हाड़ौती बोली में लिखित साहित्य उपलब्ध है । 

> केले के पत्तों की सांझी नाथद्वारा की प्रसिद्ध है । 

> ऋषभदेव का मन्दिर कोयल नदी के तट पर स्थित है । 

> विक्रमादित्य मेला उदयपुर में लगता है । 

> जोधपुर का सालावास गाँव, नागौर का टॉकला गाँव एवं दौसा के लवाण की दरियाँ अपनी विशिष्ट पैह्चान रखती है। 

> तापी बावड़ी जोधपुर में स्थित है । 

> राजस्थान के प्राचीन एवं प्रथम त्र्यंबकेश्वर मन्दिर जयपुर में स्थित है । 

> 42 खम्भों की छतरी भरतपुर में स्थित है । 

> राजस्थान का वृन्दावन करौली को कहते है । 

> कैवाय माता का मन्दिर नागौर में स्थित है । 

> भारत सरकार ने दहेज निरोधक अधिनियम 96 जारी कर इसे कौचुनी«रूष सेष्प्रतिबंधित करने का प्रयास किया है। 

> राज्य में सर्वाधिक बाल विवाह आखातीज (बैशाख शुक्ला तृतिया) को होते है ॥ 

> अजमेर निवासी हरविलास शारदा ने 4929 में बाल विवाहतिरोधक औधिनिञ्चम प्रस्तावित किया जिसे “शारदा एक्ट” के 
नाम से जाना जाता है | यह अधिनियम 4 अप्रेल 930/सै-सेभ्ूर्ण भारत”में लागू हुआ । 

> राजस्थान में राजा-महाराजा व जागीरदारों द्वारा अपनी लड़कीच््के, विवाह में दहेज के साथ-साथ दासियाँ भी भेजा 
करते थे, इसे ड़ावरिया प्रथा कहा जाता है । 

> सागड़ी / बंधुआ मजदूर प्रथा अधिनियम 4964. बनाकर केसे, प्रतिबन्धित करने का प्रयास किया गया है । 

> हाली प्रथा सांगड़ी प्रथा का ही एक रूप था जिसैमें व्यक्ति'को हल के साथ जोत दिया जाता था | 

> जोजड़ी लूनी की एकमात्र सहायक नद्वी जोच्च्दाये किनारे से आकर मिलती है इसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से 
होता है । 

> रियाण प्रथा मारवाड़ में प्रचलितर्इसका च्तञात्पर्यु है, अफीम गलना एवं एक दुसरे को देना | 34 अक्टूम्बर 2007 को 
जसवन्त सिंह के गाँव जसोरल॑ (बाडेर) में इसका आयोजन हुआ था । 

> राजस्थान की स्थापत्य कली्ेंडशौर्य ऐबुंनसुरक्षा की भावना अधिक दिखाई देती है । 

> प्रस्थान के समय मेहमांच्षा से शराब केलिये की जाने वाली मनुहार को पागड़ाछाक कहा जाता है । 

> राजपूतों के नगरों&और प्रसोदों कौ' निर्माण पहाड़ियों में हुआ क्योंकि वहाँ शत्रुओं के विरूद्ध सुरक्षा के पर्याप्त साधन 
थे। 

> मन्दिरों की,नगरी 'जयपुरक्रो कहते है । 

> अलघुराय॑ दुर्ग बाल्ला दुर्ग. को कहते है । 

> मृतकों को, जीबनदाज्ञ देने के कारण जमुवाय माता प्रसिद्ध है । 

> जयपुर स्थितेअल्ेबर्ट म्यूजियम के निर्माता तारा व चन्द्र थे | 

# वन्दे \मात्नेरम 'कौ धुन राजस्थानी संगीतज्ञ जमाल सेन द्वारा तैयार की गई । 

> जवाहर कली केन्द्र का वास्तुकार चार्ल्स कोरिया है । 

>चटेल्या,/बिछियों एवं लालर राजस्थानी लोकगीत है । 

> राजस्थानी भाषा में स्वरों की संख्या 44 व मात्राओं की संख्या 9 है । 

> "धींगा गणगौर” उदयपुर की प्रसिद्ध है । 

> अलगोजा मुह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है | 

> बिनोटा दुल्हा-दुल्हन के विवाह की जूतियाँ है, कटार छिंट बालोतरा का प्रसिद्ध है । 

> पण्डित जसराज का सम्बन्ध मेवाती घराने से है । 

> दूध बावड़ी सिरोही में स्थित है । 

> जेसलमेर के किले में 99 बुर्ज है । 
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> “बाघों के चितेरे” के नाम से जयपुर के सचिन टॉक प्रसिद्ध है । 

> अब्दुल्ला खाँ का मकबरा अजमेर में स्थित है । 

> राजस्थान में भित्ती चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने की आलेखन पद्धति को “आरायश” कहा जाता है । 

> हकीम खाँ सूरी की मजार हल्दीघाटी में स्थित है । 

> अंजनी माता की हनुमानजी को स्तनपान कराती हुई भारत की एकमात्र मूर्ति करौली में है । 

> बैसाख पाटन मेला झालावाड़ में लगता है । 

> चित्रकला के विकास हेतु टमखण-28 संस्था उदयपुर में है । 

> धींगा गवर मेला जिसे बेतमार मेला भी कहा जाता है का आयोजन जोधपुर में होता है । 

> बिना इसर की गवर जैसलमेर की प्रसिद्ध है । 

> सीकर का हर्षनाथ मन्दिर भारत का एकमात्र मन्दिर है, जिसे औरंगजेब नही तोड़ सका । 

> राजस्थान का गणगौर त्यौहार मिश्र के त्यौहार से समानता रखता है । 

> रसीक सम्प्रदाय की प्रधान गद्दी सीकर के रेवासा में स्थित है । 

> गोपाल सैनी प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी है । 

> ड्रेडानसर पोलों मैदान जैसलमेर में है । 

> हमीदा बानों प्रथम राजस्थानी महिला है जिन्हे महाराणा प्रताप पुरस्कार से नवाजा गय़ाथा । 

> सूचना का अधिकार अधिनियम राजस्थान में 42 अक्टूम्बर 2005 को लागू हुआ । 

> जिला कलेक्टर सामान्यज्ञ होता है । 

> माना जाता है कि चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण एक रात में ही हुआ था । 

> किशनगढ़ (अजमेर) भारत का सबसे बड़ा हेण्ड़लूम केन्द्र है । 

> जवाहर लाल नेहरू ने जैसलमेर को विश्व का आठवाँ आश्चर्य कहा है ५ 

> मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है | 

> शाहजहाँ ने मारवाड़ के जसवनत सिंह को “महाराज” की उपाधि बी, थी | 

> 29 जनवरी 4999 को अशोक गहलोत ने जयपुर के रामनिबांस कद्व चको ८.८. जारी किया था । 

> काठ का रेन बसेरा झालावाड़ के राजेन्द्र सिंह ने बनवाश्षादैथाच 

> चौदह राजाओं की साल व राजाजी का कुआँ दौसा दुर्ग में स्थितेचह, | 

> जयपुर को सर्वप्रथम पिंकसिटी नाम का उल्लेख ब्रिटीश 'त्रकार्‌ संटन्ले रिड़ ने अपनी पुस्तक "^ Royal Tour to India” 
में किया । 

> मीरां के गुरू रैदास बनारस के निवासी थे || 

> बूंदी के शासक उम्मेद सिंह की एक स्वर्णप्रलिसा बनीक़रे 4770 में उसका दाह संस्कार किया गया था । 

> कर्नल टॉड़ ने बप्पा की मृत्यु खुरासन 'झें होना बेल्लायां है। 

> औरंगजेब की सेना में सर्वाधिकरक़ोटा के, पाँचे महारावल थे - राम सिंह, किशोर सिह, मुकुन्द सिंह, माधों सिंह व 
जगत सिंह । 

> प्रसिद्ध गणितज्ञ व ज्योतिर्ष्ह्म्ुप्त कौक्रेजन्म 598 ईस्वी में राजस्थान के जालौर के भीनमाल में हुआ था, इन्होने 628 
ईस्वी में “ब्रह्मस्फुट” सिद्धान्त की रचना की । 

> भूमिज शैली का सबसे प्रौचीक्रमन्क्िर पाली का सेवाड़ी का जैन मन्दिर है । 

> लाखन कोठारी4(अजमेर्‌) मेँ, देश'की सबसे बड़ी हिजड़ों की गद्दी स्थित है । 

> “काश! यक्ष्मो, लेडूकी होती तो अपनी तालीम कराने के लिए वनस्थली ही आता” पण्ड़ित जवाहर लाल नेहरू का 
कथन थाच 

> स्ट्रोंग वुमैज्ञ ऑफ कामनवेल्थ का खिताब जीतने वाली प्रथम राजस्थानी महिला माला सुखवाल है । 

> राजस्थान की, दुसरी फिल्‍म सिटी का निर्माण जामड़ोली (जयपुर) में किया जा रहा है, जबकि प्रथम पॉलगाँव (जोधपुर) 
में स्थितेह | 

> सन्‌ १949 के वर्ष में राजस्थान में सर्वाधिक अध्यादेश जारी करने पड़े | 

>शुरभिमिश्रा “स्क्वेश' से सम्बन्धित है । इसे “स्क्वैश की सनसनी” कहा जाता है । 

> ग्रा्तःसभा का गठन ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से होता है । 

> डूंगरपुर जिले में जन्में डॉ. नगेन्द्र सिंह प्रथम भारतीय है जो हेग में स्थित अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 
रहे | इनकी मृत्यु हेग में हुई । 

> मुख्यमंत्री पद के लिये देश में पहली बार खुले रूप से निर्वाचन राजस्थान में किया गया जिसमें मोहन लाल सुखाड़िया 
ने जयनारायण व्यास को 8 मतों से पराजित किया । 

> राज्य सरकार का हृदय केन्द्र सचिवालय होता है । 

> रेगिस्तान का आगे बढ़ना "रेगिस्तान का मार्च” कहलाता है । 
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> सामान्य से अधिक तापमान का हो जाना अलनीनों प्रभाव कहलाता है । 

> मेवाड़ का कर्ण एवं मेवाड़ के उद्धारक के नाम से प्रसिद्ध भामाशाह का जन्म पाली के ओसवाल जाती के भारमल 
के यहां हुआ । 

> राज्य का एकमात्र डेड स्टोरेज बाँध टोरड़ीसागर टोंक में स्थित है, इसमें सहोदरा नदी का जल आकर गिरता है । 
सहोदरा नदी को "कृष्ण की बहिन” भी कहा जाता है । 

> पीथल, पाथल और ओनाड़ तीनों सगे भाई थे, ये तीनों नागौर में मुस्लिम सैनाओं से युद्ध करते हुए मारे गये थे । 

> चौपड़ा झील पाली में, पीथमपुरी झील सीकर में, कावोद झील जैसलमेर में एवं कैछोर झील सीकर में स्थित है | 

> राजस्थान में सहकारिता की शुरूआत 4904 में अजमेर से हुई । 

> प्रथम सहकारी संस्था 4904 में ड़ीग (भरतपुर) में कृषि सहकारी बैंक के रूप में की गई । 

> प्रथम सहकारी समीति 4905 में भिनाय (अजमेर) में स्थापित की गई थी । 

> सन्‌ 4940 में अजमेर में प्रथम केन्द्रीय सहकारी बैंक खोला गया । 

> सन्‌ 4945 में राज्य में सर्वप्रथम भरतपुर रियासत में सहकारिता कानून लागू हुआ । 

> सन्‌ 4924 में अजमेर में प्रथम भूमि विकास बैंक खोला गया । 

> देश की वे दो योजनाएं सहकारिता एवं पंचायतीराज है, जिनका सम्बन्ध कृषि एवं ग्रामीण विकौस से है ॥ इन्हे देश में 
सर्वप्रथम राजस्थान में लागू किया गया । 

> झुला महोत्सव क आयोजन प्रतिवर्ष दौसा जिले की लालसोट तहसील के ड़िडवानो- गाँव में होला है | इसी गाँव में 
प्रसिद्ध जोबनेर ज्वाला मन्दिर स्थित है जिसे “बरसात वाली देवी” के नाम से जाच्चा जाता है| 

> राज्य की सबसे लम्बी रेल सुरंग दौसा जिले की लालसोट तहसील में इन्वा गंकसे ड्रिडवाना गाँव के मध्य स्थित 
है | इस सुरंग की कुल लम्बाई 2400 मीटर है । 

> नागौर का वरूण गाँव बकरियों के लिये प्रसिद्ध है, जबकि जालौर की<लेडा गों वेष्लेखेसलों (मोटी ऊन के कम्बल) के 
लिये प्रसिद्ध है । 

> मालपुरा टोंक को मालदेव पंवार की नगरी कहा जाता है ॥ र्‍िथासते, कालै) में जयपुर रियासत को सर्वाधिक आय 
मालपुरा से होती थी । 

> सांभर साल्ट का प्रथम कमिश्नर ए.ओ.हृयूम था जिसे देशध्सें नेशनलकांग्रेंस का संस्थापक कहा जाता है । 

> जयनारायण व्यास को सिवाना दुर्ग में बन्दी बनाकर रखा गया थो 

> उदय सिंह की छतरी गोगुन्दा में स्थित है | 

> चित्तौड़गढ़ के मण्ड़फिया गाँव में स्थित सेठ साँवरिया मैक्दिर कौं “अफीम मन्दिर” भी कहा जाता है । 

> अलवर में जन्मी भुवनेश्वरी कुमारी का सम्बन्ध चस्वँवैश'” से है, जबकि कोटा के महाराजा एवं प्रसिद्ध निशानेबाज 
भीमसिंह की पुत्री भुवनेश्वरी कुमारी का'सेम्बच्ध निशोनेबॉजी से है । 

> अजमेर में जन्मी मंजरी भार्गव तैराकी से सम्बन्धिल्लनहैं । 

> वर्षा सोनी एवं सुनिता पुरी का .सस्बन्ध हाँक़ी से है, जबकि जयपुर निवासी सृष्टी टण्ड़न तैराकी से सम्बन्धित है । 

> कंकू बाई का सम्बन्ध नाथद्वारी)चित्रेशैली से हैं । 

> सन्‌ १949 में जयपुर में जन्भी्सुरजीत चकोर चोयल भारत की प्रथम महिला चित्रकार है । 

> दौसा लवाण की ब्रजकुँबरी कोचविवाहेकिशनगढ़ के महाराज राजसिंह से हुआ था । सुन्दर कुँवरी ब्रजकुँवरी की पुत्री 
थी, जिसने 77 ग्रन्थों की\रचेचा की" | 

> संथारा प्रथा जैन ध्मज्ञेसे सँम्बन्धित है | यह आत्महत्या नही है | इसमें अन्न, जल त्याग कर समत्वभाव से देह त्याग 
किया जाता« है । 

> चारी प्रथांश्खैराड़ झे प्रैद्चलिंत है | इसमें लड़के वालों को लड़की वाले दहेज की तरह नगद राशी देते है । 

> शोक संतेपत षैरिवार| को सांत्वना देना सातरवाड़ा कहलाता है । 

> करौली जैसलमेर अतिरिक्त भाटीयों का दुसरा राज्य था | इस रियासत का मूल पुरूष विजयपाल था | आधुनिक 
करौली ऋ, नीये सन्‌ 4348 ईस्वी में अर्जुनपाल ने रखी थी । 

> ब्ाडमेरे\में शिव तहसील के झांपली गाँव में जन्मे सद्दीक खाँ को खड़ताल का जादूगर कहा जाता है । 

>च्वौकष्मोहेम्मद खाँ का सम्बन्ध शहनाई से है, इन्होने 4974 में बनी “मृगतृष्णा” फिल्म में शहनाई वादन किया था । 

> जयपुर में जन्में पण्डित विश्‍वमोहन का सम्बन्ध गिटारवादन एवं वीणा वादन से रहा है । इन्हे प्रथम ग्रेमी अवार्ड से 
नवाजा गया है । 

> जैसलमेर के हमीरा गाँव में जन्मे कमल साँकर का सम्बन्ध कमायचा से है । 

> किशनगढ़ (अजमेर) में जन्में रामकिशन सोलंकी को नंगाड़े का जादूगर कहा जाता है । 

> भपंग का जादूगर जहूर खाँ मेवाती को कहते है । 

> प्रसिद्ध पखावज वादक पण्डित पुरूषोत्तम का जन्म 7 जूलाई 4907 को राजसमन्द में हुआ था । 
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> मूलतः हरियाणा निवासी कृष्णा पूनिया का विवाह चुरू के गागरवास कस्बे में हुआ । इन्होने वर्ष 2006 में 
दोहा एशियाई खेलों में कास्य पदक जीता था । 

> वधू के पिता द्वारा सम्बन्धियों के साथ वर पक्ष का स्वागत करना ”सामेला” कहलाता है । 

> बारात का स्वागत करने के बाद बारात को भोजन कराया जाता है, जिसे “कंवारी जान का भात” कहा जाता है । 

> विवाह के उपरान्त अगले दिन प्रातःकाल का भोजन "परणी जान का जीमण' व दुसरे दिन शाम का भोजन "बड़ी 
जान का जीमण” कहलाता है । 

> राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कर्पूर चन्द्र कुलिश का जन्म 20 मार्च 4926 को टोंक जिले के सोड़ा गाँव में हुआ था। 
“मैं देखता चला गया एवं सात सैकड़ा” इनके द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तके है । 

> उदयपुर की झाड़ोल तहसील में जन्में लिम्बाराम प्रसिद्ध तिरन्दाज है, ये एकमात्र व्यक्ति है जिन्हे राजस्थान खेलण्रत्न 
पुरस्कार से सम्मानित किया गया । 

> बाँसवाड़ा में जन्मे हनुमत सिंह प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी थे, इन्हे छोटू एवं महाराज कुमार नाम से 'ज़ाना जीता कै । 
वेस्टइंण्ड़ीज के प्रसिद्ध किक्रेटर गैरी सोबर्स ने हनुमत सिंह को “ज्वेल ऑफ द ईस्ट” कहकर सइबोधित कियोहेहै”| 

> आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम 4865 में करौली रियासलक्ष्मेंचआये थे । 
इन्होने "सत्यार्थ प्रकाश” का अधिकांश भाग उदयपुर में लिखा | 30 अक्टूम्बर 4883 को अजमेर में, इज़ैकी मृत्यु हो 
गई थी | 

> सन्‌ 4968 में आर.पी.एस.सी. के सदस्यों की संख्या दो से बढ़ाकर तीन, सन्‌ ॥973. में्ष्चार, \सेन्न 987 में पाँच एवं 
2044 में बढ़ाकर सात कर दी गई है । 

> राजस्थान लोकसेवा आयोग की स्थापना 46 अगस्त 4949 को हुई । 20 अगस्त 4989 को) इसके प्रथम अध्यक्ष एस.के. 
घोष को बनाया गया | सन्‌ 4956 में राज्य पुनर्गठन के बाद सत्यनारायश समीति कौसिंफारिश पर इसके कार्यालय 
को अजमेर स्थानान्तरित कर दिया गया था । 

> आर.पी.एस.सी. के सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर्‌,रील्यपाले५ करेल्ला”हे लेकिन राज्यपाल इन्हे हटा नही 
सकता है केवल जाँच के दौरान निलम्बित कर सकता है & इन्हे, केबल केदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा ही 
हटाया जा सकता है । 

> सन्‌ 4985 में भारत-पाक युद्ध के दौरान मारे गये 44 लबे. कैर्मचारी७की स्मृति में बाड़मेर जिले के गड़रारोड़ में शहीद 
स्मारक का निर्माण किया गया है । 

नोट :- विभाजन के समय गड़रारोड़ भारत में रहा जब॒कि गृड़रासिटी पाकिस्तान में चला गया । 

> बूंदी में कजली तीज मेले के दौरान चकरी नृत्य का\औद्योजन किया जाता है | 

> केशोराय पाटन का प्राचीन नाम “जम्बुख' था इख रन्तिदेव पाटन” भी कहा जाता है | चम्बल नदी के किनारे स्थित 
इस कस्बे में अजीज मक्की की दरगाह" स्थित है । 

> मीरां साहब की दरगाह बूंदी जिले में है जबकि भीसन साहब की दरगाह अजमेर में तारागढ़ दुर्ग में स्थित है । 

> सुराणा जाती की कुलदेवी सुखाणी देवी चका मन्दिर बीकानेर जिले के मोरखाणा नामक स्थान पर स्थित है । 

> कपिलधारा नामक प्राकृतिक र॑मेणिकस्थल बारां जिले की किशनगंज तहसील में वर्णी नदी के तट पर स्थित है । 

> बारां शहर बाणगंगा नदी कै्ोज्ो)कि नौं पर स्थित है । 

> नेकनाम बाबा की दरगौहू, बारा)के नाहिरगढ में स्थित है, यह स्थान राजस्थान व मध्यप्रदेश की सीमा पर स्थित है। 

> नाहरगढ़ किला (बारां) की आकृतिकरदिल्ली के लाल किले जैसी है । 

> सुरली छतरी बारां जिल्ले के, मांगरोल कस्बे में स्थित है । 

> बांसवाड़ा जिलेडकोचछाकूलि.चंतुष्कोणीय है । 

> बाई तालाब बांसकैड़ाचज़िले में स्थित है । 

> बांसवाड़ोचेजिलेहमें जैन मन्दिरों के लिये प्रसिद्ध कालिंजरा हिरन नदी के दायी किनारे पर बसा हुआ है । 

> परेसार शासकों की राजधानी रहा अर्थूणा गाँव बांसवाड़ा में स्थित है | यह गाँव प्राचीन स्थापत्यकला एवं शिल्प के 
लिये\विख्यातच्है । 

> बांसवाड़ा से 46 किलोमीटर दूर छींछ नामक प्राचीन गाँव में ब्रह्माजी का मन्दिर व छींछ माता का मन्दिर स्थित है । 

>चविजञयङुसिंह पथिक (भूपसिंह) की माता का नाम कंवलकंवर एवं पिता का नाम हम्मीर सिंह गुर्जर था । 

> दौक्लत सिंह कोठारी का सम्बन्ध उदयपुर जिले से था । 

> चुरू में जन्में पण्डित भरत व्यास को राजस्थान का गौरव कहा जाता है । 

> भारतीय बैले का जनक उदयशंकर का सम्बन्ध उदयपुर से है । 

> नर्मदा नहर की लम्बाई राजस्थान में 74 किलोमीटर है, जबकि गंगनहर की लम्बाई 437 किलोमीटर, भरतपुर नहर की 
लम्बाई 28 किलोमीटर एवं गुड़गाँव नहर की लम्बाई राज्य में 56 किलोमीटर है । 

> शेखावाटी का शेर-ए-दिल राधेश्याम को कहा जाता है | 
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> टमखोर (झुन्झुनु) में जन्मे आचार्य महाप्रज्ञ को भारत के प्रथम राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने “आधुनिक 
विवेकानन्द” कहा है । 

> 22 अप्रेल 2040 को बनी पर्यावरण नीति को लागू करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य है । 

> राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर से दौसा के बीच 4५८१४०१ प्र) एवं जिरोता गाँव (जयपुर) में Education Valley 
बनाने का कार्य प्रारम्भ किया है । 

> झालरापाटन में स्थित सूर्य मन्दिर को सात सहेली मन्दिर भी कहा जाता है | टॉड़ ने इस मन्दिर को “चारभुजा 
मन्दिर” कहा है । 

> राज्य में पूर्व से पश्चिम में सूर्योदय होने में लगभग 36 मिनट का अन्तर होता है । 

> खेल जगत में खेल नगरी भीलवाड़ा जिले को कहा जाता है । 

> हाड़ौती के हौसले कोटा के अचूक निशोबाज भीमसिंह को कहा जाता है । 

> शेखावाटी के राजकुमार अहलावत को "फर्राटे का राजकुमार” कहते है । 

> एथलिट से सम्बन्धित देवेन्द्र झांझड़िया का जन्म चुरू जिले के जयपुरिया खालसा गाँव में 46 जून 798च्षिका' हुआ 
था। 

> डबल ट्रेप स्पर्धा से सम्बन्धित बीकानेर में जन्में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को "मुकद्दर का सिकैच्दर”-एवं/ “बेस्ट ऑफ 
लक” उपनाम से जाना जाता है । 

> माउन्ट आबू में स्थित नेमीनाथ मन्दिर को देवरानी-जेठानी का मन्दिर भी कहा जातो*है ७ 

> हर्षद माता का मन्दिर आभानेरी (दौसा) में है, जबकि हर्ष महादेव का मन्दिर सीकर्‌ में स्थितेच्है/। 

> उत्तरी भारत का प्रथम रावण मन्दिर जोधपुर में स्थित है | रावण की पत्नी,मंदोदरी चच्यहीं की रहने वाली थी । 

> कुंवारी-कन्या का मन्दिर सिरोही में है इसे रसिया बालम का मन्दिर भी कहते है । 

> भगवान शिव का अंतिम व बारहवाँ ज्योतिर्लिंग शिवाड़ (सवाई माधोपुर) में है| 

> एक जीण माता का मन्दिर सीकर में है तो दुसरा जीणमाता का मन्दिरूमारीठ (नागौर) में स्थित है | 

> प्राचिनकाल में पाली के लिये “वाणिज्य नगरी” जैसे सम्बोधन/मिलेच्है १ 

> पाली को पोपावती, पारानगर एवं पल्लिका नामों से जाना जाता था | 

> सन्‌ 4843 में झालावाड़ के जालिम सिंह ने भविष्यवाणी-की थी” किच/ऑगामी दस वर्षा बाद सम्पूर्ण भारत पर अंग्रेजों 
का शासन होगा” । 

> मधुशाला-मधुशाला नामक पुस्तक झालवाड़ के झज़राणा_ राजेन्द्र सिंह ने लिखी | शायर के रूप में इनका नाम 
“सुधाकर” एवं “मखमूर” नाम से देशभर में विख्याते, भे] 

> शाहबाद (बारां) कूनू नदी के बाएँ तट पर बसा हुआ हैं, । 

> बाणगंगा नदी बारां शहर के मध्य से/गुंजरल्ली है, थृहशपार्वती की सहायक नदी है | एक बाणगंगा नदी का उद्गम 
बैराठ (जयपुर) है | इस प्रकार राज्य भें बाणगंगो्जाभ की दो नदियाँ बहती है । 

> करौली शहर भद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है । 

> करौली को 4405 में अर्जुनदेर्व ने, बसाया जबकि आधुनिक करौली का निर्माता गोपाल सिंह को कहा जाता है । 

> सन्‌ 4707 में धर्मपाल ने कैशैल्ली, को राजुधानी बनाई थी । 

> फतेहपुर (सीकर) को धेल्लपतियोंचका नेगर कहा जाता है । 

> स्वामी विवेकानन्द.की खेत्तडीक्ष्शासैंक अजीतसिंह ने आर्थीक सहायता प्रदान की थी । 

> खाचरियावास 4्षीकर)भेरॉसिंह"शेखावत की जन्म स्थली एवं हीरालाल शास्त्री की ससुराल स्थली हीरालाल शास्त्री 
की प्रथम प्रल्बीइूऔच्रदी बाई) यहीं की सुपुत्री थी । 

> सुर साम्राज्ञी लताक्क्गैाकर के गुरू टी. खेमचन्द प्रकाश राजस्थान के चुरू जिले के सुजानगढ़ निवासी थे । प्रख्यात 
साहित्यकार केङूहैया)लाल सेठिया का जन्म भी इसी कस्बे में हुआ था । 

> वन्देमातरमच््ी कुन जमाल सेन द्वारा बनाई गई । इनका सम्बन्ध भी सुजानगढ़ (चुरू) से था | संगीतकार दिलिप 
सेन काठ्सम्बच्धे भी यहीं से था । 

> व्रिशाप\हेवर॑ ने आमेर के महलों के बारे में लिखा है “मैने क्रेमलीन में जो कुछ देखा और अलब्रह्मा के बारे में जो सुना 
उससे<भीं बढ़कर ये महल है” । 

> औम्लेर शासक दुल्हराय का विवाह गढ़मोर (करौली) के चौहान शासक सालर सिंह (रालणसिंह) की पुत्री कुमकुमदे के 
साथ हुआ था । 

> नागरीदास (सावंतसिंह) दौसा के लवाण की राजकुमारी ब्रजकुवरी का पुत्र एवं सुन्दर कुंवरी का भाई था । ब्रजकुंवरी 
का विवाह किशनगढ़ के शासक राजसिंह के साथ हुआ था | बणी-ठणी इसी नागरीदास की प्रेमिका थी । 

> नागरीदास (सावंतसिंह) का ननिहाल लावण (दौसा) में था । 

> कछवाहा शासक प्रताप सिंह का ससुराल दौसा की लालसोट तहसील के ड़िगो गाँव में था । 
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> राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार की शुरूआत 4994 में हुई | सन्‌ 4995 में प्रथम खेल रत्न पुरस्कार उदयपुर के 
अन्तर्राष्ट्रीय तीरंदाज लिम्बाराम को प्रदान किया गया । ये वर्तमान भारतीय तीरंदाजी के कोच है । 

> वशिष्ठ पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है । यह राष्ट्रीय स्तर के द्रोणचार्य पुरस्कार के समकक्ष माना जाता 
है। 

> राजस्थान राज्य क्रिड़ा परिषद की स्थापना 4957 में हुई थी । 

> अर्जुन पुरस्कार की शुरूआत सन्‌ 4964 में हुई | 

> रेमन मेग्सेसे पुरस्कार एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा एवं प्रतिष्ठित पुरस्कार है | इसे एशिया का नोबेल भी कहते 
है। इसकी स्थापना फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मेग्सेसे के नाम पर की गई । यह पुरस्कार उनके जन्मदिन 34 
अगस्त के दिन मनीला में दिया जाता है । 

> राजस्थान के प्रथम व्यक्ति डॉ प्रमोद करण सेठी है जिन्हे रेमन मेग्सेसे पुरस्कार दिया गया । आर के. सैठी »'जयपुर 
फूट” के निर्माता है । 

> अजमेर निवासी अरूणा राय राज्य की प्रथम महिला है जिन्हे वर्ष 2000 में रेमन मेग्सेसे पुरस्कारीदिया गथा । इन्हे 
सुचना का अधिकार अधिनियम की जननी कहा जाता है । 

> वर्ष 200 में अलवर के राजेन्द्र सिंह राठौड़ को जल संरक्षण एवं मिट्टी को उपजाऊ बनाने हलु७रेमन- मेग्सेसे पुरस्कार 
दिया गया । इन्हे वाटरमेन ऑफ इण्डिया कहा जात है । 

> लवमीत कटारिया बॉलीबाल से सम्बन्धित है । 

> भीलवाड़ा के अभीजीत गुप्ता प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी है इन्होने वर्ष 2043 में \राष्ट्रमंण्डल्लू शतरंज चैम्पियनशिप में 
स्वर्णपदक जीता है । इन्हे राजस्थान का आनन्द कहा जात है । 

> जयपुर निवासी अपूर्व चन्देला का सम्बन्ध निशानेबाजी से है । 

> क्रिकेट का सर्वोच्च पुरस्कार राज्य में मथुरादास क्रिकेट अवार्ड है । 

> जौहर स्मृति संस्थान चित्तौड़गढ़ में स्थित है । जौहर मेला चित्तौड़गँछ्मंनहो आयोजीत होता है । 

> मायला कुआ डेम लालसोट (दौसा) में स्थित है । 

> मामा-भांजा की डूंगरी लालसोट (दौसा) में स्थित है | यह डूंधरी बर्ष 2007 में गुर्जर-मीणा आरक्षण आन्दोलन की 
लड़ाई का प्रमुख केन्द्र रही | 

> इन्दरा गाँधी नहर की एकमात्र शाखा जो बायी ओर सेऐमिलती हैचद्रो रावतसर शाखा है । 

> अमनज्योत सिंह को गोल्फ का तेन्दुलकर कहा जील्ला है च 

> महाराणा प्रताप संग्रहालय हल्दीघाटी (राजसमन्द) \मँ$स्थित है | महाराणा प्रताप की 406वीं पुण्यतिथि पर इसका 
उद्घाटन किया गया | इसके योजनाकार झोहन च्रीमॉली है । 

> वर्ष 2006 में सांगानेर हवाईअड्डे को #न्तिरष्ट्रीय हंब्वाईँअङ्डे का दर्जा दिया गया । इसी वर्ष बाडमेर के कवास स्थान 
पर भीषण बाढ़ आई थी । 

> देश के प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह का जन्म गंगानगर जिले में हुआ, जबकि मेहन्दी हसन का जन्म झुन्झुनु 
जिले के लूणा गाँव में हुआ थी) 

> आदिवासियों का प्रयाग बेणैश्वर्ूको,कहे[,जाता है । 

> दक्षिण-पश्चिम सेना कीहूकमाने\का मुख्यालय जयपुर में स्थित है । 

> आभूषण की विश्व्रसिद्धे\ मेण्डी जयपुर में स्थित है । 

> जोधपुर का प्रथम शस्रिक उदयसिंह था जिसने मुगलों से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किये । 

> राज्य कर्मचारीयों के लियेह्ेरई पेंशन योजना 4 जनवरी 2004 से लागु की गई । 

> कालीबंग़ा विश्व बिरासेल्र. कोष का सदस्य है | 

> ख्वाजा मैईनुद्दीज्ञ चिश्ती का जन्म फारस के संजरी नामक स्थान पर हुआ । 

> वाल्ल्रू लोक च््वूत्यरैमैं वाद्ययन्त्र का प्रयोग नही होता है । 

ऋ इन्द्रध्रस्थेषऔछ्योगिक क्षेत्र एवं पर्यावरण औद्योगिक क्षेत्र कोटा में स्थित है । 

> राष्ट्रीय" राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत अब राजस्थान के अलवर, भरतपुर एवं सीकर जिले आते है । 

>ाज्यब्मेलोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 44 नवम्बर 2044 से लागू हुआ । 

> 26$जनवरी 202 को दिल्‍ली के राजपथ पर 63वें गणतन्त्र दिवस समारोह में वायुसेना की परेड़ का नेतृत्व सीकर में 
जन्में स्नेहा शेखावत ने किया, ऐसा करने वाली ये न केवल राज्य की बल्कि देश की प्रथम महिला है । 

> राजस्थान साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष जनार्दन राय नागर को प्रथम राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया है । 

> राजगढ़ (चुरू) में जन्में देवेन्द्र झाझड़िया ने 2004 में ऐथेन्स में एवं 2043 में लियोन (फ्रांस) में आयोजित पैरालिम्पिक में 
स्वर्ण पदक जीता | यह कीर्तीमान बनाने वाले ये एकमात्र भारतीय है | इनका सम्बन्ध जेवेलियन थरो से है । 
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> कपूरड़ी जालिया लिग्नाईट तापिय विद्युत परियोजना जर्मनी की ६॥F कम्पनी के सहयोग से बाड़मेर जिले की शिव 
तहसील के थुम्बली गाँव में स्थापित की गई है | यह राज्य की प्रथम लिग्नाईट गैलिकरण तकनीक पर आधारित 
विद्युतगृह है । 

> रावतभाटा (चित्तौड़गढ़) में देश का दुसरा एवं राज्य का प्रथम परमाणु विद्युतगृह स्थित है । ज्ञातव्य है कि देश का 
प्रथम परमाणु विद्युतगृह तारापुर (महाराष्ट्र) में स्थित है । 

> राज्य का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला अजमेर है, जबकि आदिवासी जिला डूंगरपुर है । 

> सीकर निवासी बजरंग ताखर को वर्ष 2007-2008 के लिये अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया | इनका सम्बन्ध 
नोकायान से है | 

> भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले दुसरे क्रिकेटर जयपुर निवासी पंकज सिंह है । प्रथम पार्थमारथीष्शर्मा 
थे | 

> राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार की शुरूआत 4994 से व महाराणा प्रताप पुरस्कार की शुरूआत 4982-49830 से )एवं 
वशिष्ठ अवार्ड की शुरूआत 4987 से हुई । 

> राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 25 एवं राज्यसभा सीटों की संख्या 40 है । 

> राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या 200 है । 

> गरीबी हटाओं नारा पाँचवी पांचवर्षीय योजना में था । 

> केन्द्रीय विश्वविद्यालय अजमेर की किशनगढ़ तहसील के बांदरसिंदरी नामक स्थानचपर चअप्रेल 207 में स्थापित किया 
गया । 

> भारत की प्रथम योग कॉलेज उदयपुर में है । 

> राष्ट्रीय कामधेनू विश्वविद्यालय पथमेड़ा (जालौर) में स्थित है । 

> जयपुर में देश की प्रथम होम्योपैथी यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही हैं च 

> सन्‌ 4993 में डूगरपुर जिले को देश का प्रथम आदिवासी सम्पूर्ण सक्षरूणिला चोषित किया गया | 

> गार्गी पुरस्कार की शुरूआत 4987-4988 से हुई । 

> टोंक का माण्ड़कला मिनी पुरस्कार कहलाता है । यह स्थाज्ञ राजेऱ्थानेहकीक््यज्ञ स्थली के नाम से भी जाना जाता है। 

> राज्य में प्रथम रेल अप्रेल 4874 में आगरा फोर्ट से बाँदीकुई. लसी) के बीच चलाई गई । 

> राष्ट्रीय स्तर का प्रथम खेल गाँव अलवर के जेरोली में विकसीत पैक्किया गया है । 

> जलतरंग कार्यक्रम केन्द्र सरकार का कार्यक्रम है इसे राजस्थान में सर्वप्रथम लागू किया गया । 

> उदयपुर स्थित ऋषभदेवजी का मन्दिर कोयल_नदी क्ट परे स्थित है । 

> राज्य सरकार द्वारा 4 अप्रेल 2006 से वैट प्रुणालीच््लागू की गई । 

> सन्‌ 727 में नैणसी ने फुलसरी गाव,भें'अआस्मिहत्या \क्रीथी | इसका कारण जोधपुर महाराजा जसवनत सिंह से विवाद 
था । 

> पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र उर्बयपुर मेच्षस्थित)है । 

> मीरा साहब की दरगाह बूंदी मैं*डदाकावाड़ी अजमेर में एवं तालवृक्ष अलवर में स्थित है । 

> बूंदी के उत्तर में बाणगंगा“नामक, प्रेसिद्धैकषधार्मिक स्थल है,इसे केदारेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है । 

> खटखट महादेव का मकर बूंदी. में है 

> रामगढ़ जिसे भण्डुदेवरा\कझा, जोल्ला है जो बारां में स्थित है। इसे राज्य का मिनी खजुराहो / हाड़ौती का खजुराहो 
कहते है । 

> प्राकृतिक पर्यङ्क स्थल कपिलधारा बारां में है । 

> अतिशयु क्लैद्च चाँदखेडीहेझालावाड़ में स्थित है | 

> नवलखाचँेकिलेहूझालावांड़ में स्थित है । 

> गेपेह्ाथ, बुह्यदील्ल”का सूर्य मन्दिर, कसुआ का शिव मन्दिर, चारचौमा का शिवालय, मथुराधीश मन्दिर, विभीषण मन्दिर 
कोटो, मुँ्रहिथल्नः है । 

> काकोडा का किला एवं हाथीभाटा टोंक में है | काकोड़ा का प्राचिन नाम कनकपुरा था । 

>ाज्यब्मेंमगनसिंह फुटबाल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे है | 

> सल्लीम दुर्रानी को राजस्थान में क्रिकेट का पर्याय कहा जाता है । 

> नाथद्दारा स्थित श्री नाथ मन्दिर को सात ध्वजा का स्वामी कहा जाता है | यह मन्दिर एन.एच. 8 पर स्थित है । 

> द्रवीड़ शैली में निर्मीत वेंकटेश्वर मन्दिर सुजानगढ़ (चुरू) में स्थित है । 

> देवनारायण से सम्बन्धित धार्मिक स्थल देवमाली अजमेर में स्थित है, जबकि देवधाम जोधपुरिया टोंक में है । 
देवनारायण जी के बचपन का नाम उदयसिंह था । 

> मुम्बई और सूरत के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी रत्न मंड़ी जयपुर में स्थित है । 

> भारत का प्रथम सौर ऊर्जा चलित फ्रीज जोधपुर के बालेसर में स्थापित किया गया है । 
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> जैसलमेर-बाड़मेर-जोधपुर को E६2 का दर्जा दिया गया है । 
> खारे पानी को मीठा पानी बनाने का संयंत्र चुरू में भालेटी में स्थापित किया गया है । 
> देश की प्रथम सौर परियोजना जोधपुर के मथानिया में स्थापित की गई है । 
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